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साख 
१, पालि तिपिटक 


कुशीनगर मं बुद्धे के निर्वाण के परचात्‌ उनके रिष्यगण एकत्रित हो श्रपनी-श्रपनी श्रद्धाञ्जलिं भ्रपित कर 
रहे थे । उस समय सद्खनायकं भ्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते हुए बुद्ध के उपदेदा का स्मरण दिला 
रहे थे--“सभी वस्तुएं नित्य हं भौर उनसे वियोग हौना श्रवद्यस्मावी है" । उस परिषद्‌ मं सुभूः नामक 
एक वृद्ध प्रत्रजित भिक्षुभीथा,जोदु खी होने के स्थान पर बृद्ध के निर्वाण पर प्रसद्चता प्रकट करते हुए कह रहा 
था--भिक्षु्रो,दु खी मतहो । भब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण सेमुक्त हो गये । वह्‌ बराबर कहता 
रहता था--'यह्‌ करना तुम्हु विहित है रौर यह नही" । अरब हम स्वेच्छा से जो चाहुगे करेगे प्रौर जो नही चाहुगे 
नही करगे । श्रत भरपलोगदुखीन दहो" । सुभ" के इन शब्दो से चेतावनी सी मिली श्रौर श्रायुष्मान्‌ 
'महाकस्सप ने इस प्रावर्यकता का भ्रनुमव किया किं प्रमुख भिक्षुभ्मो की एक बैठक का भ्रायोजन हौ, जिसमें 
नूद्ध-वचन का प्रामाणिक सग्रह कर लिया जाय, जिससे धम की सुरक्षा हो सके श्रौर भ्रागामी पीडियो मे उसकी 
परम्परा भ्रवाध गति से चल सके । ग्रत उन्होने भिक्षुप्रो को सम्बोधित किया--श्रावुसो, हम लोग श्वम्म' 
भ्रौर विनय का सङ्खायन कर” । उन्होने उक्त बैठक मं भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुप्नो की एक नामावली 
तेयार की 1 पहले तो उन्होने भ्रायुष्मान्‌ श्रानन्द' का नाम उसमें सम्मिलित नही किया, क्योकि तब तक वे 
म्रहेत्‌-पद को प्राप्त न कर सके थे ! परन्तु सम्पूण सद्ध मे मगान्‌ के निकटतम सम्पक मेः रहकर उनके वचन 
श्रवण करने का सौभाग्य भ्रायुष्मान्‌ श्रानन्दः के भरतिरिक्त श्रौर किसी को नही प्राप्त हुभ्रा था । श्रत श्रन्तमें 
भ्रयुष्मान्‌ 'महाकस्सप को उनका नाम भी सम्मिलित करना पडा । भ्रायुष्मान्‌ श्रानन्द' भी पूरी श्रद्धा शरैर 
वीर्यं से ध्यानाभ्यास मं तल्नीन हौ गये, जिससे वे बैठक की तिथि के पूव ही श्रहूत्‌-पद की प्राप्ति करनेमें 
समथं हो सकें । 
तत्कालीन मगध-सम्राट्‌ भरजातदातरु ने राजगृह के वेभार' पवंत के उत्तर-पादवं मं स्थित 'सत्तपण्णी" 
गृहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिक्षु्नो की उक्त बैठक प्रारम्भ हुई । 


उधर प्रायष्मान्‌ श्रानन्द' को भी भ्रपने प्रयत्न मे सिदधि-लाभ हुश्रा । सारी रात वे ध्यानमग्न हौ चङ्क्रमण 
करते रहे । प्रात काल जैसे ही वे शय्या पर लेटने के लिये बैठे, उनके पैर भूमि से उठ चुके थे पभ्रौर उनका सिर 
तकिये तक पहवा भी न था कि इसी बीच उनका भ्रज्ञानान्धकार नष्ट हो गया प्रौर उनमें परम ज्ञान की ज्योति 
का प्रादुर्भाव हुश्रा । उन्होने श्रहत्‌-पद को प्राप्त कर लिया । श्रपनी दिव्य शक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने के 


क्षण ही मण्डपं से अपने लिये निर्धारित भ्रासन पर एसे विराजमान हए मानो वे पृथ्वी के गभ से उद्भूत हो । 


सङ्कु कौ अनुमति लेकर श्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पृषे प्रौर भ्रायुष्मान्‌ 
'उपालि' ने मी सङ्घ को उन प्ररनो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार ्रायुष्मान्‌ महाकस्सपः' तें 
श्रानन्द' से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धमं पर प्ररन किये, जिनका उन्होने पूर्णरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार 
इसमे "विनयः श्रौर धम्म' दोनो का सग्रह किया गया" । पर इस सङ्खौति के कई शताब्दी पनात्‌ लिखे गये 
श्रदुकथा-साहित्य' मेँ यह उल्लेख मिलता है कि इसी पहली बेठक मे ही श्रभिधम्मपिटक" का भी सग्रह हो गया 
था श्रौर जिस रूप मे भ्राज हमें 'तिपिटक' साहित्य मिलता है, उसी रूप मे उसका उसी समय नि्मणि हुप्ा था । 


बुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी परचात्‌ विनय के नियमो को लेकर एक बडा विवाद खडा हुभ्रा, जिस 





१ चूल्लवग्ग, ग्यारहु्वाँ 'खन्धकः' । २ सुमद्गलविलासिनी, निदानकथा । 


॥ 


पर निणय करने के लिये वैशाली में एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इममे देश के सुद्र प्रान्तो के चुने हये विस्यात 
सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह द्वितीय स ङ्खीति सप्तशतिका' नाम से प्रसिद्ध है" । 


हसके एक सौ वष बाद जब सम्राट्‌ भ्ररोक ने वौद्ध-घम ग्रहण किया रौर उसके प्रचार को राज्याय 
प्राप्त हु्रा, तब लाभ देखकर श्रन्य मतावलम्बी भी नौद्ध-विहारो की भ्रोर भ्राकरष्ट हये । विधिवत्‌ प्रव्रज्या 
ग्रहण करके श्रथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे भ्रपने को बौद्ध भिक्षु घोषित करके विहारो में रहने 
लगे । †कन्तु उनके लिये श्रपने पुराने सस्कार श्रौर †वचार दछधोडना सरल नही था । प्रत उन्होने अ्रपनी-प्रपनी 
तरह से धम कौ उलट-पलट व्याख्या करनी प्रारम्भ कर दी । फलत भिक्षु-सच्ख के बौद्धिक जीवन में एक 
उच्छद्खुलता प्रकट हुई ग्रौर धम के वास्तविकं स्वरूप का निणय करना कठिन हौ गया । धम के नायक स्थविर 
भिकषुभ्रौ ने घम को शुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्तो से मुक्त रखने के लिये एक 
तीसरी संद्धीति कौ भ्रावश्यकत। समक्ली । सम्राट्‌ प्रश्ोकं के गुर भ्रायुष्मान्‌ 'मोग्गलिपुत्त तिस्स' के नेतृत्व में 
पाटलिधूलक भ्रशोकाराम' नामक विहार मे इस सङ्गति कौ बेठक हुई । ्रायष्मान्‌ 'तिस्स' ने भरबुद्ध मतो का 
खण्डन करते हए ग्रौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध शस्थविरवाद' नामक धम के स्वरूप का प्रतिपादन करते 
हुए 'कथावत्थु" नामकं एक ग्रन्थ कौ रचना की, जिसे सद्धं ने तीसरी सङ्खीति में बुद्ध-वचन का ही गौरव प्रदान 
किया । भ्राज मी यह्‌ तिपिटक-साहित्य का एक श्रमूत्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सङ्गति के पश्चात्‌ 
ग्ररोक ने सुदूर देरो मे प्रचार करने के निमित्त धरमेदूतो को मेजा९ । 


राजकुमार मदहिन्द' श्रोर राजकुमारी सद्धमित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्षु-सद्ख मे प्रतरज्या ग्रहण की । 
उन लोगो ने दक्षिण मे सुदूर लद्धाद्वीपकी यत्राकीश्रौर वहु वे धमकी स्थापना करने मे सफल हुये । भ्राज 
तक बौद्ध पालि तिपिटक' कौ परम्परा लङ्खा मं ग्नुप्राणितहो रही हैर । 


ईसा पूव २९ मेँ राजा वदुशामिनी अभय' के सरक्षण मं एक चौथी सङ्खीति की बैऽक हुई, जिसमे 
सम्पूणं 'तिपिटक' लिपिवद्ध कर लिया गया" । फिर स्थविरवाद कौ मान्यता के ्रनुमार बर्मा देश के माण्डले 
नामक नगर मे १८७१ ई० मेँ राजा मिण्डन के सरक्षण में पांचवी सङ्खीति का श्रायोजन हृश्रा, जिसमे सारे 
'तिपिटक' का सशोधन श्रौर सम्पादन किया गया श्रौर उन्हं सद्खमममर की पद्वियो पर इस प्रकार उत्कीण कर 
दिया गया" -- 


चिनय १११ पद्विरयां 
सुत्त ४१० पद्वियाँ 
ग्रभिधम्म २०८ परियां 


लोग दस श्रावश्यकता क श्ननुभवे कर रहे थे कि श्रव इस युग मं भ्राधुनिकतम यन्त्रो पर तिपिटक' का 
सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकाशित किया जाय । बर्मा में होने वाले छट्र-सद्खायनः मं इस प्रभाव की पूति 
करने का निश्चय किया गया 1 राजधानी रगून से कुह दूर सुन्दर निमित पाषाण-गृहा मँ १७ मई, १९५४ 
को सद्धायन की बैठक प्रारम्भ हुई । ससार के विभिन्न देशो से भ्रामन्वित ढाई सहस विद्वान्‌ भिक्षुप्नो ने सङ्खायन 
मेँ भाग लिया 1 सङ्खायन द्वारा स्वीकृत मूल 'तिपिटक' को वही श्रपने मृद्रणालय मं मुद्वित कर लिया गया । 
१६५६ ई० की पच्वीस-सौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सद्धायन की बेऽक पूरी हुई । 


लङा, बर्मा, थार्ईलण्ड प्रौर कम्बोडिया भ्रादि मं राष्टृधमं बौद्ध-स्थविरवादः है, जिसका सवेमान्य ग्रन्थ 
है --पालि त्तिपिटक' । उन देशो में उनकी श्रपनी-ग्रपनी लिपियो मँ समय-समय पर पतिपिटकः' के सुन्दर से 
सुन्दर सस्करण प्रकारित होते रहे ह । लन्दन की पालि टक्स्ट सोसायटी" ने भी त्िपिटक' के भ्रधिकाश का 


१ चुल्लवग्ग, ब्रारहवां खन्धक' । २ महातस, पचिर्वां मध्याय । ३ महावस, वही । ४ महाव 
भरध्याय १०-२३ 1 ५ बौद्धधमं के २५०० वषं, १९५६० पृ? ३५। 


( ३ ) 


प्रकादान रोमन लिपि मं किया है । किन्तु ्रभी तक भारतवषं की किसी लिपि मं यह श्रमूल्य साहित्य उपलब्ध 


नही है । 


दस श्रभाव की पूति के उदर्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से सम्पु्णे “पालि- 
तिपिटकं' को देवनागरी लिपि मँ सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृतं की गई । प्राय चार-चार 
सौ पृष्ठो की चालीस खण्डो में यह्‌ प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पुण करने का भार नालन्दा के देवनागरी 
तिपिटकं प्रकाशन विभागः को सौपा गया है । इस प्रकाडदिन का मुख्य उदेश्य रोमन, सहली, बर्मी, तथा स्यामी 
लिपियो में मुद्रित ग्रन्थो के माधार पर एकं प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है । 


'तिपिटकः के ग्रन्थो का विभाजन किस श्रकार है, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा - 


विनयपिटक 
महावग्ग 
चुल्लवग्ग 
पाराजिक 
पाचित्तिय 
परिवार 


+< ० ४ ८ < 


तिपिटक 


सुत्तपिटक 


१ दीघनिकाय 

२ मजञ्क्षिमनिकाय 
३ सयुत्तनिकाय 
४ भ्रडगृत्तरनिकाय 
५ खुहुकनिकाय 


(१) सुदहृकपाठ 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तक 
(५) सूत्तनिपात 
(६) विमानवत्थु 
(७) पेतवत्थु 
(८) थेरगाथा 
(९) थेरीगाथा 
(१०) जातक 
(११) निस 


(१२) पटिसम्मिदामग्ग 


(१३) अपदान 
(१४) बृदढवेस 
(१५) चरियापिटक 


२ प्रस्तुत ग्रन्थ 


प्मरभिधम्मपिटक 


धम्मसद्धणि 
विभद्ख 
धातुकथा 
पुरगलपञ्ज्मत्ति 


कथावत्थु 
यमक 


पदान 


@ ^ ^< ०८ ८ €) ~ 


यह्‌ सृत्तपिटक के दूसरे ग्रन्थ मज्क्िमनिकाय' का पहला भाग है । मध्यम प्रमाण के १५२ सुत्तोका 
सग्रह होने के कारण इस ग्रन्थ का यह नाम पडा । भ्रौर चूं कि इसके पहले भाग मे मादि के ५० सूत्र लिये गये 


है, इसे यथाथ ही 'मूलपण्णासकः कहते ह । इन सूत्र के सार दस प्रकारहं -- 


॥ ~ 1 


१ मृलपरियायसुत्त--प्रपनं ज्ञान के अभिमान मं चूर कख ब्राह्मण भिक्षुप्रो को यह उपदेश दिया गया 
था । वे इसमे तत्वज्ञान को समक्न नही सके । इस कारण, उपदेश के रन्त मँ वे चुप रहे । उन्होने मगवान 
के कथन का प्रभिन दन नही किया । सूत्र का ददान इस प्रकार है -- 


ससार मेँ जितनी सज्ञायं ह--मिहरी, पानी, भ्राग, हवा, प्राणी, देवता, प्रजापति, ब्रह्मा एकत्व, 
नानात्व, निर्वाण--सभी का प्रयोग व्यवहार भर के लिये है । एक श्ननाडी ससारी मनुष्य से लेकर परम ज्ञानी 
मृक्त श्रहत्‌ तक सभी व्यवहार मे इन शब्द! का नित्य प्रयोग करते ह । भ्रन्तर यह्‌ है कि श्रनाडी उह परमाथत 
वैसा ही ग्रहण कर उनसे लिप्त होता है, श्रौर परमाथत उनके दन्य स्वभाव न्म ज्ञानी भ्रहत्‌ उनसे लिप्त नही 
होता । ज्ञान कै विकास मं जिसने जो स्तर प्राप्त किया वह्‌ उसी के भ्रनुसार व्यवहार की बात्तो का परमाथ 
स्वरूप देखता है रौर उनसे उतनी ही दूर तक भ्रलिप्त हो पाता हे । 

२ सब्वासवसुत्त-दस सूत्र मे चित्त के मल नष्ट करने के सात उपाय बताये गये हं --(१) उचित 
रीति से मनन करना, (२) इन््रिय-सयम, (३) चार प्रत्ययो का सेवन करते समय उनके श्रपने उददय से 
जार रूक रहना, (४) सहनदील होना, (५) बुरी बातो से बचना, (६) बुरे विचारो को उठते ही दबा 
देना, (७) स्स्मृति-धमविचय-वीयःप्रीति-प्रश्रव्धि- समाधि-उपेक्षा' का श्रम्यास करना । 


३ धम्सदायादसुत्त--नुद्ध ने भिश्षुप्नो को उपदेश दिया--भिक्षुभ्रो, तुम मेरे धम के उत्तराधिकारी 
बनो, मेरे भौतिक लाम के नही । मेरे भिक्षापात्र मेँ बची किसी चीज को भी लेने की इच्छा मत करो 1” ृद्ध 
भ्रासन से उठकर भीतर चलं गये । तब भ्रायुष्मान्‌ सायिपृत्त ने भिकषुभरो को मध्यम माग का उपदेश दिया । 


४ भयभे रवसुत्त--जगल के एकान्त स्थान मे निवास करने वाले को भय का अनुभव होता है । उसे रोमाञ्च 
भी होने लगता हे । बृद्धने बताया कि श्रपनी साधना के प्राप्काल में उन्हं जगल मे निवास करते कंसे भय हते 
थे ्रौर कंसे उन्होने उन पर विजय प्राप्त की, तथा कंसे उन्होने योग-सिद्धि कौ भूमियाँ पराप्त की । बुद्ध हौ जाने 
पर भी उनके जगल मे एकान्तवास करने के दो उदेश्य थे--श्रपना शाति लाम भ्रौर भागामी पीठी के लिये 
भ्रादल उपस्थित करना । 


५ श्रनङ्कणसुत्त--चार प्रकार के मनुष्य होते है--(१) वे जो बृरे होते हृए भी नही जनते कि हममे 
बुरार्ईरहै, (२) वेजोबुरेहोते हुए जानते ह कि हममे बुराई है, (३) वे जो भ्रच्छे होते हुए भी नही जानते कि 
हममे ्रच्छाई है मरौर (४) वे जौ ग्रच्छेहोते हुए भी जानते हं कि हम मे ब्रच्छाई है । 

इनमें पहले प्रकार के मनुष्य सबसे हीन है, रौर चौय प्रकार के सबसे उत्तम । 

भरन्त मे भ्रायुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने भ्रायुष्मान्‌ सारिपृत्त के इस धर्मोपदेश की बडी सराहना की । 

६ भ्राकङ्केग्यसुत्त-भगवान्‌ ने जेतवनाराम मं भिक्षु्नो को यह धर्मोपदेश दिया--भिभुम्रौ । 
शीलवान्‌ बनो, प्रातिमोक्ष के नियमो का पालन करो, तुम्हारा भ्राचार व्यवहार सुन्दर ह, छोटी से छोटी बुराई 
से भी डरते रहो, मेरे उपदिष्ट शिक्षापदो को ग्रहण कर उनके श्रनुसार मागं पर चलो । 

इसी से भिक्षु की सभी ऊँची से ऊंची भ्राकाक्नायं पूरीहोतीहं । 

७ बत्थसुत्त--मेला कपडा रगे जानें पर ठीक से रग नही पकडता, श्रौर एकदम साफ कपडा श्रच्छी 
तरह रग पकड लेता ह ! उसी तरह लोभ-दरेष-क्रोध-म्रभिमानादि के मल से मलिन चित्त वाला मनुष्य कोई श्रच्छी 
बात नही पकडता । इन मैल से रहित शूद्ध चित्त वाला मनृष्य शद्धा का लाभ कर ध्यानस्थ हौ ब्रह्मविहार करता 
है । वहु मनो भीतरी नहान' से नहा लिया । 

भगवान्‌ के इस धर्मोपदेश के समय वहाँ सुन्दरिक भार्राज नामक ब्राह्मण खडा था । वह भीतरी 
नानः का श्रथ समञ्च नही सका 1 उसने कहा--“हे गोतम, क्या श्राप स्नान करने बाहुका नदी चलेगे ?” 


( ५ ) 


मगवान्‌ ने उपदेश दिया कि नदी के जल मनुष्य के चित्त को साफ तही कर सकते । बहतो शील काही 
जल कर सकता है । 

८ सतल्लेखसुत्त--ध्यान की भूमियो का लाभ कर यदि कोई समदने कि उसने बडप्पन पा लिया तो यहं 
टीक नही । बडप्पन पाने की इच्छा रखने वाले को चाये कि वह एसे सकल्प करे--दूसरे लोग हिसक ह, मे 
ग्रहिसक बनृंगा , दूसरे लोग तरह-तरह के कुकम करते हँ, मै सभी से बचा रहंगा, दूसरे लोग बुरी धारणा कै 
है, मै सच्ची धारणा वाला बनुंगा , दूसरे लोग गलत रास्ते पर हँ, मे सही रास्ते पर चलूगा दूसरे लोग श्वद्धा- 
रदित है, मै धद्धावान्‌ बंगा, दूसरे लोग निलज्ज है, म लज्जावान्‌ बनूंगा । धम के म्ननुसार बडप्पने यही है । 

सारे पाप भ्रवनति की श्रोर ले जते हं, प्रौर सारे पुण्य उन्नति की श्रोर । 


९ सम्मादिद्विसुत्त-सम्यक्दृष्टि क्या है ? इसकी व्यारया करते हुए भ्रायुष्मान्‌ सारिपुत्त ने भिक्षुभ्रो 
को यह्‌ उपदे दिया- 

(१) कम क्या है श्नौर कर्म के मूल क्या ह, यह्‌ जानना सम्यकृदृष्टि है । कमं दो है-- कुशल' (= 
पुण्य) श्रौर श्रकुशल' (पाप) । कुशल कमं क मूल तीन है-श्रलोभ' (त्याग), श्रद्वेष' ( मत्री) भौर 
श्रमोह' ( न्=प्रज्ञा) । भ्रकुरशल कम के मूल तीन है--लोभ, देष श्रौर मोह । 

(२) श्राहारः क्या है, श्राहारसमुदय' क्या है, श्राहार-निरोधः' क्या दै ग्रौर श्राहारः-निरोधग मिनी 
प्रतिपदा" क्या है, यह जानना सम्यकूद्ष्टि है । श्राहारः चार प्रकार के ह, जिन पर उत्पन्च हुये प्राणियो का पोषण 
हो रहा है, रौर जो उत्पन्न होने वाले प्राणियो के मूल हेतु है-स्थूल या सूक्ष्म भोजन, स्पश, 'सञ्चेतना श्रौर 
"विज्ञान" । तुष्णा के होने से ये श्राहार होते ह । भरत तृष्णा के समुदय से श्रादारसमुदय' हौता है । तृष्णाके 
निरोध से श्राहारनिरोध' होता है । ब्राय-म्रष्टाङ्खिक माग ही श्राहार-निरोधगामिनी प्रतिपदा है । 


(३) चार भ्रायसत्यो को जानना सम्यक्दष्टि है । चार श्रायं सत्य ह-दु ख, दु खसमुदय ( = 
तृष्णा), दु खनिरोध (तृष्णा का ग्रहाण), दु खनिरोधगामिनी प्रतिपदा (न=प्रायं भ्रष्टाद्धिक माग) । 

(४) प्रतीत्यसमुत्पाद के बारह श्रद्धो के परस्पर सम्बन्ध को जानना संम्यकृद्ष्टि है । 

१० सतिपहूुमनसुत्त-- (स्मृत्युपस्थान' के अभ्यास की महत्ता बताते हुए भगवान्‌ ने कहा--भिकषुश्रौ, 
जीवो की विषयुद्धि के लिए, शोक-परिदेव को पार करने के लिये, दु ख-दौमनस्य का भ्रन्त करने के लिये, ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए ग्नौर निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिये यही एक श्रकेला माग हैःजो यह्‌ चार स्मृत्युपस्थान'हं-- 
काया कौ स्मृति उपस्थित रखनी, वेदना की स्मृति उपस्थित रखनी, चित्त की स्मृति उपस्थित रखनी, धर्मौ की 
स्मृति उपस्थित रखनी । 

(१) काया की स्मृति इतने प्रकार से उपस्थित रखी जाती है--भ्रादवास-प्रदवास की क्रिया कौ सतत 
जागरूकता से, शरीर की गतियो की सतत जागरूकता से, शरीर की गन्दगियो की सतत जागरूकता से, "यह्‌ 


रारीर चार महाभूतो से बनाहै' इस बात की सतत जागरूकता से, ईमशान मे मुतक की दुगतियो की सतत 
जागरूकता से । 


(२) सुख, दु खया ग्रसुख दु खं की वेदनभ्रो का सतत जागरूक रहना वेदना का स्मृत्युपस्थानः है । 

(३) श्रपने चित्त की स्थितियो की सतत जागङ्कता "चित्त का स्मृत्यूपस्थान" है । 

(४) शमं का स्मृत्युपस्थान' इन धर्मो की सतत जागरूकता है--पँच नीवरणो' की, पाँच उपादान- 
स्कन्धो की, छ 'श्रायतनो' कौ, सात बोध्यद्खो' की, भ्रौर चार भ्रायं सत्यो! कौ । 

११ चूठसीहनादसुत्त--इसमं नि श किया गया है कि अन्य सम्प्रदायो से बृद्ध के सद्खु का उत्कषे किस 
्रकारहै। फिरदिखाथा गया है किश्वद्धा का स्वरूप क्या है, शरौर वीतराग वीतद्रेष वीत्मोह्‌ ्रह॑त्‌ कौनहै > 


4. ५ 


१२ महासीहनादषृत्त--सुनक्खत्त लिच्छविपुक्त धम से श्रलमहौ सब के बीच बुद्ध की निन्दा करतां 
फिरता था । उसे एेसा कहते सुन श्रायुष्मान्‌ सारिपत्त ने इसकी सुचना भगवान्‌ को दी । 


भगवान्‌ ने सुनक्छत्त कीम्‌ खता दिखाते हुए तथागत के इन गुणो का निदंश किया -- 

दस बल-- स्थान श्रस्थान का यथाथ ज्ञान, तीनो काल के कम तथा उनके विपाकं का ज्ञान, सभी प्रकार 
के मामं का ज्ञान, विविधताश्नो से भरे इस लोक का ज्ञान, विविध रुचि के प्राणियो का ज्ञान, दूसरो की विशेष 
बातो का ज्ञान, ज्ञान-मोक्ष-समाधि श्रादि का ज्ञान, श्रपने पूव जन्मो का ज्ञान, दूसरोकी गति का ज्ञान, 
श्रौर विमुक्ति । 


चार वैशार्--कोई तथागत की सम्बोधि या विमुक्ति का धर्मानुकूल प्रतिकार नही कर सकता । 
उनने जो बुरी बातें बताई है उसका कोड प्रतिकार नही कर सकता । उनने जो मोक्ष का माग बताया है उसका 
कोई प्रतिकार नही कर सक्ता । 


तथागत सभी जगह श्रमय रहते ह । 
फिर भगवान्‌ ने जीव की योनियो ग्रौर गतियो कै विषय में उपदेश दिया । 


१३ भहादुक्लक्वन्ध सुत-दूसरे सम्प्रदाय के कू छ साधुभ्रो ने किसी भिक्षु से बात की कि वृद्ध के उपदेशा 
प्रौर उनके सिद्धान्त एक ही जैसे है, कोई मेद नही दीखता । 


भिक्षश्रो ने यह्‌ बात बुद्ध से कही । भगवान्‌ ने श्रपने धम की विशेषता बताई । 


१४ चददक्वक्लन्धसुत्त--रूप, राब्द, गन्ध, रस भ्नौर स्पञ्च, ये पांच काम-गुण हं" । सारा ससार 
इन्ही के ्रास्वाद केपीचेपडाहै । इसी के कारण सारी श्रशान्तिहो रही है । यहीदु लंकाषघर है । 


बुद्ध ने बताया कि एक बार कुठ निगन्थ साधूम्रो ने उन्हं कहा कि-- सुख से सुख कौ प्रान्त नही होती, 
दुख से सुख की प्राप्ति होती है। यदि सुख से सुखं मिलता तो राजा को सब से प्रधिक सुखं मिलना चाहिये 
था “| 
बद्ध ने दिखाया कि राजा यथाथ में सूखी नही है । उसके जो सुख दीखते हं सब बाह्य साधनो के ऊपर 
ट्किहै, जो क्षणभगुर है । यदि राजा को एकान्त किसी कमरे मं बन्द रहना हौ तो वह्‌ व्याकुल हौ जायगा । 
इसके विपरीत, श्रभ्यासी भिक्षु श्रनेक दिनो तक वहाँ बन्द पडा भ्रपने भीतर ही फटने वाले सुख के सोते मं ग्रानन्द 
लेता रहेगा । थह सिद्ध करता है कि सचमुच भअन्दरूनी सुख भिक्षु को ही है, राजा को नह । 


१५ श्रनुमानसृत्त--यह उपदेश श्रायुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने भिक्षुप्नो को दिया 1 पपेच्छ-भिक्षु 
ग्रपनी डीग हाकत। है रौर दूसरे को नीचा दिखाता है । किसी के भली सीख देने पर वह चिढ जाता है भ्रौर 
चिद बध लेता है ! इसके उल्टे, न्न उत्नतिरील भिक्षु सभी का उचित सम्मान करता दै रौर दूसरे की भली 
सीख लेने को तयार रहता है । 


इसे श्रच्छी तरह समञ्च, भिक्षु को भ्रपने विषय मेँ ख्याल करना चाहिए कि मे कंसा हूं । इस श्रात्म- 
प्रत्यवेक्षण' की बडी महिमा है । जैसे दपण मेँ देखकर कोई मुह पर पडे दाग को धो डालता है, वैसे ही चतुर 
मुमुक्षु भ्रात्म-परत्यवेश्षण कर भ्रपने चित्त-मल को हटाने का प्रयत्न करता है । 

१६ चेतोखिलसुत्त--जुढध, धर्भ, सद्ध तथा शिक्षा मे अवि्दवास का हौना भ्रौर ्रपने गुहभादयो से 
ग्रनबन रखना, ये पोच मनं कौ गोटे है । इनके रहते सन्मागं मे उन्नति नही हौ सकती । भिक्षु को चाहिये कि 
दनका प्रहमाण कर ध्यानाभ्यास के मागं को सिद्ध कर परम पद का लाभ करं । 

१७ वनयत्थसृत्त-ध्यानाम्यास के लिये कसा एकान्तवास अनुकूल है रौर कंसा नही, इसी की रिक्षा 
दीगर! भक्ेही वहाँ कितनी भी सुविधा प्राप्त हो, यदि वहं चित्त शान्त भ्रौर एकान्त नही रहता हो तो 


( ७ } 


उस स्थानको छोड देना चाहिये । चाहं कितनी भी क्ठिनाई क्योन हो, यदि वहाँ चित्त शान्त श्रौर 
एकाग्र रहता हो तो उस स्थान को नही छोडना चाहिए । 


१८ भमधुपिण्डिकयुत्त--मगवान्‌ ने सक्षेप से उपदेश दिया कि ससार का यह्‌ प्रपञ्च कंसे होता है । 
उनके चले जाने के बाद भिक्षुश्रो ने श्रायुष्मान्‌ कात्यायन से निवेदन किया कि वे इसकी व्याख्या कर दं । 


प्रायुष्मान्‌ कात्यायन ने सभन्ञाया कि स्पश से वेदना होती है, वेदना से सज्ञा होती है, सज्ञा से सारे भ्रच्छे 
बुरे वितक होते है, ग्रौर वितर्को से सारे प्रपञ्च होते हं । 


१९ देधावितक्कसुत्त--काम, क्रोध तथा हिसा ॐ वितक श्रनथकारी हं , श्रौर इसके विपरीत, त्याग, 
मेम श्रौर दया के वितक निर्वाण की श्रोरले जाते हुं । इन्हुं इस तरह्‌ म्रलग श्रल समक्षना श्रावद्यक है । 


२० वित्तक्कसण्डानसुत्त-- बुरी बातो से हट भ्रच्छी बातो मे मन लगाना चाहिये, बरी बातो के दोष का 
ख्याल करना चाहिए, बुरी बातो की भ्रोर मन जाने ही देना न चाहिये, बुरे विचार कंसे हते हं इसका ख्याल 
करना चाहिये, श्रपने मन से मन को दबाना चाहिए । 


२१ ककचूमयुत्त-- भगवान्‌ ने भिक्षुमो को मेत्री-मावना के भ्रभ्यासं की रिक्षादी } पृथ्वी के समान 
क्षमाशील, प्रका के समान म्रलिप्त, श्रौर गद्खा के समान गम्भीर होना चा्िएु । एेस। श्रभ्यास करना चाहिये 
किभ्रारीसे श्रद्ध प्रत्यद्ख काटने वालेकेप्रति भी किसी प्रकारके मलिन विचारन उढे । 


२२ श्रलगदृदृपमयुत्त--श्रच्छी तरह कस कर पकड़ा गया साँप वद्य मेहो जातादहै, श्रोरडरकरधीरे 
से पकडा गया सप उलट कर काट लेता है ! उसी तरह, पूरी लगन से पालन किया जाने वाला धम बडा साथक्त 
होता है, रौर रिथिलता से ग्रहण किया गया घम प्रनर्थकारकं ¦ 


धमं की उपमा बेड से दी गई है । जिस तरह बेड के सहारे मनुष्य नदी की धाराको पार करलेतादै 
वेसे ही धम के भ्रम्यास से मनुष्य ससार से तर जाता हं । ्रौर जिस तरह नदी पार कर गये मनुष्य को बेडे की 
कोई श्रावश्यकता नही रहती, वसे ही परम पद का लाभ कर लेने के बाद उसके लिए कोई साधना करन। शेष 
नही रह जाता । 


२३ वम्भौकसुत्त -प्रमुष्मान्‌ कुमार कार्यप भ्न्धवन सं विहार कर रहे थे । तब किसी देवता नें 
उनसे पहेली के रूप मे कुच प्ररन किये । उन्होने उस्षका स्पष्टीकरण कर दिया । 


उपदेश का सार यह हे कि बुद्ध के उपदेद से भिक्ष प्रज्ञा से श्रविद्याको काट देता ह, नीवेरणो पर विजय 
प्राप्त करता है, श्रौर तृष्णा का प्रहाण करदेताहै। 


२४ रथविनीत्तयु्--मरायुष्मान्‌ सारिपृत्त ने भ्रायुष्मान्‌ पुण्ण मन्ताणिपूृत्त से प्रहन किया कि भगवान्‌ 


के धम का श्रभ्यास किस उदेश्य से किया जाता है--क्या कील की श्रथवा चित्त कौ भ्रथवा दृष्टि की भ्रथवा 
ज्ञादोन कौ विशुद्धि के लिये ? 


प्रायुष्मान्‌ मन्ताणिपुत्त ने कहा कि धम कै प्रभ्यास का उदेश्य उपादानरहित निर्वाण की प्राप्ति ह । 
रील, चित्त, वृष्ट प्रादि की विशुद्ध्या निर्वाण के माग मे प्राने वाली मजिले है । उन्हं एक के बाद एक तै कर 
अन्त मे भिक्षु परम पद तक पटव जाता है । 


प्रायुष्मान्‌ सारिपुत्त ने उनकी व्याख्या का सहष प्रनुमोदन किया । जब प्रायुष्मान्‌ मन्ताणिपृत्त को 
मालूम ह्या कि प्रन करनेवाले स्वय धमं सेनापति भ्रायुष्मान्‌ सारिपुत्त है तव वे गद्गद हो उठे । दोनो ने एक 
दुसरे की स्तुति की । 


२५ निनापदुत्त--ससार कौ विषय-बासनाये मारख्पी बहेलिये कौ फली खेती के समान है, जिनमे 
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मनुष्य बन्न जाते हं श्रौर कठिन दुख मेँ पडे रहते है । ज्ञानी उसे पहचान उसमे नही पडता, श्रौर परम क्षेमकर 
निर्वाण का लाभ करलेताहै। 


२६ पास्रासिसुत्त--ससार से मुक्ति पाने की खोज करना ्राय प्येषण है, भौर विषय भोग की सोज 
करना अ्रनायं पयंषण । 

मुक्ति की खोज मेँ बोधिसत्त्व ने कठिन र काठन माग का प्रनुसरण किया, मरौर भरन्त मे बुद्धत्व-लाभ 
किया 1 बद्ध हो, धर्म-चक्र का प्रवत्तंन किया भ्नौर जनता को परम पद का लाभ कराया । 


२७-२८ हृत्थिपदोपससुत्त--जिस प्रकार हाथी के पैर मं सभी प्राणी के पैर चलै श्राते है उसी प्रकार 
धम की सभी बाते चार भ्रां सत्य के उपदेश के भ्रन्तगतर्हौँ जाती हे । 


२९-३० सारोपमसुकत्त-परम विमुक्तिका लाभ करनाही धम की साधना का सार दै) ज्ञान-दशन 
का लाभ करना उस सार के ऊपर वाली कच्ची लकड़ी की तरह है । समाधि का लाभ करना उस कच्ची लकडी 
के ऊपरवाली चाल कौ तरह है । शील का पालन उस छाल के ऊपर वाली पपडी की तरहुहे । श्रौर भिक्षुके 
लाभ-सत्कार तो धर्म-साधना के बाहर के पत्तो जसे निरथक हं । अरत चतुर मुमुक्षु को चाहिये कि उसका उरेद्य 
सार-स्वरूप विमुक्ति की भ्रोर लगा रहे । 


३१-३२ गोसिद्खयुत्त-गोसिद्धसालवन मे सारिपृत्त, मोगगल्लान, महाकंस्सप प्रमृति बुद्ध कं 
प्रमुख रिष्य एकत्रित हो धम चर्चा कर रहे थे । बात चली कि फूल पत्तो से भरा यह्‌ रमणीक वन किसकी उप- 
स्थिति से शोभित हो सकता है । सभी ने भ्रपनी श्रपनी दृष्टि से इसका उत्तर दिया । 


ग्न्त में बुद्ध ने कहा कि यह्‌ वन उस भिक्षु से शोभित हौ सकता है जो यह सकल्प करके रासन लगा 
ले कि मै तब तक नही उद्‌ गा जब तक मेरा चित्त श्राश्रवो से मुक्त न हौ जायगा । 


३३-३४ गोपालकयुत्त--ग्रजञानी की उपमा मूलं ग्वाले से, श्रौर ज्ञानी की उपमा चतुर ग्वालेसे दी 
गई है । 

३५ चषछठसच्चकसुत्त-निगण्ठपुत्त सच्चक बडा ताकिक था । वह भ्रभिमान से कहा कर्ता था-- 
“मै किसी श्रमण या ब्राह्मण को नही देखता जो मेरे तक के सामने खडा रह्‌ सक, श्रौर घव्रडाहट से जिसकी कालि 


मे पसीना न चुट जाय । मरौर तो क्या, यदि मँ इस खम्मे से भी वाद कड तो यह हिलने लगे । मनुष्य कौ बात ही 
क्या? 


एक बार वह बद्ध के पास श्राया भ्रौर उनके सिद्धान्त का खण्डन करनं लगा । बृद्धन उसे परास्त करदिया 
श्रौर सन्मागं का उपदेश दिया । 


३६ महासच्चकसुत्त-भगवान्‌ ने सच्चक को कायभावना श्रौर चित्तभावना के श्रभ्यास क विषय 
मे उपदेश दिया । फिर. श्रपनी बोधिसत्त्व चर्या का वणेन किया । सच्चक की रकाय दूर हौ गइ । उसने भगवान्‌ 
के प्रति श्रपनी श्रद्धा श्रपित की । 


२७ चृछतण्डासद्खययुत्त--म्नायुष्मान्‌ महामोग्यल्लान यहाँ भ्रन्तध्यानि हो देवलोक मं प्रकट हु । 
देधेनद्र शक्र ने उनका स्वागत किया । श्रपने नये वेजयन्त' प्रासाद को दिखते देवेन्द्र के मन मे प्रभिमानहो गया । 
उसे दर करने के लिये श्रायूष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने श्रपने योगबल का प्रयोग कर पैर कै श्रंगूढे से सारे प्रासाद को 
कम्पित कर दिया । तुष्णा क भ्रन्तं कर विमुक्ति का लाभ किस प्रकार होता है-इसका धर्मोपदेश दिया । 


२८ महातण्डासङ्कययुतत--भिक्षू साति को एसी मिथ्या धारणा हो गई थी कि मृत्यु के बाद मनूष्य का 
विज्ञान इस शरीर से निकल कर दूसरे मे प्रवेद करतां है । बुद्ध ने उस प्रतीत्यसमूतपाद क। उपद्श द उसका 
ग्रज्ञान दूर किया । 
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३९४० श्रस्तपुरसुत्त--भिक्षु मे इन गुणो का होना भ्रावह्यक है -पाप कम से लज्जा प्रौर भय रखना, 
रारीर वचन श्रौर मन से शद्ध कमं करता, श्राजीविका का जुद्ध होना, सयमी होना, ्रत्पाहारी होना, जाग्रणक्षील 
होना, स्मृतिरील रहना, नीवरणो का प्रहाण करना, समाधि का लाभ करना, पूव जन्म की बाती का स्मरण करना, 
कौन मर कर कहँ उत्पन्न हुश्रा है यह जानना, विद्या का नाश कर देना । 


४१ सालेग्यकसुत्त-कोशल प्रदेरा के 'राला' नामक ग्राम मं बुद्ध विहार कर रहे थे । वहु के ब्राह्मणो 
को उन्होने उपदेद दिया कि अधमं के भ्राचरण से गति, भ्रौर धम के भ्राचरण से सुगति होती है । फिर यह्‌ सम- 
काया कि धर्मचारी यथेच्छं जन्म प्रहण करता है । 


४२ वेरञ्जकसुत्त-वेरज्जा के ब्राह्यणो कौ भी बुद्ध ने यही उपदेश दिया । 


४३ महावेदल्लसुत्त--बृद्ध ने बताया किं अज्ञानी कौन होता है मौर ज्ञानी कौन । फिर यह्‌ समञ्नाया 
किं वेदना” सज्ञा" भ्रौर विज्ञान मं क्या भेदहै क्या वे एक सथ होते हं या भ्रलग अ्रलग, सम्यदूदुष्टि की 
पहचान क्या है, पूनभेव क्या है, ध्यान क्या है, योग की ऊंची भूमि निरोधसमापत्ति क्या है, तथा चेतोविमृत्ति- 
समापत्ति क्या है ? 


४४ चूबेदल्लसुत्त--धम्मदिन्ना भिक्षुणी ने यह्‌ उपदेद विसाखं उपासक को दिया । 

पाच उपादानस्कन्ध' 'सत्काय' है, तृष्णा सत्काय-समुदय' है, उस तृष्णा का श्ररोष प्रहाण 'सत्काय- 
निरोध है, भ्रौर श्राय श्रष्टाद्जिक मागे" ही सत्कायनिरोधगामिनी प्रतिपदा! है । उसने यह्‌ भी बताया कि 
शनिरोधस्मापत्ति' क्या है, नौर तीन वेदनायं क्या हं ? 


४४-४६ धम्मसमादानसुत्त--साधना चार प्रकार की होती है--( १) जिसमें ्रभी सुख होता दै, 
किन्तुभ्गेदुख, (२) जिसमंश्रभीदुखहोतारहैःश्नौरश्रगि मी, (३) जिसमेग्रभी दुखहोतारहै, किन्तु 
भ्रागे सुख, भ्रौर (४) जिसमं प्रभी सुख होता है मरौर भ्रागे भी । पहली साधना वाममा्गियो की है जो पालि- 
साहित्य मेँ कामसुलल्लिकानूुयोग' के नाम से पुकारी गयी , दूसरी साधना कायक्लेश का भ्रभ्यासर करते वालो 
की, जो पालि-साहित्य मेँ '्रत्तकिलमथानुपोग' के नाम से पुकारी गयी है, तीसरी साधना उन भिक्षश्रोकी है 
जो बडी कठिनाई से घर्भं का भ्राचरण कर रहे है, श्रौर चौथी साधना उन भिकषुभ्मो की समन्ननी चाहिये जो 
प्रसन्नता से माग का ्रभ्यास कर रहे हं 


४७ वीमक्तकसुत्त--वुद्ध ने भिक्ुप्रो को उपदेह दिया कि वे गुर के प्रति अन्धी श्रद्धा न रखें । उसके 
यथार्थे गण ग्रौर गौरव का प्रामाणिकज्ञान प्राप्त करने के बाद ही धद्धापूवंक उसका भ्रनुगमन करना उत्तमहै । 


४८ कोसम्बिधसुत्त--कोसम्बी के भिक्षुसद् मे बडा कलह्‌ उत्पन्न हयो गया था । 


बुद्ध ने उन्दूं एकता का उपदेश दिया भ्रौर ये बाते बराबर याद रखने की शिक्षा दी--्रपने गुर-भादयो 
के प्रति मं काय-वचन-मन से मेत्री का व्यवहार रखूं गा, पात्र मे लगी रहने वाली तक श्रच्छी चीज को श्रापस में 
बौँटकर खाऊगा, अपने गुरुमादयौ से कोई बात छिपाकर नही रखुगा, उनसे मिलकर रटरंगा । 


४९ ब्रह्मनिसन्तनिकसुत्त--बकं ब्रह्मा को -नित्यवाद' की मिथ्या धारणा उत्पन्न हो गई थी । बुद्धनें 
उसे धर्मोपदेश दे उसकी गलती बताई । ब्रह्मा ने पनी दिन्य शक्ति से वृद्ध को श्रपने वश मे करने का प्रयत किया 
विन्तु उसकी एक मी न चली ।, 


५० मारतज्जनीयसुत्त--भ्रायुष्मान्‌ महामोग्गल्लान खुली जगह चङ्क्रमण कर रहे थे । उस समय 
पापी मार उनके पेट मे बेठ कर गुडगुडाने लगा । मरायुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने भार" को पहचान लिया श्रौर 
भारः पेट से निकल कर दूर खडा हौ गया ! मोग्यल्लान ने पूवं जन्म की ब्रात कही-- 


हे मार । बहुत पहले म भी एक मारः होकर उत्पन्न हरा था । उस समय मेरा नाम द्ुसी' था । 


( १० ) 


मेरी बहन का नाम काठी' था । उस समय तु उसी 7 पुत्र होकर उत्पन्न हुभ्रा था । उस समय ग्रहत्‌ सम्यक्‌ 
सम्बृद्ध ककुसन्ध का प्रादुभविहुश्रा था । तब दूसी' मार लोगो पर सवार हो गया प्रौर उनके मुह से भिक्षु्रो को 
गाली गलौज देना श्रारम्म किया । बुद्ध ककुसन्ध ने यह्‌ देव भिक्षुश्रो को मत्री-भावना, करुणा-भावना, मुदिता- 
भावना तथा उपेक्षा-भावना कै अनभ्यास करने का उपदेह दिया । (सी मार की दुष्टता यहा तक हो गयी कि 
उसने एक लडकं पर सवार हो भगवान्‌ ककूसन्ध के प्रधान रिष्य भ्रायुष्मान्‌ विधुर के सिरपर एक पत्थर मारा। 
इस पाप के फलस्वरूप दरूसी" मार दीघकाल तक घोर नरक में सडता रहा। हे मार । वहु मँ श्रपने कम-फल 
का भोग भोगता रहा) 


३ सर्वास्तिवाद-परस्परा मं यह ग्रन्थ 


पुरानी सर्वास्तिवाद-परम्परा का श्रपना त्रिपिटक संस्कृत भाषा मेथा। भारतम बौद घमके लोप 
होने पर यह्‌ साहित्य भी लुप्त हो गया । किन्तु, भारत रौर चीन के उत्साही विदान्‌ भ्राचार्यो के सयुक्त प्रयाससे 
इस विशाल पिटक का जो प्रामाणिक चनी अनुवाद तयार किया गया था वहु श्राज भी सुरक्षित प्राप्त होता है । 
उसमें 'मञ्न्िमनिकाय' का प्रतिनिधि-ग्रन्थ माध्यमिक श्रागम' है । यदि इन दोनो ऊ खोजपूण तुलनात्मम 
ग्रध्ययन किया जाये तो बौद्ध पिटक के निर्माण, विकास तथा विस्तार के इतिहास का निर्माण करने मं बडी सहायता 
मिल सकती है । इस विवार से मेने यह्‌ काम श्रपने शिष्य भिक्षु मिग चाउको सौपा है, जो वीतनाम देश का हौनै 
के कारण चीनी भाषा का श्रच्छा पण्डित तो हैही, साथ ही नालन्दा का एक प्रमुख पालि का स्नातक भी हैँ । 


जहाँ पालि मज्द्िमनिकाय' में मात्र १५२ सूत्र है, चीनी माध्यमिक भ्रागमः मे उनकी सप्या २२२ है । 
जहा तक मूल पाठ की बात है, दोनो मे कोई विरोष भ्रन्तर नही है । हाँ, उनके स्थान के नाम एक जैसे नही है । 
घटनाश्नो के व्ण॑न में भी जगह-जगह पर भेद देखा जाता है । साथ श्रगरेजी भूमिका मं दी गई तालिकासे 
यह स्पष्ट होगा कि "माध्यमिक श्रागम' के सूत्रो का स्थाननिर्देश पालि तिपिटक मे किंस प्रकार किया 
जा सकता है । 


इस तालिका कै श्रध्ययन से पता चलता है कि बौद्ध घम के भित्त-भिन्न सम्प्रदायो के त्रिपिटकमंसूत्रोका 
सकलन समान रूप से नही किया गया था । यह हमे विचारने के लिये बाध्य करता है कि इसके पी एतिहासिक 
तथ्य क्या हो सकता है, श्रौर वह कौन सा मूल लोत था जिसकी ये धारये फूटी । 


४ प्रस्तुत सस्करण 


यह ॒सूत्तपिटक की द्वितीय पुस्तक ^मञ्रिमनिकाय' के प्रथम भाग "मृलपण्णासकः का नया 
देवनागरी-सस्करण है ! यह सस्करण इन पुस्तको के प्राधार पर तैयार किया गया है--बर्मी-सस्करण, 
छटु-सङ्खायन प्रकारन (१९५६), सिहली-सस्करणः, के भाणविमलं येर्‌ द्वारा सम्पादित (१६३७), स्यामी- 
सस्करण, महामक्रुट राजकीय प्रकादान (१६२६) तथा रोमन-सस्करणः श्री वी दन्कनर द्वारा सम्पादित 
(पालि टेक्स्ट सोसायटी, १८८८) । 

स्थविरवाद परम्परा के चने हुये प्रतिनिधियो के भ्रन्तराष्टरीय सङ्खं के सोत्साहं सम्मिलित प्रयत्न से 
तैयार किये गये छ्ु-सज्ञायन' सस्करण को हमने श्रपनी पहली पाण्डुलिपि तयार करने के लिये श्राधा रस्वरूप 
ग्रहण किया है । उसके पाठ भ्रौर धमस्कन्ध-नियोजन से साधारणत हम सहमत रहे ह । किन्तुं ्राधुनिक 
दृष्टि से ग्रपने सस्करण को अधिक उपयोगी बनाने के लिये हमने दौ नये प्रयत्न करिये हं --(१) सम्पूणंग्रथ 
से एक व्यवस्थित करम से विराम-चिह्लो का प्रयोग करना श्रौर (२) शीषेक एव अनुरीर्षक से सुसन्जित 
कर पाठ का एक साद्खोपाद्ख स्वरूप उपस्थित करना । 


(क) शचीषक 


पुरानी पद्धति के पालि-ग्रन्थो में किसी प्रकरणके प्रारम्भमे शोषकदेनेकी प्रथानही थौ । इसके 
स्थान परं प्रकरण के श्रन्त मं निद्धि" जैसे शब्द दे दिया करते थे । किन्तु इससे प्राधूनिक पाठको फो सरे 
प्रकरण का सार-तत्त्व ग्रहण कर म्रपने समक्ष वण्य-विषय का एक सम्पूण चित्र उपर्थित करने मं जटिलता का 
प्रनुभव करना पडता है । अत उपयोथिता की दृष्टि से हमने यह श्रावर्यक समञ्च कि रशीपक एवं म्रनुशीपक 
के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा । इन सीषेको के निर्माण करने मे हमनें 
यथासम्भव ग्रन्थकेही शब्दो का उपयोग किया है । स्मरण रहे किये शीषक हमारे ्रपनेदिये हुयेहं जो 
प्ूल-पाठ मे प्राप्त नही होते । ^ 

प्रधान शीषेक १६ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप में प्रकरण-चिह्व ($) मौर करम-सख्या के साथ 
छापे गये ह । उनके प्रन्तमंत श्राने वाले द्रष्टव्य शीषक विना करम-सख्या के उसी टाइप मं पि गये हं । 
प्रनुशीषक क्रम सख्या के साथ १४ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप मं, श्रौर उसके भ्रन्तगत प्रानेवाले छौटे शीषक 
क्रम-सस्या के साथ १२ प्वादृण्ट मोनो काले टाइप मे मुद्रित किये "ये ह । पृष्ठ के ऊपर प्रधान रीषको का 
ही उल्लेख किया गया है । 


(ख) पाठभेद-निर्धरिण 


पाठभेद-निर्धारण मे शब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथही इस बाघतकाभी 
ध्यान रखा गया है किं एतिहासिक वृष्टि से किन रूपो का प्रत्यधिक प्रचलन रहा । दोनो दृष्टयो से सिद्ध 
यदि एक शब्द के एकाधिक रूप हुये ह तो हमने एक को मूल-पाठ के साथ प्रौर दूसरे को पृष्ठ कौ म्रध टिप्पणी 
मेदे दिया है ¦ यहाँ एकं के ग्रहण करने का यह श्रथ नही कि हमने दूसरे रूप का बहिष्कार किया है । 


(ग) विराम-चिह्लं 


पालि की पुरानी पद्धति मेँ पण विराम के श्रतिरिक्त भ्रन्य विराम-चिह्धो के प्रयोग करने की प्रथा 
नही थी । स्यामी-सस्करण ने इसी प्राचीन पद्धति का प्ननुसरण क्रिया है । लेकिन कही कही पालि की वाक्य- 
योजना इतनी उलक्षी हई मिलती है कि उसके प्रशा के पारस्परिक सम्बन्धे को विराम-चिह्लो के भ्रमाव मं 
समन्षना भ्रत्यन्त कठिन हो जाता है । मरत प्रस्तुत सस्करण मं हमने म्रन्य श्राव्श्यकं विराम-चिह्लो का 
निस्सद्खोच प्रयोग किया है ! इन विराम-चिह्लो का प्रयोग करने मं हमारा यही उदक्य रहा है कि वाक्य का 
प्रथं म्रधिक से श्रधिक स्पष्ट हो जाय । जहाँ विराम-चिह्लो के प्रयो की प्रनिवायता नही समक्ष गई, वहा पर 
हमने उनका प्रयोग उचित नही समन्षा । फिर भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि विराम जह्लौ के प्रयोग 
में यथासम्भव एकरूपता भौर सद्खति बनी रहे । 


इख सस्करण में निम्नलिखित विराम-चिह् व्यवहृत हुए ह --पुणविराम (1), भ्रधविराम (), 
उपयिराम ( ), स्वहप-विराम (, ), प्रश्नवाचक (? ), विस्मयादि-बोधक (1 ), युग्रेला (-), रेखिका (-)ः 
मुख्य-उद्धरण ( “ ” )» उद्धरण ( ' ` } 

प्रधान उद्धरणो का बोध मुख्य-उद्धरण-चिह्खं भौर उसके भ्रन्तगंत त्रानेवाले उद्धरणो का बोध 


उद्धरण-चिह्लो से कराया गया है । यदि कही उसके भी श्रन्तगंत कोई उद्धरण ग्रा गया है तो उसका बोध क्तिया 
के भ्रागे रेखिका चिह्वु के प्रयोग से ही कराया गया है । 


मुख्य उद्धरण के भीतर ्राने वाले सभी नये पेराग्राफ' तद्बोधक चिह्धो से प्रारम्भ किये गये है । 
श्रौर उसके भी भीतर आने वाले सभी नये पेराग्राफ' उसी मति केवल उद्धरणबोधक चिह्लो से प्रारम्भ होते है । 


( १२ ) 
(घ) साङ्कतिक् 


म्रधोटिप्पणी मं सो०, सी०, स्या० तथा म० सद्कत कमश रोसन, सहली, स्यामी तथा मरम्म 
(बर्मी) सस्करणो के लिये प्रयुक्त हे हं । 

पृष्ठ के पाद्व मे प्रयुक्त ए ्रौर 8 रद्धत क्रमश रोमन श्रौर वर्मी सस्करणो का बोध कराते हुं । 
इन सद्धतो के साथ दी हुई सरया से यह्‌ सूचित होता है कि उन सस्करणो वे उस पृष्ठ का प्रारम्भ उसी पड्वित 
से होतादहै। 

रोमन ग्रन्थ की पृष्ठसख्या से भ्राधुनिक पाठक को कई सुविधा पराप्त होगी । पालिटेक्स्ट सोसाइटी 
कै महत्वपूण कोषो तथा श्रय ग्रन्थो मेँ रोमनकीही पृष्ठसख्या का हवाला दिया गया है, दरससे हमारे 
पाठक उन स्थलो को सरलता से खोज लगे । ग्रौर, चूँकि बर्मीज चु सद्धायन के संस्करण का एक श्रना 
महत्त्व है, भ्रत उसकी पृष्ठ सख्या का भी उल्लेख कर देना भ्रावदयक समज्ञा । 


(च) पुष्ठोपरि-कोण मं प्रयुक्त सद्धेत 


ऊपर कोने मेदी यई सरया्ये युग्मपृष्ठ मे प्रारम्भ कै तथा श्रयुग्म पष्ठ मं प्रत के सुत्त, शीषेके भौर 
पेयग्राफ की योतक ह । 


(छ) वतिनी 


पालि मं एव, श्रपि प्रोर इति इन भ्रव्ययो के भ्रादि अ्रक्षरकाप्राय लोपहो जाया करतादहै श्रौर 
उनके रूप ब, पि, तथा ति रह जाते ह । कु विद्रानो के मतानुसार इन लघु रूपो को स्वतन्त्र शब्द मान लेना 
ग्रधिक सद्धत है । हमने भी प्रस्तुत सस्करण में एेसाही मानादहै। 

हमने एक ही राब्द के भ्न्तगत भ्राने वाली परसवण सन्धि का प्रयोग श्रनिवाय सूपसेकियादहै, 
जंसे-- सङ्क, किञ्न्वि इत्यादि, किं तु जहाँ यह्‌ मन्धि दो पृथक्‌ शब्दो मे हुई है, हमने प्राय उसका प्रयोग म्नना- 
व्यक समन्ना है, जैसे--एव पि, कम्म ति इत्यादि । 


क्ल पारचात्त्य सम्पादको ने विनी की इसी पद्धति को स्वीकार करके भी ह्‌" तथा श्च' से परे ति 
तथा पि' कौ सन्धि श्रनिवायसूप से की है । उ होने कदाचित्‌ इन स्थलो मे सस्रत व्याकरण के रक सवर्णे दीष ` 
नियम का प्रयोग करना श्रनिवाय समश्च, जंसे--देतेसि +इति वेसेसीति, तस्स +श्रपि = तस्साबि । कितु 
हमने उन्हु मलग ही रक्ला है, जेसे-देसेसो ति, तस्ता पि! यहाँ ति" तथा "पि' के पूव प्राने वाजे स्वरो का दीष 
होना पालि मोगगल्लान व्याकरण के "व्यञ्जने दीधरस्सा' (१।३३) सूत्र से सिद्ध हो जाताहै। व्याकरभमें 
इसके दूसरे उदाहरण भी दिये गये ह, जेसे--खन्ति + परम = खन्ती परम, गोतम +- ति गोतमा ति, 
होति +तिन=होती ति इत्यादि । 


क ॐ कै क क क 


हमलोगो के द्वारा तयार की गयी मूल पाण्डुलिपि कै श्राधार पर विदान्‌ प्राचाय डा०पी° वी° बापट, 
दिल्ली विक्वविद्यालय, दिल्ली ने ग्रन्थ का सम्पादन किया फिर भी शीषको तथा भ्रनुशीषको की रचना 
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नमो तस्स भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


मनज्डिमनिकायपाछि 


पूलपण्णासकं 
१. मूलपरियायसुक्त 


8 १ पुथुञ्जनवसेन नयभूमि 
तस्स श्रपरिञ्ब्यातत्ता 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा उक्कटरायं विहरति सुभग- 
वने सालराजमले । तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ ्रामन्तेसि ~ “भिक्खवो"' 
ति । “भदन्त ति ते भिक्ख्‌ भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतद- 
वोच - “सब्बधम्ममूलपरियाय वो, भिक्खवे, देसेस्सामिः। त सुणाथ, 
साधूक मनसि करोथ, भासिस्सामी'" ति । एव, भन्ते" तिखोते 
भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 

२ “इध, भिक्खवे, प्रस्युतवा पुथुज्जनो श्ररियान श्रदस्सावी 
ग्ररियधम्मस्स श्रकोविदो श्ररियधम्मे श्रविनीतो, सप्पुरिसान श्रदस्सावी 
सप्पूरिसधम्मस्स श्रकोविदो सप्पुरिसधम्मे श्रविनीतो - पठवि' पठवितोः 
सञ्जानाति, पठवि पठवितो सञ्जत्वा पठवि मञ्व्यति, पठ्विया 
मञ्च्यति, परुवितो मज्जति, पठवि" मे ति मचञ्ति, पवि अभि- 
नन्दति । त किस्स हतु † भ्रपरिञ्व्नात तस्सा ति वदामि । 

“श्राप भ्रापतो सञ्जानाति, श्राप भ्रापतो सजञ्जत्वा श्राप 
मञ्यति, श्रापस्मि सञ्जति, मापतो मज्जति, श्राप मं ति मज्जति, 
ग्राप भ्रभिनन्दति । त किस्स हेतु " ्रपरिञ्नात तस्सा ति वदामि। 

“तेज तेजतो सञ्जानाति, तेज तेजतो सञ्च्यत्वा तेज मञ्व्यति, 


१ एवम्मे -स्या०, रो०। २ देसिस्सामि-स्या०) ३ पथि ~म०। ४ पथ. 
वितो - म० । ५-५ पठविम्मेति ~ स्या०, रो» ¦ 
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तेजस्मि मज्जति, तेजतो मज्जति, तेज मे ति मज्जति, तेजं अरभि- 
नन्दति । त किस्स हेतु " ्रपरिज्व्यात तस्सा ति वदामि । 

वाय वायतो सञ्जानाति, वाय वायतो सञ्यत्वा वाय 
मज्जति, वायस्मि मञ्च्यति, वायतो मञ्व्यति, वाय मे ति मञ्ति, 
वाय श्रभिनन्दति । त किस्स हेतु ? “्रपरिजञ्ज्यात तस्सा' ति वदामि । 

२ “भूते भूततो सञ्जानाति, भूते भूततो सञ्च्यत्वा भूते 
मज्जति, भूतेसु मञ्ज्यति, भूततो मज्जति, भूते मे ति मञ्व्यति, 
भूते श्रभिनन्दति । त कस्स हेतु † भ्रपरिञ्बात तस्सा' ति वदामि । 

"देवे देवतो सञ्जानाति, देवं देवतो सज्जत्वा देवे मज्जति, 
देवेसु मञ्जति, देवतो मञ्जति, देवे मे ति मञ्व्यति, देवे श्रभिनन्दति । 
त किस्स हेतु † ्रपरिञ्जात तस्सा ति वदामि । 

पजापति पजापतितो सजञ्चानाति, पजापति पजापतितो 
सजञ्जत्वा पजापति सञ्जति, पजापतिस्मि मञ्व्यति, पजापतितो 
मञ्जति, पजापति मे ति मज्जति, पजापति श्रभिनन्दति । त किस्स 
हेतु ? “श्रपरिज्जात तस्सा' ति वदामि । 

“रहा ब्रह्मतो सञ्जानाति, ब्रह्य ब्रह्मतो सन्जत्वा ब्रह्य 
मज्जयति, ब्रह्मस्मि' मज्जति, ब्रह्मतो मञ्चति, ब्रह्य मे ति मज्जति, 
ब्रह्म ्रमिनन्दति । त किस्स हेतु " श्रपरिञ्व्यात तस्सा ति वदामि । 

““म्राभस्सरे श्राभस्सरतो सञ्जानाति, भ्राभस्सरे भ्राभस्सरतो 

सञ्ञ्यत्वा भ्राभस्सरे मञ्ति, ्राभस्सरेसु मज्जति, भ्राभस्सरतो 
मञ्जति, श्राभस्सरे मे ति मज्जति, श्राभस्सरे प्रभिनन्दति। त किस्स 
हेतु ? श्रपरिञ्व्यात तस्सा ति वदामि । 

““सुभकिण्हुः सुभकिण्हतो सञ्जानाति, सुभकिण्ह सुभकिण्डतो 
सञ्च्यत्वा सुभकिण्हे मञ्ब्यति, युभकिण्हेसु मज्जति, सुभकिण्हतो 
मज्जति, सुभकिण्हु मे ति मज्जति, सुभकिण्हं श्रभिनन्दति । त किस्स 
हेतु 7 “श्रपरिञ्व्यात तस्सा ति वदामि । 

वेहप्फले वेहप्फलतो सञ्जानाति, वेहप्फले वेहप्फलतो 
सञ्जव्यत्वा वेहप्फले मञ्जति, वेहप्फलेसु मज्जति, वेहष्फलतो मज्जति, 
वेहप्फले मे ति सञ्जति, वेहप्फले अ्रभिनन्दति । त क्िस्सिहेतु 7? 
श्रपरिञ्च्यात तस्सा ति वदामि । 


१ ब्रह्मनि -सी०, स्या०, रो०। २ सुभकिण्णे -सी०, रो०। 


११५] पुथुज्जनवसेन नयमूमि ५ 


“प्रभिभ्‌ ्रभिभूतो सञ्जानाति, भ्रभिभु प्रभिमूतो सञ्ञ्यत्वा 
प्रभिभु मज्जति, भ्रभिभुस्मि मज्जति, श्रभिमूतो मज्जति, अ्रभिभु 
मे ति मजञ्व्यति, ग्रभिभ श्रभिनन्दति। त किस्स हेतु † भ्रपरिञ्जात 
तस्सा" ति वदामि । 

४ “म्राकासानञ्चायतनं आ्राकासानञ्चायतनतो सञ्जानाति 
म्राकासानञ्चायतन श्राकासानञ्चायतनतो सञ्ज्त्वा श्राकासानञ्चा- 
यतन मज्जति, भ्राकासानञ्चायतनस्मि मञ्व्यति, भ्राकासानञ्चाय- 
तनतो सञ्ज्ति, श्राकासानञ्म्चायतन मे ति मज्जति, श्राकासानञ्चा- 
यतन भ्रभिनन्दति। त किस्स हेतु " श्रपरिञ्च्यात तस्सा' ति वदामि। 

““विञ्व्याणञ्चायतन विच्ाणञ्चायतनतो सञ्जानाति, 
विञ्व्ाणञ्चायतन विञ्च्याणञ्चायतनतो सञ्बत्वा विञ्व्याण- 
ञ््बायतन मञ्व्यति, विञ्जाणञ्चायतनसिमि मञ्जति, विञ्ञ्याणञ्चा- 
यतनतो मञ्व्यति, विञ्व्नाणञ्चायतन मे ति मज्जति, विञ्व्याणञ्चा- 
यतन श्रभिनन्दति । त किस्स हेतु ? श्रपरिञ्व्नात तस्सा' ति वदामि । 

““प्राकिञ्चजञ्व्यायतन श्राकिञ्चञ्ञ्यायतनतो सञ्जानाति, 
ग्राकिञ्चजञ्व्यायतन श्राकिञ्चञ्ब्यायतनतो सञ्जत्वा प्राकिञ्चञ्जा- 
यतन मज्जति, श्राकिञ्चञ्व्यायतनस्मि मञ्जति, भ्राकिञ्चञ्ाय- 
तनतो मज्जति, अ्राकिञ्चज्व्यायतन मे ति मज्जति, श्राकिञ्चञ्बा- 
यतन श्रभिनन्दति। त किस्स हेतु ? श्रपरिञ्व्यात तस्सा" ति वदामि । 

"“तेवसञ्जानासञ्ब्यायतन नेवसञ्च्यानासञ्ायतनतो सञ्जा- 
ताति, नेवसञ्च्यानौसञ्नायतन नेवसञ्जानासञ्जायतनतो सञ्जत्वा 
तेवसञ्व्यानासच्च्यायतन मञ्व्यति, नेवसञ्जानासञ्च्यायतनस्मि 
मज्जति, नेवसञ्वयानासञ्ब्यायतनतो मज्जति, नेवसञ्नानासञ्ना- 
यतन मे ति मजञ्च्ति, नेवसञ्जानासञ्च्यायतन भ्रभिनन्दति। त किस्स 
हेतु ? श्रपरिञ्व्नात तस्सा' ति वदामि । 

५ “दिद दिद्ुतो सञ्जानाति, दद्रु दिदरतो सञ्जयत्वा दिद 
मज्जयति, दिदरस्मि मञ्ज्ति, दितो मज्जति, दिद्िमे ति मञ्ञ्यति, 
दिद ्रभिनन्दति। त किस्स हेतु ? श्रपरिञ्च्ात तस्सा ति वदामि । 

. “सुत सततो सञ्जानाति, सुत सुततो सञ्ज्त्वा सुत मञ्व्यति, 
सुतस्मि मञ्व्यति, सुततो मञ्व्ति, सुत मे ति मञ्ज्यति, सत स्रभि- 
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नन्दति । त किस्स हेतु ? श्रपरिञ्जात तस्सा' ति वदामि । 

“मुत मुततो सञ्जानाति, मुत मुततो सञ्चत्वा मुत मज्जति, 
मुतस्मि मञ्व्यति, मुततौ मज्जति, मुत मेति मञ्जति, मुत श्रभि- 

नन्दति । त किस्स हेतु ? श्रपरिञ्ञ्ात तस्सा" ति वदामि । 

“विञ्जव्यात विञ्व्ाततो सञ्जानाति, विञ्च्ात विजञ्चाततो 
सञ्ञ्त्वा विञ्व्यात मज्जति, विज्व्नातस्मि मज्जति, विञ्जाततो 
मज्जति, विच्व्नात मेति मञ्व्यति, विञ्जात श्रभिनन्दति। त किस्स 

हेतु † 'श्रपरिञ्जात तस्सा' ति वदामि । 

६ “एकत्त एकत्ततो सञ्जानाति, एकत्त एकत्ततो सञ्चयत्वा 
एकत्त मञ्च्यति, एकत्तस्मि मज्जति, एकत्ततो मञ्चति, एकत्त मे ति 
मञ्जति, एकत्त ॒भ्रभिनन्दति । त किस्स हेतु ? श्रपरिञ्ब्यात तस्सा 
ति वदामि 


"नानत्त नानत्ततो सन्जानाति, नानत्त नानत्ततो सञ्जत्वा 
नानत्त मज्जति, नानत्तसिमि मज्जति, नानत्ततो मज्जति, नानत्त 
मे ति मञ्व्यति, नानत्तं श्रभिनन्दति । त किस्स हेतु † श्रपरिञ्व्नात 
तस्सा' ति वदामि 

सञ्ब सब्बतो सञ्जानाति, सब्ब सब्बतो सञ्चत्वा सब्ब 
मञ्जति, सन्बरस्मि मज्जति, सब्बतो मज्जति, सब्ब मे ति मज्जति, 
सम्ब भ्रभिनन्दति । त किस्स हतु † भ्रपरिञ्जात तस्सा" ति वदामि, 

"निब्बान निव्बानतो सञ्जानाति, निब्बान निन्बानतो 
सञ्च्यत्वा निब्बान मञ्जति, निब्बानस्मि मज्जति, निब्वानतो मञ्जति, 
निब्बान मे ति मञ्व्यति, निब्बान ्रभिनन्दति । त किस्सहेतु ? 
ग्रपरिञ्व्यात तस्सा" ति वदामि । 
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8 २ सेक्ववसेन नयभूमि 

तस्सं परिञ्येग्यत्ता 
७ श्यो पि सो, भिक्खवे, भिक्वु सेक्छो श्रप्पत्तमानसो 
प्नुत्तर योगक्खेम पत्थयमानो विहरति सो पि पठवि पठवितो श्रभि- 
जानाति, पठवि पठवितो श्रभिञ्व्याय पठवि मा मजञ्च्निः, पठविया 


मा मञ्ज, पठवितो मा मञ्ज, पठ्विमे ति मा मञ्व्नि, पठि 


१ सेखो -सी०, स्या०, रो० । २ मञ्जी -सी०, स्या०, रो°। 


१३६] लीणासववतेन नयभूमि ७ 


माभिनन्दिः । त किस्स हेतु " 'परिञ्ञेथ्य तस्सा ति वदामि । 

श्राप पे० तेज वाय भूते देवे पजापति ब्रह्म 
प्राभस्सरे सुभकिण्हे वेहप्फले भ्रभिभु भ्राकासानञ्चायतन 
विञ्जाणञ्मवायतन श्राकिञ्चजञ्वायतन नेवसञ््नानासजञ्ञायतन 
द्द्ि सुत मूत . विञ्ब्यात एक्त्त नानत्त सब्ब 
निब्बान निब्बानतो भ्रभिजानाति, निब्बान निब्बानतो प्रभिञ्ज्ाय 
निब्बान मा मञ्व्नि, निन्बानस्मि मा मञ्च्नि, निब्बानतो मा मच््नि, 
निन्बान मेति मा मल्लि, निब्बान माभिनन्दि। त कस्स हेतु" 
परिजञ्जेय्य तस्सा! ति वदामि । 





© 





8 ३ खीणासववसेन नयभूमि 
(१) तस्स परिञ्जातत्ता 
८ भ्यो पि सो, भिक्खवे, भिक्खु श्ररह खीणासवो वृसितवा 
कृतकरणीयो श्रोहितभारो श्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्लीणभ वसयोजनो सम्म- 
दञ्व्ना विमत्तो सो पि पठवि पठवितो भ्रसिजानाति, पठवि पठवितो 
प्रभिञ्व्याय पठि न मज्जति, पठटविया न मज्जति, पठवितो न 
मज्जयति, पठि मे ति न मञ्च्ति, पठवि नाभिनन्दति । त किस्स 
हेतु ? 'परिञ्ब्ात तस्सा' ति वदामि । 
श्राप पे० तेज वाय भूते देवे पजापति 
ब्रह्म श्राभस्सरे सुभकि्हे वेहप्फले श्रभिम्‌ु भ्राकासान- 
ञ्चवायतन  विञ्व्याणञ्चायतन आकिञ्चवञ्नायतन नेव- 
सञ्व्यानासञ्ब्नायतन दिद सूत मुत विज्बात एकत्त 
नानत्त सब्ब निब्बान निन्बानतो श्रभिजानाति, निब्बान 
निव्बानतो श्रभिञ्व्याय निब्बान न मञ्व्यति, निन्बानस्मि न मञ्व्यति, 
निव्बानतो न मञ्व्यति, निब्बान मे ति न मज्जति, निन्बाने नाभि 
नन्दति । त किस्स हेतु ? ¶रिञ्व्यात तस्सा" ति वदामि ¦ 


(२) तस्स वीतरागत्ता 


€ “्योपिसो, थिक्खवे, भिक्खु ररह खीणासवो वसिता 
कतकरणीयो श्रोहितभासे श्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्छी णभवसयोजनो सम्म- 


१ माभिनत्वी ~ सी०, स्या०, रो०। 
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दञ्ब्ा विमत्तो सोपि पठवि पठवितो श्रभिजानाति, पठवि पठवितो 
ग्रभिञ्व्याय पठवि न मञ्ञ्यति, पठविया न मञ्ज्यति, पठवितो 
मञ्व्यति, पठविमे ति त मञ्व्यति, पठवि नाभिनन्दति । त किस्स 
हेतु ? खया रागस्स, वीतरागत्ता । 
श्राप पे० तेज वाय भूते देवे पजापति 

ब्रह्मा श्राभस्सरे युभक्ि्हे वेहप्फले भअ्रभिभु प्राकासान- 
ञ्चायतन विञ्च्याणञ्चायतन ग्रा किञ्चञ्जायतन नेव- 
सञ्व्यानासञ्जायतन दद्र सूत मुत विञ्च्यात एकत्त 

नानत्त सब्ब निब्बान निब्बानतो म्रभिजानाति, निब्बान 
निन्बानतो श्रभिजञ्ञाय निब्बान न मञ्व्यति, निब्वानस्मि न मज्जति, 
निव्बानतो न मचञ्चति, निब्बान मे ति न मञ्व्यति, निब्बान नाभि- 
नन्दति । त किस्स हेतु † खया रागस्स, वीतरागत्ता । 

(३) तस्स वीतदोसत्ता 


१० “यो पिसो, भिक्खवे, भिक्खु श्ररह खीणासवो वुसितवा 
कतकरणीयो म्रोहितभारो श्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो 
सम्मदञ्चव्या विमुत्तो सोपि पठवि पर्वितो श्रभिजानाति, पठवि 
पठवितो श्रभिञ्जाय पठवि न मज्जति, पस्विया न मज्जति, 
परुवितो न मज्जति, पठ्वि मे ति न मज्जयति, पठवि नाभिनन्दति । 
त किस्सं हेतु " खया दोसस्स, वीतदोसत्ता । 


प्राप पेऽ तेज वाय भूते देवे पजापति 

ब्रह्म श्राभस्सरं सुभक््हे वेहप्फले श्रभिभु भ्राकासानञ्चा- 
यतन विञ्जाणञ्चायतन भ्राकिञ्चञ्व्यायतन नेवसञ्व्याना- 
सञ्नायतन ददि सूत मुत विञ्जात एकत्त नानत्त 

सन्च निब्बान निब्बानतो श्रभिजानाति, निब्बान निब्बानतो 
ग्रभिञ्व्याय निब्बान न मज्जति, निव्बानस्मि न मज्जति, निन्बानतो 

मञ्ञति, निन्बानं मे तिन मज्जति, निन्बान नाभिनन्दति। त 
किस्स हतु † खया दोसस्स, वीतदोसत्ता । 


(४) तस्स बीतमोहत्ता 


११ यो पिसो, भिक्ववे, भिक्खु प्रह सीणासवो वृसि- 
तवा कतकरणीयो म्रोहितभारो ्रनुष्पत्तसदत्थो परिव्छीणभवसयोजनो 
सम्मदञ्व्या विमृत्तो सो पि पठवि पठवितो श्रभिजानाति, पठवि 


१४१३] तथागतवसेनं नयभूनि ६ 


पठवितो श्रभिञ्ाय पठ्वि न मञ्व्यति, पठविया न मञ्च्यति, परठवितो 
न मञ्ञ्यति, पठ्वि मेति न मज्जति, पठवि नाभिनन्दति । त किस्स 
हेतु ? खया मोहस्स, वीतमोहत्ता । 
राप पेऽ तेज वाय भूते देवें पजापति 

ब्रह्म श्राभस्सरे सुभकि्हे वेहप्फले श्रभिभु श्राकासान- 
ञ्वायतन विचञ्व्याणञ्चायतन भ्राकिञ्चञ्वायतन नेवसञ्जा- 
नासञ्व्यायतन दिद सुत मुत चिञ्व्यात एकततत नानत्त 

सब्ब निन्बान निव्बानतो श्रभिजानाति, निब्बान निन्बानतो 
ग्रभिञ्जनाय निब्बान न मञ्व्यति, निव्बानस्मि न मजञ्व्यति, निब्बानतो 

मज्जति, निब्बान मे ति न मज्जति, निब्बान नाभिनन्दति । त 
किस्स हेतु ? खया मोहस्स, बीतमोहत्ता । 





0 





§$ ४ तथागतवसेन नयभूमि 
(१) तस्त परिञ्ञगातत्ता 
१२ “तथागतो पि, भिक्खवे, ररह सम्मासम्बुद्धो पठवि पठ- 
वितो भ्रभिजानाति, पठवि पट्वितो ग्रभिञ्जाय पठवि न मज्जति, 
पठचिया न मज्जति, पठवितो न मज्जति, पठ्विमे तिन मज्जति 


पठवि नाभिनन्दति । त कस्स हेतु † 'परिञ्व्यात त' तथागतस्सा 
ति वदामि । 


प्राप पे० तेज वाय भूते देवें पजापति 
ब्रह्म श्राभस्सरे सुभकिण्हुं वेहप्फसे श्रभिभू भाकासान- 
ञ्वायतन विजञ्जाणञ्चवायतन प्राकिञ्चञ्व्यायतन नेवसञ्चा- 
नासञ्व्यायतन दिद सुत मृत विञ्व्यात एकत्त 
नानत्त॒ सञ्ब॒ निन्बान निव्बानतो भ्रभिजानाति, निब्बान निन्बा- 
नतो प्रभिञ्व्याय निब्बान न मञ्ज्यति, तिन्बानस्मि न मज्जति 
निव्बानतो न मज्जति, निब्बान मे ति स मज्जयति, निब्बान नाभि 
नन्दति । त किस्स हेतु ? परिञ्व्यात त तथागतस्सा' ति वदामि । 

(२) तस्त श्रभिसम्बुदत्ता 
१२ “तथागतो पि, भिक्खवे, श्ररह सम्मासम्बुद्धो पठवि पठ- 


१ रो० पोत्थके नतिं । 
म० निं०~ २ 
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वितो श्रभिजानाति, पठवि पठवितो भ्रभिञ्जाय पठवि न मज्जयति 
पठविया न मज्जयति, पठवितो न मज्जति, पठ्वि मेति न मज्जति, 
पठवि नाभिनन्दति । त कस्स हेतु † नन्दी! दुक्वस्स मूल ति - 
इति विदित्वा भवा जाति भूतस्स जरामरण" ति । तस्मातिह, भिक्खवे, 
(तथागतो सब्बसो तण्हान खया विरागा निरोधा चागा परटिनिस्सग्मा 
ग्रनुतर सम्मासम्बोधि म्रभिसम्बुद्धो' ति वदामि । 

श्राप पे० तेजः वाय भूते देवे पजापति 
ब्रह्म भ्राभस्सरे सुभकिण्टे वेहप्फले श्रमिभु भ्राकासान- 
ञ्चायतन विञ्व्याणञ्मचायतन श्राकिञ्चञ्च्ायतन नेव- 
सञ्च्यानासञ्ब्यायतन द्द्ि सूत मुत विञ्बयात एकत्त 

नानत्त॒ सब्ब निब्बान निब्धानतो श्रभिजानात्ि, निन्बान 

निन्बानतो श्रभिञ्व्याय निब्बान न मज्जति, निब्बानस्मि न मज्जति, 
निन्बानतो न मञ्ञ्यति, निब्बान मे ति न मञ्व्ति, निब्बान नाभि- 
नन्दति । त किस्स हेतु ? नन्दी दुक्छस्स मूल' ति - इति विदित्वा भवा 
जाति भूतस्स जरामरण' ति । तस्मातिह, भिक्छवे, (तथागतो सन्बसो 
तण्हान खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सग्गा भ्रनुत्तर सम्मा- 
सम्बोधि श्रभिसम्बद्धो' ति वदामी" ति। 

१४ इदमवोच भगवा । न' ते भिक्खू भगवतो भासित 
म्रभिनन्दु ति । 





१ नन्दि ~ सी०; स्या० । २ न प्रत्तमना ~ स्या०; प्रत्तमना - रो०। 


२, सम्बाएवसुत्त 
8 १ दस्सना पटातब्बा श्राचनता 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स ्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
“भिक्वो'' ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । 
भगवा एतदवोच' -“सब्बासवसवरपरियाय वो, भिक्खवे, देसेस्सामि । 
त सुणाथ साधुक मनसि करोथ, भासिस्सामी' ति । “एव, भन्ते" 
ति खो ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोसू । भगवा एतदवोच - 

२ “जानतो ग्रह, भिक्लवे, पस्सतो भ्रासवान खथ वदामि, नो 
ग्रजानतो नो श्रपस्सतो । किञ्च, भिक्खवे, जानतो किञ्च पस्सतौ 
ग्रासवान खयः वदामिः ? योनिसो च मनसिकार श्रयोनिसो च 
मनसिकार । श्रयोनिसो, भिक्खवे, मनसिकरोतो श्ननुप्पन्ना चेव श्रासवा 
उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च श्रासवा पवडन्ति, योनिसो च खो, भिक्खवे, 
मनसिकरोतो श्रनुप्पन्ना चेव भ्रासवा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च भ्रासवा 
पहीयन्ति । 

३ “श्रत्थि, भिक्खवे, श्रासवा दस्सना पहातव्बा, श्रत्थि 
ग्रासवा सवरा पहातब्बा, ्रत्थि श्रास्तवा पटिसेवना पहातवब्बा, भ्रत्थि 
भ्रासवा भ्रधिवासना पहातब्बा, भ्रत्थि भ्रास्वा परिवज्जना पहातब्बा, 
ग्रत्थि भ्रास्तवा विनोदना पहातन्बा, श्रत्थि भ्रासवा भावना पहातब्बा । 

४ “कतमे च, भिक्खवे, श्रासवा दस्सना पहातन्बा ” इध, 
भिक्छवे, भ्रस्युतवा पुथुज्जनो ~ अररियान भ्रदस्सावी ब्ररियधम्मस्स 
प्रकोविदो ग्ररियधम्मे श्रविनीतो, सप्परिसान श्रदस्सावी सप्पूरिसधम्मस्स 
प्रकोविदो सप्पुरिसधम्मे अ्रविनीतो - मनसिकरणीये धम्मे नप्पजानाति, 
ग्रमनसिकरणीये धम्मे नप्पजानाति । सो मनसिकरणीये धम्मे प्रपप- 
जानन्तो श्रमनसिकरणीये धम्मे श्रप्पजानन्तो ये धम्मा न मनसि- 
करणीया ते धम्मे मनसि करोति, ये धम्मा मनसिकरणीया ते धम्मे 
न मनसि करोतिः । 





१ देसिस्सामि -स्या०। २ सी०, स्या० रो० पौत्थकेसु नत्थि। ३-३ खय 
होति - सी०, स्या०, रो० 1 ४ पहि्यन्ति-स्या०। ५-५ मनसिकरोति -स्या०, रो० । 
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कतमे च, भिक्खवे, धम्मा न मनसिकरणीया ये धम्मे मनसि 
करोति ? यस्स, भिक्लवे, धम्मे मनसिकरोतो श्ननुषप्पन्नो वा कामासवो 
उप्पज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पवडति, श्रनुप्पन्नो वा भवासवो 
उप्पज्जति, उप्पन्नो वा भवासवो पवडुति , अ्रनुप्पत्लौ वा भ्रविज्जासवो 
उप्पञ्जति, उप्पन्नो वा भ्रविज्जासवो पवडति ~ इमे धम्मा न मनसि- 
करणीया ये धम्मे मनसि करोति । 

कतमे च, भिक्खवे, धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे न 
मनसि करोति ? यस्स, भिक्लवे, धम्मे मनसिकरोतो भ्रनुप्पन्नो वा 
कामासवो न उप्यज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पीयति, श्रनुप्पन्नो 
वा भवासवो न उण्पज्जति, उप्पन्नो वा भवासवो पटीयति, श्रनुप्पन्नो 
वा भ्रविज्जासवो न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा म्रविज्जास्रवो पहीयति - 
दमे घम्मा मनसिकरणीथा ये धम्मे न मनसि करोति । 

“तस्स श्रमनसिकरणीयान धम्मान मनसिकारा मनसिकरणी- 
यान धम्मान ग्रमनसिकारा श्रनुप्पन्ना चेव भ्रासवा उप्पञ्जन्ति उप्पन्ना 
च श्रासवा पवडून्ति । 

५ “सो एव भ्रयोनिसो मनसि करोति - ्रहोसिनु खो श्रह 
ग्रतीतसद्धान ? ननु खो ब्रहोसि श्रतीतमदन? कि नुखो श्रहोसि 
ग्रतीतमद्धान ? कथ नु खो श्रहोसि श्रतीतमद्धान † कि हृत्वा कि 
ग्रहोसि नु खो रह श्रतीतमद्धन ? भविस्सामिनु खो ्रह भ्रनागत- 
मद्धान? ननु खो भविस्सामि भ्रनागतमद्धान? किं नुखो भविस्सामि 
ग्रनागतसमद्धान ? कथनु खो भविस्सामि अ्रनागतमद्धान † किं हुत्वा 
कि भविस्सामिमु खो ग्रह प्रनागतमद्धान ति † एतरहि वा पच्चु- 
प्पन्नमद्धान श्रज्जञत्त' कथ ङ्खयी होति -श्रह्‌ नु खोस्मि?नोनु खोसिमि ' 
किन्‌ सोस्मि? क्थनुखोस्मि? प्रयनुखो सत्तो कुतो आगतौ! 
सो कुहिगामी भविस्सती' ति † 

६ “तस्स एव श्रयोनिसो मनसिकरोतो छन्न दिद्रीन भ्रञ्ञ्य- 
तरा दिद उप्पज्जति । “प्रत्थि मे प्रत्ता ति वा भ्रस्स सच्चतो थेततो 
दिद्विउप्पज्जति, नस्थि मे भ्रत्ता' ति वा अ्रस्स सच्चतो थेततो दिद्टि 
उप्पञ्जति, श्रत्तना व श्रत्तान सञ्जानामी' ति वा भ्रस्स सच्चती 
थेततो दिद्वि उप्पज्जति, श्रत्तना व॒भ्रनततान सञ्जानामी तिवा 


१, श्रारञ्भ अ्रज्छ्त्त - स्या०। 


२१७ वस्सना पहातश्ा भ्रासबा १३ 


श्रस्स सच्चतो थेततो दिदि उष्पज्जति, श्रनत्तना व ग्रत्तान सञ्जानामीः 
ति वा म्रस्स सच्चतो थेततो दिष्टि उप्पञ्जति, श्रथ वा पनस्स॒ एव 
दिदि होति - यो मे श्रय ग्रत्ता वदो वेद्यो तत्र तत्र कल्याणपापकान 
कम्मान विपाक पटिसवेदेति सो खो पन मं भ्रय प्रत्ता निच्चौ धुवो 
सस्सतो श्रविपरिणामधम्मो सस्सतिसम तथेव रठस्सती' ति । इद 
वुच्चति, भिक्खवे, दिद्टिगत दिद्विगहुन ' दिद्टिकन्तार ` दिद्विविसूक 
दिष्टिविप्फन्दित दिद्विसयोजन । दिद्विसथीजनसयुत्तो, भिक्खवे, म्रस्यु- 
तवा पुथुज्जनो न परिमुच्चति जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि , "न परिमुच्चति दुक्ख- 
स्मा' ति वदामि । 

७ “सुतवा च खो, भिक्खवे, ्ररियसावको- म्ररियान दस्सावी 
प्ररियघम्मस्स कोविदो अररियवम्मे सुविनीतो, सप्पुरिमान दस्सावी 
सप्पूरिसधम्मस्स कोविदो सप्पूरिसधम्मे सुविनीतो - मनसिकरणीये 
धम्मे पजानाति श्रमनसिकरणीये धम्मे पजानाति । सो मनसिकरणीये 
धम्मे पजानन्तो भ्रमनसिकरणीये धम्मे पजानन्तो ये धम्मान मनसि- 
करणीया ते धम्मे न मनसि करोति, ये धम्मा मनसिकरणीया ते धम्मं 
मनसि करोति । 

“कतमे च, भिक्छवे, धम्मा न मनसिकरणीया ये धम्मे न 
मनसिकरोति " यस्स, भिक्खवे, धम्मे मनसिकरोतो अ्रनुप्पन्नो वा कामा- 
सवो उप्पज्जति, उप्पन्नो वा कामासवो पवडति , अनुप्पन्नो वा भवा- 
सवो उप्पञ्जति, उप्पन्नो वा भवासवो पवडति, अ्रनुप्पन्नो वा श्रविज्जा- 
सवो उप्पज्जति, उप्मन्नो वा अरविचज्जासवो पवडति - इमे धम्मान 
मनसिकरणीया ये धम्मे न मनङ्धि करेति । 

कतमे च, भिक्खवे, धम्मा मनसिकरणीया ये धम्मे मुनसि 
करोति ? यस्स, भिक्लवे, धम्मे मनसिकरोतो भ्रनुप्पन्नो वा कामासवो 
न उप्पज्जति, उप्पन्नौ वा कामासवो पीयति, भ्ननुष्पन्नो वा भवासवो 
न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा भवासवो पीयति, भ्रनृप्पन्नो वा श्रविज्जासवो 
न उप्पज्जति, उप्पन्नो वा श्रविज्जास्वो पहीयति ~ इमे धम्मा मनसि- 
करणीया ये धम्मे मनसि करोति । 

“तस्स श्रमनसिकरणीयान धम्मान ग्रमनसिकारा मनसिकरणी- 


१ दिद्टिमहेण -स्या०) २ दिद्विकन्तायो -सी०, स्या०। २-३ जरीमरणेन - 
सी०, रो० । ४-४ सोक्परिदेव॑दुक्खदोमनस्पुपायासेहि - स्या९ । 
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यान धम्मान मनसिकारा श्रनुप्पन्ना चेव भ्रासवा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना 
च ्रासवा पहीयन्ति | 

८ “सो इद दुक्छ ति योनिसो मनसि करोति, श्रय दुक्खसमु- 
दयो ति योनिसो मनसि करोति, श्रय दुक्छनिरोधो ति योनिसो 
मनसि करोति, श्रय दुक्डनिरोधगामिनी पटिपदा ति योनिसो मनसि 
करोति । तस्स एव योनिसो' मनसिकरोतो तीणि सयोजनानि पही- 
यन्ति ~ सक्कायदिद्धि, विचिकिच्छा, सीलब्बतपरामासो " । इमे वुच्चन्ति, 
भिक्खवे, भ्रासवा दस्सना पहातब्बा । 


॥५। 
§ २ सवरा पहातब्बा भ्रासवा 

& “कतमे च, भिक्छवे, भ्रासवा सवरा पहातब्बा ? इध, 
भिक्लवे, भिक्खु पटिसद्धा योनिसो चक्सुन्द्रियसवरसवृतो विहरति । 
य हिस्स, भिक्खवे, चक्खुन्द्रियसवर श्रसवुतस्स विहरतो उप्पज्जेय्य्‌ 
ग्रासवा विघातपरिक्ाहा, चक्खुन्द्रियस्वर सवृतस्स विहरतो एवस ते 
प्रसवा विघातपरिकाहा न होन्ति । पटिसह्खा योनिसो सोतिद्धिय- 
सवरसवृतो विहरति पे० घानिन्द्रियसवरसवुतो विहरति पे० „. 
जिष्न्द्रियसवरसवुतो विहरति पे० कायिन्द्रियसवरसवृतो विहरति 
, पेऽ मनिन्दरियसवरसवृतो विहरति । य हिस्स, भिक्ववे, मनिन्दिय- 
सवर ्रसवुतस्स विहरतो उप्पज्जय्यु श्रासवा विघातपरिद्ाहा, मनिन्दिय- 
सवर सवुतस्स विहरतो एवस ते भ्रासवा विघातपरिखाहा न होन्ति । 

य॒हिस्स, भिक्लवे, सवर भ्रसवृतस्स विहरतो उप्पज्जेय्य 
म्रासवा विघातपरिढढाहा, सवर सवृतस्स विहरतो एवस ते भ्रासवा 
विधातपरिखाहा न होन्ति । इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, भ्रासवा सवरा 
पहातन्बा ' 














(१, 
§ ३ पटिसेवना पहातन्बा भ्रासवा 

१० “कतमे च, भिक्लवे, भ्रासवा पटिसेवना पहातन्बा ? 

इध, भिक्खवे, भिक्खु पटिसद्खा योनिसो चीवर पटिसेवति ~ "यावदेव 

सीतस्स पटिघाताय, उण्हुस्स पटिघवाताय, उसमकसवातातपसिरिसप- 


सम्फससान' पटिघाताय, यावदेव हिरिकोपीनप्परिच्छादनत्थ" । 


१ रो० पोत्थके नत्थि । २ सीलब्बत्तपरामामो ~ स्था० ! ३-३ यज्हिस्स ~ म० । 
४. ° सरीसप ० ~-म०। ५ ° कोपिनं ° -स्या०। 
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"पटिसद्भा योनिसो पिण्डपात पटिसेवत्ति - नेव दवाय, न 
मदाय, न मण्डनाय, न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स हितिया 
यापनाय, विहिसूपरतिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय, इति पुराण च वेदन 
पटिहह्खामि नव च वेदन न उप्पादेस्सामि, यात्रा च में भविस्सति श्रन- 

वज्जता च फासुविहारो चः । 

'पटिसद्खा योनिसो सेनासन पटिसेवति ~ यावदेव सीतस्स 
पटिघाताय, उण्हुस्स पटिघाताय, डसमक॑सवातातपसिरिसपसम्फस्सान 
परटिघाताय, यावदेव उतुपरिस्सयविनोदनपटिसल्लानारामत्थ' । 

“परिसद्धा योनिसो गिलानप्पच्चयभेसञ्जयपरिव्खार पटिसे- 
वति - यावदेव उप्पन्नान वेय्याबाधिकान वेदनान पटिघाताय, अ्रव्या- 
बज्क्षपरमताय ` । 

“य हिस्स, भिक्खवे, श्रप्पटिसेवतो उप्पञ्जेथ्यु भ्रासवा विघात- 
परिखाहा, परिसेवतो एवस ते श्रासवा विघातपरिखाहा न होन्ति) 
इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, भरासंवा पटिसेवना पहातन्बा । 


0 








६ ४ श्रधिवासना पहातन्बा श्रासवा 


११ “कतमे च, भिक्खवे, भ्रासवा श्रधिवासना पहातव्बा ? इध, 
भिक्ववे, भिक्खु पटिसह्भा योनिसो खमो होति सीतस्स उण्स्स, जिघ- 
च्छाय पिपासाय । डसमकसंवातातपसिरिसपसम्फस्सान, दुरुतान दुराग- 
तान वचनपथान, उप्पन्नान सारीरिकान वेदनान दुक्वान तिब्बान खरान 
कटुकान अरसातान श्रमनापान पाणहरान भ्रधिवासकजातिको होति । 

“य हिस्स, भिक्वे, भ्रनधिवासयतो उप्पज्जय्यु श्रासवा विघात- 
परिद्ाहा, श्रधिवासयतो एवस ते श्रासवा विघातपरिखाहा न होन्ति । 
इमे वृच्चन्ति, भिक्ववे, श्रासवा श्रधिवासना पहातम्बा । 
¢ 








§ ५ परिवज्जना पहातव्बा श्रासवा 
१२ “कतमे च, भिक्छवे, भ्रासवा परिवज्जना पहातन्बा ? 
इध, भिक्छवे, भिक्लु पटिसद्धा योनिसो चण्ड हत्थि परिवन्जंति, 
चण्ड शरस्य परिवज्जेति, चण्ड गोण ॒परिवज्जेति, चण्ड कुक्कुर परि- 


१ विहिसुपरतिया -स्या० । २ श्रन्यापञ्क्च० ~ स्यार सी° 1 ३ अरपटिसेवतो - 
सऽ, रौ०। ४ ्तिप्पान ~ सी०, स्या० रो०। प्मधिवासिकजातिकों ~ स्या० । 
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वज्जेत्ति, ग्रहि खाणु कण्टकट्रान सोढ्भ पपात चन्दनिक श्रोछिगत्ल । 
यथारूपे श्रनासने निसिन्न थथारूपे श्रगोचरे चरन्त यथारूपे पापकेमित्ते 
भजन्त ॒विञ्जल्‌ सब्रह्मचारी पापकेयु ठनेसु ्रोकप्पे्यु, सो त च श्रना- 
सन त च श्रगोचर ते च पापके मित्तं पटिसद्खा योनिसो परिवज्जेति । 

““य हिस्स, भिक्खवे, श्रपरिवज्जयतो' उप्पज्जेथ्यु म्रासवा विघात- 
परिाहा, परिवज्जयतो एवस ते श्रासवा विघातपरिाहा न होन्ति । 
इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, श्रास्षवा परिवञ्जना पहातब्बा । 


।। 








§ ६ विनोदना पहातन्बा भ्रासवा 
१३ “कतमे च, भिक्लवे, भ्रासवा विनोदना पहातब्बा † इध, 
भिक्वे, भिक्खु पटिसह्ा योनिसो उप्पन्न कामवितक्क नाधिवासेति 
पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोतिः ग्रनभाव गमेति, उप्पन्न न्यापादवितक्क 
प० उप्पन्न विहिसावितक्क पे० उप्पन्नुप्पन्ने पापके अकुसलं 
धम्मे नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति श्रनभाव गमेति । 
“य हिस्स, भिक्खवे, ्रविनोदयतो उप्पज्जेथ्यु भ्रासवा विघात- 
परिदाह, विनोदयतो एवस ते भ्रासवा विघातपरिाहा न होन्ति । 
इमे वृच्चन्ति, भिक्खवे, ्रासवा विनोदना पहातव्बा । 
,च। 
8 ७ भावना पहातन्बा श्रासवा 
१४ “कतमे चं, भिक्खवे, श्रासवा भावना पहातव्वा ? इध, 
भिक्छवे, भिक्लु पटिसह्धा योनिसो सतिसम्बोज्छ्ङ्ख भावेति विवेक- 
निस्सित विरागनिस्सित निरोधनिस्सिति वोस्सग्गपरिणामिः, पटि- 
स्का योनिसो धम्मविचयसम्बोञक्लद्ख भवेति पे० विरियसम्बो- 
ज््द्ध भवेति पे० पीतिसम्बोजज्ञद्ख भावेति पे० पस्सद्धि- 
सम्बोज्छाञ्ख भावेति पे० समाधिसम्बोज्ज्द्ध भावेति पेऽ उपे- 
क्खासम्बोञ््द्घ भावेति विवेकनिस्सिति विरागनिस्सित निरोध- 
निस्सित वोस्सग्गपरिणामि । 
"य दहिस्स, भिक्खवे, श्रभावयतो उप्पञ्जेय्यु श्रासवा विघात- 








प्रिाहा, भावयतो एवस तं भ्रासवा विघातपरिव्ाहा न होन्ति | 


१ कण्टकधान -सी०। २ श्रप्परिवज्जयतो -स्या०। ३ व्यन्तिकिरोति- 
रो०;, व्यन्ती करोति - म० । ४ वोसग्गपरिणाम ~ स्या० | ५ उपेखा ° ~ सी° , रो० 
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दमे वुच्चन्ति, भिक्वे, भ्रासवा भावना पहातब्बा । 

१५ “यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो ये भ्रासवा दस्सना पहा- 
तम्बा ते दस्सना पहीना होन्ति, यं भ्रासवा सवरा पहातव्बा ते सवय 
पटीना होन्ति, ये म्रासवा पटिसेवना पहातव्बा तें पटिसेवना पहीना 
होन्ति, ये भ्रासवा श्रधिवासना पहातव्बा तें प्रधिवासना पहीना होन्ति, 
ये श्रासवा परिवज्जना पहातव्वा तं परिवज्जना पहीना होन्ति, यं 
श्रास्षवा विनोदना पहातब्बा ते विनोदनाः पीना होन्ति, ये भ्रासवा 
भावना पहातन्बा ते भावना पीना होन्ति, श्रय वुच्चति, भिक्छवे - 
'भिक्लु सब्बासवसवरसवुतो विहरति, भ्रच्छेच्छिं तण्ड, विवत्तयि' 
सयोजन, सम्मा मानाभिसमया भ्रन्तमकासि दुक्व॑स्सा"' ति । 

१९ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
ग्रभिनन्द्‌ ति । 
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३. धम्मदायादसुतच 
§ १ भगवतो भिक्लसु प्रनृकम्पा 

१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने अ्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्व्‌ प्रामन्तेसि - 
ˆभिक्छवो' ति । “भंदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

ˆधम्मदायादा मे, भिक्खवे, भवथ, मा श्रामिसदायादा । श्रत्थि 
मे तुम्हेसु भ्रनुकम्पा - किन्ति मे सावका धम्मदायादा भवेथ्यु, नो 
म्रामिस्दायादा' ति । तुम्ह च मे, भिक्खवे, श्रामिसदायादा भवेय्याथ 
नो धम्मदायादा, तुम्ह पि तेन श्रादिस्साः भवेय्याथ - श्रामिस- 
दायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो धम्मदायादा' ति, श्रहु पि तेन 
प्रादिस्सो ` भवेय्य - श्रामिसदायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो धम्म- 
दायादा' ति । तुम्हं च मे, भिक्खवे, धम्मदायादा भवेथ्याथ, नो श्रामिस- 
दायादा, तुम्हे पि तेन न श्रादिस्सा भवेय्याथ ~ धम्मदायादा सत्थु- 
सावका विहरन्ति, नो श्रामिसदायादा' ति, श्रहपि तेन न श्रादिस्सो 
भवेय्य ~ धम्मदायादा सत्थुसावका विहरन्ति, नो ्रामिसदायादा' ति । 
तस्मातिह्‌ मे, भिक्लवे, धम्मदायादा भवथ, मा श्रामिसदायादा । 
म्रत्थि मे तुम्हेसु श्रनुकम्पा ~ किन्ति मे सावका धम्मदायादा भवेय्यु, 
नो भ्रामिसदायादा" ति । 


$ २ छडुनीये पिण्डपात समुपद्ते 


२ "'इधाह, भिक्ववे, भुकत्तावी श्रस्स पवारितो परिपृण्णो परि- 
योषितो सुहितो यावदत्थो, सिया च मे पिण्डपातो भ्रतिरेकधम्मो 
छंडुनीयधम्मोः । श्रथ द भिक्लू भ्रागच्छेय्यु जिघच्छादृब्बल्यपरेता । 


त्याह एवं वदेय्य ~ श्रह खोम्हि, भिक्खवे, भृत्तावी पवारितो परि- 
पूण्णो परियोसितो सुहितो यावदत्थो, श्रत्थि च मे श्रय पिण्डपातो 


प्रतिरेकधम्मो छडूनीयधम्मो । सचे भ्राकद्खथ, भुञ्जथ, नो" चे तुम्हे 


भुल्जिस्सथ, इदानाह्‌ भ्रप्पहुरिते वा छडस्सामि, भ्रप्पाणके वा उदके 


१९ श्रादिया-म०। २ श्रादियो-म० 1 ३ ड्ियधम्मो ~ सी०, स्या०, रो०। 
४-४ सचे तुम्हे न भुञ्जिस्सथ ~ सी०, स्या०, रो° । 
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§ ३ श्रायस्मतो सारिपत्तस्व देसना 


५ तत्र खो भ्रायस्मा सारिपृत्तो भ्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो 
भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - ““श्रावुसो भिक्खवे ” ति । “ग्रावृसो' ति खो 
ते भिक्खू श्रायस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसु । भ्रायस्मा सारिपुत्तो 
एतदवोच - 

(क) कित्तावता विवेक नानुतिक्छन्ति 

कित्तावता नु खो, श्रावृसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका 
विवेक नानुसिक्छन्ति, कित्तावता च पन सत्थ पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेकमनुसिक्खन्ती"' ति " 

रतो पि खो मय, म्रावृसो, म्रागच्छाम' श्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्स सन्तिके एतस्स भासितस्स श्रत्थमज्जातु । साधु वतायस्मन्त 
येव क्षारिपृत्त पटिभातु एतस्स भास्सितस्म श्रत्थो, भ्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्स सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्ती'" ति । 

तेन हावृसो, सुणाथ, साधुक मनसि करोथ, भासिस्सामी'' 
ति। 

“एवमावृसो" ति खो ते भिक्खू म्रायस्मतो सारिपृत्तस्म 
पच्चस्सोस्‌ । भ्रायस्मा सारिपृत्तो एतदवोच - 

६ “कित्तावताः नु खो, प्रावुसो, सत्थं पविवित्तस्स विहुश्तो 
सावका विवेकं नानुसिव्खन्ति" † इधावुंसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेकं नानुसिक्खन्ति, येस च धम्मान सत्था पहानमाह्‌ ते 
च धम्मे नप्पजहन्ति, बाहुलिका च होन्ति, साथलिका, ओक्कमने 
पूञ्बद्ध मा, पविवेके निक्खित्तधुरा । तच्रावुसो, थेरा भिक्खू तीहि ठानेहि 
गारण्हा भवन्ति । सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका, विवेक नान्‌- 
सिक्खन्ती' ति ~ इमिना पठमेनं ठानेन थेरा भिक्खू गारण्हा भवन्ति । 
येस च धम्मान सत्या पहानमाह तें च धम्मे नप्पजहन्ती' ति - 
इमिना दतियेन ठानेन यथेरा भिक्खू गारण्हा भवन्ति । 'बाहुलिका 
च, साथलिका, ग्रोक्कमने पुब्बद्धमा, पविवेके निक्खित्तधुरा' ति - 
इमिना ततियेन ठानेन थेरा भिक्सू गारण्हा भवन्ति \ थेरा, भ्रावुसो 


भिक्खू इमेहि तीहि ठनेहि गारण्हा भवन्ति ! तत्रावुसो, मज्ज्षिमा 


१ भिक्खवो -सी०, स्या०, रोऽ) २ घ्रागच्छेय्याम -सी०, स्या०, रो०! 
३-३ रो° पोत्थकरे नत्व 1 ४ बाहुत्लिका ~ स्या० । ५ साथिलिका ~ स्या० | 


३३४७ | श्रायस्मतो सारिपुत्तस्स वेसना २१ 


भिक्ख॒ पे० नवा भिक्खू तीहि ठनेहि गारय्हा भवन्ति । ^सत्थु 
पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेक नानुसिक्खन्ती' ति - इमिना पठ- 
मेन ठानेन नवा भिक्खू गारण्हा भवन्ति । येसं च धम्पान सत्था 
पहानमाह ते च धम्मे तप्पजहन्ती' ति - इमिना दृतियेनं ठानेन नवा 
भिक्खू गारण्हा भवन्ति । 'बाहुलिका च॑ होन्ति, साथयिका, श्रोवकमने 
पुञ्ब द्मा, पविवेके निकिखित्तधुरा' ति - इमिना ततियेन ठानेन नवा 
भिक्खू गारण्हा भवन्ति । नवा, श्रावुसो, भिक्च्‌ इमेहि तीहि ठानंहि 
गारग्हा भवन्ति । एत्तावता खो, श्रावुसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेक नानुसिक्छन्ति । 


(ख) कित्तावता विवेकमनुसिक्लन्ति 


७ “कित्तावता च, पनावुसो', सत्थ पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेकमनुसिक्खन्ति इधावृसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो 
सावका विवेकमनुसिक्लन्ति - येस च धम्मान सत्था पहानमाह ते च 
धम्मे पजहन्ति, न च बाहुलिका होन्ति, न साथलिका श्रोक्कमनं 
निक्खित्तधुरा पविवेके पूब्बद्धमा । तच्रावृसो, थेरा भिक्खू तीहि ठानेहि 
पाससा भवन्ति । सत्थ पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनु- 
सिक्खन्ती' ति ~ इमिना पठमेन ठानेन थेरा भिक्खू पाससा भवन्ति । 
येस च धम्मान सत्था पहानमाह ते च धम्मे पजहन्ती' ति - इमिना 
दुतियेन ठानेन थेरा भिक्छू पाससा भवन्ति । न च बाहुलिका, न 
साथलिका श्रोक्कमने निक्खित्तधुरा पविवेके पृष्बद्धमा' ति - इमिना 
ततियेन ठानेन थेरा भिक्खू पाससा भवन्ति। भेरा, भ्रावुसो, 
भिक्खू इमेहि तीहि ठनेहि पाससा भवन्ति । तत्रावृसो, मञ्ज्निमा 
भिक्खू पे० नवा भिक्खू तीहि ठनेहि पाससा भवन्ति । 'सत्थु 
पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनुसिक्न्ती' ति ~ इमिना पठमेन 
ठानेन नवा भिक्स पाससा भवन्ति । येस च धम्मन सत्था पहानसाह्‌ 
ते च धम्मे पजहन्ती' ति - इमिना दूतियेन ठनेन नवा भिक्खू पाससा। 
भवन्ति । न च बाहुलिका , न साथलिका भ्रोक्कमने निक्ित्तधुरा 
पविवेके पृञ्ब्धमा' ति ~ इमिना ततियेन ठानेन नवा भिक्खू पाससा 
भवन्ति ! नवा, भ्रावृसो, भिक्खू इमेहि तीहि ठनेहि पाससा भवन्ति । 


१ पन -रो०) 
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एत्तावता खो, भ्रावृसो, सत्थु पविवित्तस्स विहरतो सावका विवेकमनु- 
सिक्खन्ति । 


(ग) पापधम्मान पहानाय भन्क्िमां पटिपदा 


८ “तत्रावुसो, लोभो च पापको दोसो च पापको । लोभस्स च 
पहानाय दोसस्स च पहानाय भ्रस्थि मज्क्षिमा पटिपदा चक्खुकरणी 
नाणकरणी उपसमाय श्रमिञ्वाय सम्बोधाय निन्बानाय सवत्तति । 
कतमा च सा, आरावुसो, मञ्क्षिमा पटिपदा चक्खुकरणी ाणकरणी 
उपसमाय भ्रभिज्घ्नाय सम्बोधाय निब्बानाय सवत्तति † श्रयमेव 
प्रियो म्रदुद्धिको मग्ग, सेय्यथीद' - सम्मादिद्ि, सम्मासद्धप्पो, सम्मा- 
वाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माभ्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मा- 
समाधि । अरय खो सा, भ्रावुसो, मज्ज्ञिमा पटिपदा चक्खुकरणी जाण- 
करणी उपसमाय श्रभिञ्ज्ाय सम्बोधाय निब्बानाय सवत्तति । 

& “तच्रावुसो, कोधो च पापको उपनाहो च पापको पे० 
मक्खो च पापको पटासो च पापको इस्सा च पापिका मच्छर च पापक 

माया च पापिका साठेय्य च पापक थम्भो च पापको सारम्भो च 
पापको मानो च पापको श्रतिमानो च पापको मदो च पापको पमादो 
चं पापको । मदस्स च पहानाय पमादस्स च पहानाय श्रत्थि मज्ज्िमा 
पटिपदा चक्खुकरणी व्नाणकरणी उपसमाय भ्रभिञ्जाय सम्बोधाय 
निब्बानाय सवत्तति । कतमा चं सा श्रावुसो मज्ज्िमा पटिपदा चक्सु- 
करणी जाणकरणी उपसमाय श्रभिञ्जाय सम्बोधाय निब्बानाय 
सवत्तति † श्रयमेव श्रियो ब्रदद्धिको मगो, से्यथीद ~ सम्मादिद्धि, 
सम्मासङद्धप्पो, सस्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माभ्राजीवो, सम्मा- 
वायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । प्रय खो सा, भ्रावुसो, मञ्द्िमा 
पटिपदा चक्खुकरणी व्नाणकरणी उपसमाय श्रभिञ्व्याय सम्बोधाय 
निन्बानाय सवत्तती"" ति । 


१० इदमवोचायस्मा सारिपुत्तो । म्रत्तमना ते भिक्ख भ्राय- 
स्मतो सारिपुक्तस्स भासित भ्रभिनन्दु ति । 








१ सेय्यथिद -म० 


४ भयभेरवसुत्तं 


8 १ श्ररञ्नविहारे दुक्करताय परियाया 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । श्रथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन 
भगवा तेन॒पसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मौदि । सम्मोद- 
नीय कथ सारणीय' वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - “येमे, भो गोतम, कुल- 
पत्ता भवन्त गोतम उदहिस्स सद्धा भ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजिता, भव 
तेस गोतमो पुग्बद्खमो, भव तेस गोतमो बहुकारो,भव तेस गोतमो समा- 
दपेता, भोतो च पन गोतमस्स सा जनता दिद्वानुगति प्रापञ्जती' ति। 

“एवमेत, ब्राह्मण, एवमेत, ब्राह्मण । ये ते, ब्राह्मण, कुलपृत्ता 
मम उदरिस्स सद्धा श्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजिता, भ्रह्‌ तेस पुब्ब्गमो, 
ग्रह तेस बहुकारो, श्रह॒ तेस समादपेता, मम च पन सा जनता 
दिद्रानुगति श्रापञ्जती'' ति। 

“दुरभिसम्भवानि हि खो, भो गोतम, श्ररञ्मे वनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि, दुक्कर पविवेक, दुरभिरम एकत्ते, हरन्ति मज्ज 
मनो वनानि समाधि अ्रलभमानस्स भिक्खुनो"' ति । 

“एवमेत, ब्राह्मण, एवमेत, ब्राह्मण । दुरभिसम्भवानि हि खो, 
ब्राह्मण, श्ररञ्ने वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि, दुक्कर पविवेकः 
दुरभिरम एकत्ते, हरन्ति मञ्ञे मनो वनानि समाधि श्रलभमानस्स 
भिक्खुनो ति । 

३ “मय्हं पि खो, ब्राह्मण, पुब्बेव सम्बोधा भ्रनभिसम्बुद्धस्स 
नोधिसत्तस्सेव सतो एतदहोसि ~ दुरभिसम्भवानि हि सखो भ्ररञ्मे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि, दुक्कर पविवेक, दुरभिरम एकत, 
हरन्ति मञ्ञे मनो वनानि समाधि ग्रलभमानस्स भिक्सुनो ति। 
तस्स मय्ह ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा वा ब्राह्यणा वा 
भ्रपरिसुद्धकायकम्मन्ताः श्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटि- 


१ साराणीय-सी०स्या०, रोऽ । २ मम-म्‌०। ३ अप्परिसुद्ध ० -स्या°। 
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२४ मरिक्षमनिकायो ॥४१३- 


सेवन्ति, ग्रपरिसुद्धकायकम्मन्तसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समणत्राह्यणा 
व्रकृसल भयभेरव श्रव्हयन्ति' । न खो पनाह श्रपरिसुद्धकायकम्मन्ती 
श्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, परिसुद्धकाय- 
कम्मन्तोहमस्मि । येदहिवो श्रिया परिसुदधकायकम्मन्ता श्ररञ्ञं 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परटिसेवन्ति तेसमह भ्रञ्जतरो' ति । 
एतमह्‌, ब्राह्मण, परिसुडकायकम्मतः प्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो 
पत्लोममापादि श्ररञ्मे विहाराय । 

४ (तस्स मय्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा ग्रपरिसुद्धवचीकम्मन्ता पे० ग्रपरिसृद्धमनोकम्मन्ता 

पे० श्रपरिसुद्धाजीवा भ्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवन्ति, श्रपरिसुद्धाजीवसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समणत्राह्मणा 
प्रकुसन भयभेरव श्रब्हयन्ति । न खो पनाह श्रपरियुद्धाजीवो श्ररञ्जे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, परिसुद्धाजीवोहमस्मि । 
ये हि वो श्रिया परिसुद्धाजीवा भ्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 
मनानि पटिसेवन्ति तेसमह श्रञ्जतरो' ति । एतमह ब्राह्मण, परि- 
सुदढ्राजीवत भ्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पत्लोममापादि श्ररजञ्ञे 
विहाराय । 

५ “तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा श्रभिञ्जालू कामेसु तिब्बसारागा श्ररञ्ञे वनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, श्रभिज्जालु-कामेसुतिन्बसारागसन्दोस- 
हेतु हवे ते भोन्तो ससणब्राह्यणा भ्रकुसल भयभेरव श्रव्हयन्ति । न खो 
पनाह प्रभिज्ज्ञालू कामेसु तिन्बसारागो श्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवामि, ग्रनभिज्जञालूहमस्मि । ये हि वो श्रिया 
ग्रनभिञ्छालू भ्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परिसेवन्ति, 
तसमह ग्रञ्व्यतरो' ति । एतमह, ब्राह्मण, श्रनभिज्ज्ञालृत प्रत्तनि सम्पस्स- 
मानो भिय्यो पल्लोममापादि म्ररञ्ञे विहाराय ¦ 


६ तस्स मय्ह्‌, ब्राह्मण, एतदहोसि-थेखो केचि समणावा 
ब्राह्मणा वा व्यापन्नचित्ता पदुदुमनसङ्प्पा श्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि 


सेनासनानि पटिसेवन्ति, ग्यापन्नचित्तपदुदुमनसद्प्पसन्दोसहेत॒ हवे ते 


९१ अन्हायन्ति - म० । २ अ्रज्वतमो- सी०, रोऽ! ३ परिसुद्रकायकम्मन्तत ~ 
सी०. स्या०, रो० 


४१९ | श्ररञ्जय्मचिहारे दुकहरताय परियाया २५ 


भोन्तो समणब्राह्मणा श्रकूसल भयभेरव म्रव्हयन्ति । न खो पनाह 
व्यापच्चचित्तो पद्द्ुमनसङ्धप्पो म्ररञ्ज्यवनपत्था्ि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवामि , मेत्तचित्तोहमस्मि ! ये हि वो भ्ररिया मेत्तचित्ता प्रज्ञे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह श्रञ्जतरो' ति । 
एतमह, ब्राह्मण, मेत्तचित्तत ` श्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पट्लोम- 
मापादि श्ररञ्ञे विहाराय । 

७ “तस्स मय्ह, ब्राह्मण, एतदहौसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा थीनमिद्धपरियुद्धिता श्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, थीनमिद्धपरियुद्रानसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणब्राह्मणा म्रकूसल भयभेरव श्रव्ह॒यन्ति । न सो पनाह थीनमिदध- 
परियुद्धितो भ्ररञ्मे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, 
विगतथीनमिद्धोहमस्मि । ये हि वो भ्ररिया विगतथीनमिद्धा प्ररञ्ञे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह भ्रञ्जतरो' ति । 
एतमह, ब्राह्मण, विगतथीनमिद्धत भ्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि श्ररञ्ञे विहाराय । 

८ “तस्स मथ्‌, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खौ केचि समणा वा 
ब्राह्मणा वा उद्धता भ्रवूपसन्तचित्ता श्ररजञ्मे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, उद्धतश्रवूपसन्तचित्तसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणब्राह्मणा श्रकुसल भयभेरव श्रब्हयन्ति । न खो पनाह उद्धतो 
परवृपसन्तचित्तो श्ररञ्मे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, 
वृपसन्तचित्तोहमस्मि । ये हि वौ अररिया वृूपसन्तचित्ता प्ररजञ्में 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, तेसमह म्रञ्वतरो' ति । 
एतमह, ब्राह्मण, वूपसन्तचित्तत प्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पत्लोम- 
मापादि ग्ररञ्ने विहाराय । . 

९ “तस्स मय्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा कङ्की वेचिकिच्छी' प्रज्ञे वनपत्थानि पन्तानि सना- 
सनानि परटिसेवन्ति, कड्धिविचिकिच्छिसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो समण 
ब्राह्मणा अरक्ुसल भयभेरव श्रव्हयन्ति । न सो पनाह क्ली वेचि- 
किच्छी श्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, तिण्ण- 
विचिकिच्छोहमस्मि । ये हि वो भ्ररिया तिण्णविचिकिच्छा श्रज्मे 


१ मेत्तचित्त -रो०। २ विचिकिच्छी-म०) 
म० नि० ~ ४ 
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दै मञ्क्िमतिकायो [४ १६- 


वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह श्रञ्जतरो' ति । 
एतमह, ब्राह्मण, तिण्णविचिकिच्छत ग्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो 
पत्लोममापादि ग्ररञ्ञे विहाराय । 

१० (“तस्स मय्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा अ्र्तुक्कसका परवम्भी श्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, ग्रत्तुक्कसनपरवम्भनसन्दोसहेतु हवं ते भोन्तो 
समणब्राह्यणा श्रकुसल भयभेश्व श्रव्हयन्ति। न खो पनाह ्रत्तुक्कसको 
परवम्भी भ्ररञ्ने वनपत्थानि पन्तानि सनासनानि पटिसेवामि, भ्रनत्तु- 
क्कसको श्रपरवम्भीहमस्मि । येहि वो भ्ररिया श्रनत्तुक्कसका श्रपर- 
वम्भी प्ररञ्ञे वनपत्थाति पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह 
म्रञ्ज्यतरो' ति । एतमह्‌, ब्राह्मण, भ्रनत्तुक्कसकत श्रपरवम्भित म्र्तनि 
सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि भ्ररज्ञें विहाराय । 

११ “तस्स मथ्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये सो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा म्भी भीर्कजातिका” श्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, छम्मिभीरुकजातिकसम्दोसहेतु हवे ते भोन्ती 
समणत्राह्मणा श्रकुसल भयभेरव ग्रव्हयन्ति । नखो पनाह छम्भी 
भीरुकजातिको भ्ररञ्ने वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, 
विगतलोमहसोहमस्मि । ये हि वो श्रिया विगतलोमहस्रा भ्ररञ्ञें 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह ्रजञ्जतरो' ति ! 
एतमह, ब्राह्मण, विगतलोमहसत ग्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि ररञ्जे विहाराय । 

१२ “तस्स मण्हु, ब्राह्मण, एतदहोसि ~ ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्माणा वा लाभसक्कारसिलोक निकामयमाना ्ररञ्ञे वन- 
पत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, लाभसक्कारसिलोकनिका- 
मनसन्दोसहेतु हवे तं भोन्तो समणब्राह्मणा श्रकुसल भयभेरव श्रनव्ह्‌- 
यन्ति । न खो पनाह लाभसक्कारसिलोक निकामयमानो भ्ररजञ्ञें 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परटिसेवामि, श्रप्पिच्छोहमस्मि । यं 
हि वो भ्नरिया श्रप्पिच्छा अ्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
परिसेवन्ति तेसमहं ग्रञ््तरो' ति । एतमह्‌, ब्राह्मण, ग्रपिच्छत 


श्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पत्लोममापारि प्ररञ्ने विहाराय । 


१ भिरूकजातिका - स्या° । २ लाभसक्कारसिलोकनिकामयमानसन्दोसहेतु ~ सी ° 
स्या०, लाभसक्कारसिलोकनिकाम ° ~ रो० । 


४११६1] भररञ्जाविहार दुककरताय परियाया २७ 


१३ “तस्स म्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा कुसीता हीनविरिया' श्ररञ्ने वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, कुसीतहीनविरियसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणन्राह्यणा श्रकूसल भयभेरव श्रव्हयन्ति । न खो पनाह कूसीतो 
हीनविरियो अ्ररज्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, 
श्रारद्धविरियोहमस्मि । येहिवो श्रिया श्रारदविरिया ग्ररञ्जे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्तिं तेसमह प्रज्जतरो' ति । 
एतमह, ब्राह्मण, श्रारद्धविरियत श्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि म्ररञ्ने विहाराय । 


१४ “तस्स मय्ह, ब्राह्मण, एतदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा मुदुस्सती श्रसम्पजाना भ्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति, मुदरुस्सतिश्रसम्पजानसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो 
समणब्राह्यणा श्रकुसल भयभेरव भ्रव्हयन्ति । न खो पनाह मूद्रुस्सति 
ग्रसम्पजानो श्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, 
उपद्वितस्सतिहमस्मिः । ये हि वो श्रिया उपट्वितस्सती श्ररञ्बे 
वनपत्थानि पन्ताति सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह भ्रज्जतरो' ति । 
एतमह, ब्राह्मण, उपद्वितस्सतित भ्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोम- 
मापादि श्ररञ्ञें विहाराय । 


१५ “तस्स मय्ह, ब्राह्मण, एनदहोसि - ये खो केचि समणा 
वा ब्राह्मणा वा श्रसमाहिता विन्भन्तचित्ता श्ररञ्जे वनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति, भ्रसमाहितविन्भन्तचित्तसन्दोसहेतु 
हवे ते भोन्तो समणब्राह्यणा म्रकूसल भयभेरव भ्र्हयन्ति । न खो पनाह 
ग्रसमाहितो विन्भन्तचित्तो श्ररञ्जे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवामि, समाधिसम्पत्नोहमस्मि । ये हि वो भ्ररिया समाधिसम्प्ल्ा 
ग्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेममह्‌ श्रजञ्व्य- 
तरो ति । एतमह, ब्राह्मण, समाधिसम्पद श्रत्त नि सम्पस्समानो भिय्यो 
पल्लोममापादि श्ररञ्ञे विहाराय | 


१६ (“तस्स मय्ह्‌, ब्राह्मण, एतदहोसि-थि खो केचि समणा वा 
ब्राह्यणा वा दुप्पञ्जा एठमृगाः श्ररञ्ञे वनपत्थानि पन्तानि सेना- 


१ हीनवीरिया ~ म०। २ उपद्टितसति० -सी० स्या०, रो० } ३ एलमृगा - 
सी०, स्या०। 
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२८ मज्क्िमनिकायो [४ ११६- 


सनानि पटिसेवन्ति, दुप्पज्जएकमूगसन्दोसहेतु हवे ते भोन्तो स्मण- 
बराह्मणा भ्रकुसल भयभेरव श्रव्हयत्ति । न खो पनाह दृप्पञ्जो एठ- 
मृगो भ्ररञ्ने वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवामि, पञ्व्या- 
सम्पन्नोहूमस्मि । ये हि वो श्रिया पञ्चासम्पच्ना भ्ररजञ्ञे वनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति तेसमह्‌ ग्रञ्नतरो' ति एतमह, 
ब्राह्मण, पञ्जासस्पद भ्रत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादि 
श्ररञ्ञे विहाराय । 


४ २ बोधिसत्तस्स भयभेरवपटिविनोदना 


१७ “तस्म मय्ु, ब्राह्मण, एतदहोसि - यन्नूनाह या ता 
रत्तियो प्रभिञ्ज्ाता भ्रभिलक्खिता ~ चातुदसी पञ्चदसी श्रदुमी च 
पक्खस्स- तथारूपासु रत्तीसु यानि तानि ग्रारामचेतियानि वनचेति- 
यानि स्क्चेतियानि भिस्तनकानि सलोमहसानि तथारूपेसु सेनासनेसु 
विहुरेय्य श्रप्पेव नामाह ` भयभेरव पस्सेथ्य' ति । सो खो प्रह, ब्राह्मण, 
श्रपरेन समयेन या ता रत्तियो श्रभिञ्च्याता अ्रभिलक्खिता ~ चातुहुसी 
पञ्चदसी ्रटुमी च पक्लस्स - तथारूपासु रकत्तीसु यानि तानि प्राराम- 
चेतियानि वनचेतियानि स््खेचतियानि भिसनकानि सलोमहसामि 
तथार्पेसु सेनासनेसु विहरामि । तत्थ च मे, ब्राह्मण, विहरतो मगो 
वा श्रागच्छति, मोरो वा कटु पातेति, बातो वा पण्णकसट* एरेति, तस्स 
मण्ू एव होति" - "एत नून त भयभेरव प्रागच्छनी' ति । तस्स मय्हु, 
ब्राह्मण, एतदहोसि - किन्तु खो ब्रह श्रञ्व्यदत्थु भयपटिक्खी विह- 
रामि " यन्नूनाह यथाभूत-यथाभूतस्म मे त भयभेरव भ्रागच्छति, 
तथाभूत-तयाभूतो व त भयभेरव पटिविनेय्य' ति । 

१८ तस्स मण्ह, ब्राह्मण, चङुमन्तस्स त भयभेरव भ्रागच्छेति । 
सौ खोम्रह्‌, ब्राह्मण, नेव ताव तिद्रामि न निसीदामि न निपज्जामि । 
याव चद्कमन्तो व त भयभेरवं पटिविनेमि । तस्स मण्ह्‌, ब्राह्मण, 
ठितस्स त भयभेरव भ्रागच्छति । सो खो प्रहु, ब्राह्मण, नेव ताव 


१ नाम तं-सी०, स्या०, रो०। २ तत्र -सी०, रो । ३ भिगो-स्या०। 
४ परण्णसट -सी०, रो०। ५ सीऽ, र° पोत्थकेसु नत्थि, ब्राह्मण एतदहोसि ~ म० । 
६ यथाभूतस्स - स्या० । 


४३२०] बोधिसत्तस्स उत्तरितरा समापत्तिथो २६ 


चद्खमामि न निसीदामि न निपज्जामि । याव टस्तिव त भयभेरव 
पटिविनेमि । तस्स म्ह, ब्राह्मण, निसिन्नस्स त भयभेरव भरागच्छति । 
सो खो प्रहु, ब्राह्मण, नेव ताव निपञ्जामि न सिटरामि न चेद्मामि। 
यावं निसिन्नो व त भयभेरव पटिविनेमि । तस्स मण्ह्‌, ब्राह्मण, निप- 
चरस्य त भयभेरव श्रागच्छति । सो खो श्रहु, ब्राह्मण, नेव ताव निसी- 


दामि न तिद्रामि न चङ्कमामि । यावनिपन्नो व त भयभेरवं पटि- 
विनेमि । | 


१६९ “सन्ति खो पन, ब्राह्मण, एके समणब्राह्मणा रत्ति येव 
समान दिवा ति सजञ्जानन्ति, दिवा येव समान रत्ती ति सञ्जानन्ति । 
इदमह तेस समणब्राह्मणान सम्मोहविहारस्मि वदामि । भ्रह्‌ खो पन, 
राह्मण, रत्ति येवं समान रत्ती ति सञ्जानामि, दिवा येव समान दिवा 
ति सजञ्जानामि। य खो त, ब्राह्मण, सम्मा वदमानो वद्य - श्रस- 
म्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानु- 
कम्पाय प्रत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सान' ति, ममेव त सम्मा वदमानो 
वदेथ्य ~ श्रसम्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजनहिताय बहुजन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान' ति । 


8 ३ बोधिषत्तस्स उत्तरतरा समापत्तियो 


२० “श्रारद्ध खौ पन मे, ब्राह्मण, विरिय ग्रहोसि म्रसल्लीन, 
उपद्िता सति ग्रसम्मृद्रा, पस्सद्धो कायो ग्रसारद्रो, समाहित चित्त 
एकग्ग । सो खो ग्रह, ब्राह्मण, विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकूसलेहि 
धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकञ पीतिसुखं पठम ज्ञान उपसम्पज्ज 
विहासि । वितक्कविचारान व्‌पसमा अज्छत्त सम्पसादन चेतसो एको- 
दिभाव ्रवितक्क श्रविचार सभाधिज पीतिसूुख दुतिय सज्ञान उपै- 
सम्पज्ज विहासि । पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहासि, सतो च 
सम्पजानो सुख च कायेन पटिसवेदेसि, य त अररिया भ्राचिक्लन्ति - 
उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' ति ततिय ज्लान उपसम्पज्ज विहासि । 
सुखस्स च पहाना दुक्स्स च पहाना पुब्बेवे सोमनस्सदोमनस्मान 
ग्रत्थ ज्खमा' ग्रदुक्डमसुख उपेक्खासतिपारियुद्धि चतुत्थ न्ञान उपसम्पज्ज 
विहासि । 


१ श्रत्यगमा -रों०) 
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२१ सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनद्खणे 
विगतूपविकिलेस मुदुभूते कम्मनिये ठिते प्रानेञ्जप्पत्ते ` पुष्बेनिवासा- 
827 नुस्सतिव्नाणाय चित्त भ्रभिनिन्नामेसि। सो ग्रनेकविदहित पुब्बे- 
निवास भ्रनृस्सरामि, सेय्यथीद - एक पि जाति द्वे पि जातियो तिस्सो 
पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो 
वीस पि जातियो तिस पि जातियो चत्तालीस पि जातियो पञ्नास 
पि जात्ियो जातिसत पि जातिसहस्स पि जातिसतसहस्स पि श्रनेके पि 
सवटुकप्पे भ्रनेके पि विवटहुकप्पे ्रनेके पि सवटुविवटकप्पे ~ श्रमु- 
त्रासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुखप्पटिसवेदी 
0 एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो श्रमुत्र उदपादि, तत्रापासि एवनामो 
एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्छप्पटिसवेदी एवमायुपरि- 
यन्तो, सो ततो चतो इधूपपन्नो' ति । इति साकार सरसः भ्रनेक- 
विहित पुब्बेनिवास श्रनुस्सरामि । श्रय खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया पमं 
यामे पठमा विज्जा भ्रधिगता, ग्रविज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना, तम) 
विहतो प्रालोको उप्पन्नो, यथा त श्रपमत्तस्स भ्रातापिनो पहितत्तस्स 
विहरतो । 

२२ “सो एव समाहितं चित्ते परिसुद्धे परियोदाते ग्रनद्खणे 
विगतृपविकलेसे मुदुमूते कम्मनिये ठिते म्रानेञ्जप्पत्ते सत्तान चतूप- 
पातव्नाणाय चित्त श्रभिनिन्नामेसि । सो दिब्बेन चक्सुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कल्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीत 
सुवण्णे दुम्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि - मे वत 
भोन्तो सत्ता कायदृच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता भ्ररियान उपवादका मिच्छादिद्टिका मिच्छा- 
दिषहिकम्मसमादाना, ते कायस भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनि- 
पात निरय उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्ना- 
गता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता भ्ररियान 
ग्रनुपवादका सम्मादिद्टिका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स मेदा 
पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपन्ना' ति । इति दिम्बेन चक्सुना 
विसुद्धेन भ्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने हीनं 
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°, 


१ भ्रानेज्जप्पत्ते -सी०, रो०। २ वीस्ि~-सी०, रो°। ३ चत्ताढीस- 
स्या०, चत्तारीसर ~ सी०, रो9। = 


४४२५ | भगवतो भ्ररञ्मे विहरन्तस्स दे भ्रत्थवसा ३१ 


पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि । 
ग्रय खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया मज्न्निमे यामे दृक्तिया विज्जा भ्रधिगता, 
्रविज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो भ्रालोको उष्पन्नो, 
यथा त ग्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

२३ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते श्रनङ्खणे 
चिगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते अ्ानेञ्जप्पत्ते श्रासवान खय- 
व्नाणाय चित्त प्रभिनिन्नामेसि । सो इद दुक्ख' ति यथाभूत भ्रन्भञ्जासि, 
प्रय दृक्खसमुदयो' ति यथाभूत श्रन्भजञ्ासि, श्रय दृक्वनिरोधो' ति 
यथाभूत श्रन्भञ्व्यासि, श्रय दृक्छनिरोधगामिनी पटिपदा" ति यथाभूत 
ग्रन्भजञ्व्यासि । दमे म्रासवा' ति यथाभूत प्रन्भञ््नासि, श्रय प्रासव- 
समदयो' ति यथामूत ब्रन्भञ्नासि, ग्रय ्रासवनिरोधो' ति यथाभूत 
ग्रन्भञ्व्ासि, श्रय म्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत भ्रव्भ- 
ञ्व्यासि । तस्स मं एव जानतो एव पस्सतो कामासवा पि चित्त 
विमुच्चित्थ, भवासवा पि चित्त विमुच्चित्थ, श्रविञ्जासवा पि चित्त 
विमुच्चित्थ । विमुत्तस्मि विमृत्तमिति बाण श्रहोसि। खीणा जाति, 
वसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर इत्थत्ताया' ति भ्रन्भञ्व्यासि । 
प्रय खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया पच्छिम यामे ततिया विज्जा भ्रधिगता, 
श्रविज्जा विहता विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो आलोको उप्पन्नो, 

यथा त श्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 


$ ४ भगवतो भ्ररञ्ने विहुरन्तस्व दे ्रत्थवसा 


२४ "सिया खो पन ते, ब्राह्मण, एवमस्स ~ ्रञज्जा पि नन 
समणो गोतमो श्रवीतरागो भ्रवीतदोसो श्रवीतमोहो, तस्मा श्ररन्ने 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवती' ति । न खो पनेत, ब्राह्मण, 
एव ददुन्ब । द्वे खो ग्रह्‌, ब्राह्मण, श्रव्थवसे सम्पस्समानो भ्ररञ्ञे 
वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसंवामि ~ श्रत्तनो च दिद्ुधम्म- 
सुखविहार सम्पस्समानो, पच्छिम च जनत भ्रनुकम्पमानो ति । 

२५ “श्रनुकम्पितरूपा ` वताय ` भोता गोतमेन पच्छिमा । 
जनता, यथा त भ्ररहता सम्मासम्बृद्धेन । भअरभिक्कन्त, भो गोतम, 





१-१ अनूकभ्पितरूपाय - सी०, रो० । 
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प्रभिक्कन्त, भो गौतम । सेय्यथापि, भो गोतम, निक्कुञ्जित वा उक्क्‌- 
ञ्जेय्थ, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्हुस्सं वा मग्ग प्राचिक्सेस्य, म्रन्ध- 
कारे वा तेलपञ्जोत घारेग्य - "चक्खसन्तौ रुपानि दक्वन्ती' ति, एवमव 
भोता गोतमेन भ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह भवन 
गोतम सरण गच्छामि धम्म चं भिक्छुसह्व च । उपासक म भव 
गोतमो धारे भ्रज्जतम्गे पाणुपेत सरण गतः' ति। 





> ------------ 


५ अनङ्गणसुचच 
४ १९ श्रद्धणमेदन चत्तारो पुरगलां 

४ एव म सुत । एके समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
भनायपिण्डिकस्सं ब्रारामे । तत्र॒ खो द्यायस्मा सारिपृत्तो भिक्ख्‌ 
श्रामन्तेसिं ~ ` म्रावुसो भिक्लवे ' ति । श्रवसो" ति सखो ते भिक्ख्‌ 
भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्स पच्चस्सोसु । भ्रायस्मा सारिपृत्तो एतदवोच- 

` चतारोमे, म्रावृसो, पुग्गला सन्तो सविज्जमाना लोकसिम । 
कतमे चत्तारो ? इधावुसो, एकच्चो पुग्गलो साद्खणो व॒ समानो 
अत्थि मे श्रज्यत्त भ्रद्खण' ति यथाभूत नप्पजानाति । इध पनावृसो, 
एकच्चा पुर्गलो साद्गणो व समानो अ्रत्थि म ्रज््त्त ्रद्धण' ति 
थथामूत वजानाति । इधावृसो, एकच्चो पृ्गलो श्रनङ्खणो व समानो 
नत्थि मं म्रज्छत्त भ्रङ्गण' ति यथाभूत नप्पजानालि । इध पनावृसो, 
एकच्चो पुम्गलो ग्रनङ्खणो व समानो नत्थि मे श्रज्छत्त भ्रद्घण' ति 
यथाभूत पजानाति । 

२ तत्रावुसो, यवाय पुग्गलो साद्खणो व समानो श्रत्थिमे 
अज्जञत्त प्रद्गण' ति यथाभूत नप्पजानाति, भ्रय इमेस द्विन्न पुम्गलान 
साद्धणाने येवे सत हीनपुरिसो श्रक्खायति । तत्रावुसो, य्वाय पुम्गलो 
साङ्गणो व समानो श्रत्थि मे ्रज्घत्त अद्धण' ति यथाभूतं पजानाति, 
भय इमंस दच्च पुम्गलान साङ्खणान येव सत सेदुपुरिसो ्रक्छायति । 
ततरावृसो, यवाय पुम्गलो श्रनद्धणो व॒ समानो नस्थि मे श्ज्छात्त 
्रङ्गेण' ति यथाभूत नप्पजानाति, म्रय इमेस द्वि्न पुर्गलान म्रनद्धणान 
येव सत हीनपुरिसो श्रक्लायति । तव्रावृसो, य्वाय पुर्गलो ्रनद्खणो 
व समानो नत्थि मे ग्रज्छत्त श्रङ्गण' ति यथाभूत पजानाति, श्रय इमेस 
द्वन्न पुग्गलान श्रनङ्खणान येव सत सेष्पुरिसो श्रक्लायती" ति | 

२ एव वृत्ते, ग्रायस्मा महामोगत्लानो आयस्मन्त सारिपृत्त 
एतदवोच - 

कोनु खो, भ्रावृसो सापिपृत्त, हेतु को पच्चयो येनिमेस द्विच 
दगलान साङ्खणान येव सत एको हीनपृरिसो श्रक्खायति, एको सेदु 


1 
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पुरिसो श्रक्खायति ? को पनावृसो सारिपृत्त, हेतु को पच्चयो, यनि- 
मेस द्िन्च पुरगलान श्रनद्खणान येव सत एको ह नयुरिस) भ्रक्खायति, 
एको संदुपुरिसो श्रक्खायती" ति † 
४ ““तव्रावुसो, यवाय पुग्गलो साद्धणो वे समानौ श्रत्थिमं 
श्ज्छत्त भ्रद्खण' ति यथाभूत नप्पजानाति, तस्सेत पाटिकद् -न छन्द 
जनेस्सति न वायमिस्सति न विरिय श्रारभिस्सपि तस्सद्खणस्स पानाय, 
सो सरागो सदोसो समोहो साङ्गणो सद्धिलिटुचित्तो काल करिस्सति । 
सय्यथापि, भ्रावुसो, कसपाति भ्राभता म्रापणा वा कम्मारकूुला वा 
रजेन च मलेन च परियोनद्धा, तमेन सामिका न चेव परिभुञ्जेय्यु 
न च परियोदपेय्यु, रजापथे च न निक्छिपेय्यु । एव हि सा, श्रावृसो, 


कसपाति भ्रपरेन समयेन सङ्किलिदरतरा भ्रस्स मलग्गहिता^” ति । 
“एवमावृसी'' ति । 


“एवमेव सखो, श्रावृसो, य्वाय पुम्गलो साद्खणो व समानो 
अत्थि मे ग्रज्छत्त श्रद्ण' ति यथाभूत नप्पजानाति, तस्सेत पाटिकङ्ख 
- न छन्द जनेस्सक्ति न वायमिस्सति न विरिय भ्रारभिस्सति तस्सद्ख- 
णस्स पहानाय, सो सरागो सदोसो समोहो साद्खणो सद्धिलिटुचित्तो 


काल केरिस्सति । 
९ । 'तत्रावृसो, स्वाय पुग्गलो साङ्खणो व समानो (ग्रत्थिमे 


म्रज्छत्त ्रद्धण' ति यथाभूत पजानाति, तस्सेत पारिकह्ध - छन्द 
जनेस्सति वायमिस्सति विरिय श्रारभिस्सति तस्सद्धणस्स पहानाय. 
सो भ्ररागो प्रदोसो भ्रमोहो ्रनञ्खणो म्रसद्धुिलिदरुचित्तो काल करि- 
स्सति । सय्यथापि, भ्रावृसो, कसपाति ग्रा्भता श्रापणां वा कम्मारकूला 
वा रजेन च मलेन च परियोनद्धा, तमेन सामिका परिभुञ्जेय्यु चेव 
परियोदपेय्यु च, न च न रजापथें निक्खिपेय्यु । एव हि सा, श्रावुसो, 
कसपाति भ्रपरन समयेन परिसुद्धतरा अ्रस्स परियोदाता' ति । 
एवमावृसो" ति । 
एवमेव खो, भ्रावुसो, यवाय पुग्गलो साङ्खणो व समानो 
भ्रत्थि मे भ्रज्छत्त श्रद्खण' ति यथाभूत पजानात्ि, तस्सेतं पाटिकद्क - 
छन्द जनेस्सति वायमिस्सति विरिय भ्रारभिस्सति तस्सद्खणस्स पहा- 
नाय, सो श्ररागो भ्रदोसो श्रमोहो भ्रनद्खणो ्रसद्धिलिटुचित्तो काल 


करिस्सति ) | 


१ मलगहीता - सी०, रो० । २ परियुद्धा-सी०, स्या० । 


१७ ग्रञ्खणभेदेन चत्तारो पुग्गला ३५ 


९ ^तत्रावृसो, यवाय पुम्गलो श्रनद्खणो व॒ समानो नत्थि 
मे भ्रज्सत्त अरद्खण' ति यथाभूत नप्पजानाति, तस्सेत पाटिकद्ख ~ सुभ- 
निमित्त मनसि करिस्सति, तस्स सुभनिसित्तस्स मनसिकारा रागो 
चित्त भ्रनुद्धसेस्सति, सो सरागो सदोसो समोहो साद्गणो सङ्धधिलिदु- 
चित्तो काल करिस्सति। सेगयथापि, भ्रावुसो, कसपाति म्राभता अ्रापणा 
वा कम्मारकुला वा परिसुद्धा परियोदाता, तमेन सामिका न चेव 
परिभुञ्जेय्यु न च परियोदपेय्यु, रजापथे च न निक्खिपेय्य्‌ । एव हि 
सा, श्रावृसो, कसपाति भ्रपरेन समयेन सद्किलिदुतरा ` भ्रस्स मल- 
ग्गहिता'' ति । 

एवमावृसो' ति । 

एवमेव खो, भ्रावृसो, य्वाय पुम्गलो म्रन्खणो व समानो 
'नत्थि मे ग्रज्छत्त श्रद्धण' ति यथाभूत नप्पजानाति ,तस्सेत पाटिकद्भ - 
सुभनिमित्त मनसि करिस्सति, तस्स सुभनिमित्तस्स मनसिकारा रागो 
चित्त प्रनुद्रसेस्सति, सो सरागो सदोसो समोहो साद्खणो सङ्धलिटु- 
चित्तो काल करिस्सति । 

७ “तत्रावृसो, य्वाय पुग्गलो ग्रनद्खणो व समानो नत्थि म 
म्रज्छत्त भ्रद्धण' ति यथाभूतं पजानाति, तस्संत पाटिकद्ख ~ सुभ- 
निमित्त न मनसि करिस्सति, तस्स सुभनिमित्तस्म भ्रमनसिकारा रागो 
चित्त नानुद्धसेस्सति, सो श्ररागो श्रदोसो श्रमोहो श्रनद्धणो ग्रसङ्धि- 
लिट्रुचित्तो काल करिस्सति । सेम्यथापि, श्रावुसो, कसपाति भ्राभता 
म्रापणा वा कम्मारकुला वा परिसुद्धा परियोदाता, तमेन सामिका 
परिभुञ्जेय्यु चेव परियोदपेय्यु च, न च न रजापथे निकिखिपेय्यु । 
एव हि सा, भ्रावृसो, कसपाति भ्रपरेन समयेन परियुद्धतरा श्रस्स परि- 
योदाता'' ति । ~ 

एवमावृसो' ति । 

"एवमेव खलो, म्रावुसो, स्वाय पुम्गलो श्रनद्धणो व समानो 
'नत्थि मे प्रज्छत्त श्रद्धण' ति यथाभूत पजानाति, तस्सेत पाटिकद्ध - 
सुभनिमित्त न मनसि करिस्सति, तस्स सुभनिमित्तस्स श्रमनसिकारा 
रागो चित्तं नानुद्धसेस्सति, सो भ्ररागो ग्रदोसो भ्रमोहो भ्रनज्खणो 
ग्रसङ्धिलिट्रुचित्तो काल करिस्सति । 








१ सकिलिहा - सी०, स्या० । 
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८ “श्रय खो, ्रावुसो मोग्गल्लान, हेतु श्रय पच्चयो येनिमेस 
दिन पुर्गलान साद्खणान येव सत एको हीनपुरिसो अ्रक्खायति, एको 
सटरुपुरिसो ग्रक्लायति । श्रय पनावुसो मोग्गल्लान, हेतु श्रय पच्चयो 
येनिमेस दिन पुग्गलान ग्रनद्खणान येव सत एको हीनपुरिसो श्रक्ला- 
यति, एको सेद्रुपुरिसो श्रक्खायती'' ति । 


४२ श्रङ्गण कि नाम 


९ श्रद्खण श्रद्धण ति, म्रावृसो, वुच्चति । किस्सनसखोए 
प्रावुसो, ्रधिवचन यदिद म्रद्ण"" ति ? 


पापकान स एत, ्रावसो, म्रक मलान इच्छावचरान श्रधिवचन 
यदिद ्रद्धण'* ति । 

१० “ठान खो पनेत, प्रावो, विज्जति य इधेकच्चस्स भिक्वनो 
एव इच्छा उप्पञ्जेय्य ~ `भ्रापत्ति च वत भ्रापन्नो मस्स, नच म भिक्खू 
जानेय्यु ्रापत्ति प्राप्नो" ति । ठन खो पनेत, भ्रावुसो विज्जति य त 
भिक्खु भिक्खू जानेय्यु ~ `म्रापत्ति भ्रापन्नो' ति । "जानन्ति म भिक्खू 
प्रापत्ति श्रापन्नो' ति ~ इति सो कुपितो होति श्रप्पतीतो । यो चेव खो, 
ग्रावुसो, कोपो यो च श्रप्पच्चयो - उभमयमेत ्रञ्खण । 


१२ “ठन खो पनेत, प्रावृसो, विज्जति य इधेकच्चस्स भिक्खनो 
एव इच्छा उप्पञ्जेय्य ~ “ग्रापत्ति च वत प्रापन्नो श्रस्स, ग्रनुरहो म भिक्ख 
चोद्य, नो सद्खमञ्छे' ति । ठन खो पनेत, भ्रावृसो, विज्जतिय त 
्भिक्खु भिक्चू सद्धमज्के चोदेय्यु, नो श्रनुरहो । 'सङ्खमन्छे म भिक्स 
चोदेन्ति, नो भ्रनुरहो' ति - इति सो कुपितो होति भ्रप्पतीतो । यो 
चेव खो, म्रावुसो, कोपो यो च अप्पच्चयो ~ उभयमेत श्रद्खण । 


१२ “ठन सो पनेत, म्रावुसो, विज्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्खृनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य ~ “प्राप्ति च वत भ्रापन्नो श्रस्स, मप्पटि- 
पम्गलो म चोदेय्य, नो श्रप्परिपुग्गलो' ति । ठान खो पनेत, श्रावृसो 
विञ्जति य त भिक्खु श्रप्पदिपुग्गलो चोदेय्य, नो संप्पटिपुग्गलो | 
म्रप्परियपुम्गलो म चोदेति, नो सप्परिपुग्गलो' ति - इति सो कूपितो 


५२१४ | भ्रद्धणकि नाम ३७ 


होति प्रप्पतीतो । यो चेव खो, आआावुसो, कोपो यो च श्रप्पच्चयो - 
उभयमेत ्रद्घण । 

१२३ “ठन सी पनेत, ग्रावृसो, विज्जति य इधेकच्चस्स 
भिस्तुनो एव इन्छा उप्पज्जेय्य - श्रहो वत ममेव सत्था पटिपुच्छित्वा 
परिपुच्छित्वा भिक्खून धम्म देसंथ्य, न प्रञ््य भिक्खु सत्था पटिपुच्छित्वा 
7दिपुच्छित्वा भिक्खून धम्म देसेथ्या' ति । ठन खो पनत, श्रावृसो, 
विज्जति य प्रज्ञ भिक्खु सत्था परटिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा भिक्लून 
धम्म देसेय्य, न त भिक्खु सत्था परिपुच्छित्वा पटिपुच्छित्वा भिक्छून 
धम्म देसेय्य । शश्रज्ज भिक्खू सत्था पटिपुच्छित्वा परटिपुच्छित्वा 
भिक्लून धम्म देसति, न म सत्था पटिपुच्छित्वा पटिपूच्छित्वा भिक्छून 
घम्म देसेती' ति - इत्ति सो कूपरितो होति श्रप्पतीतो । यो चेव खो, 
प्रावुसो, कोपो यो च श्रप्पच्चयो - उभयमेत श्रद्धण ! 

१४ “ठन खो पनेत, भ्रावुसो,' विज्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्खुनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य ~ श्रहोी वत ममेव भिक्खू पुरक्खत्वा 
पुरक्खत्वा गाम भक्ताय पविसेथ्यु, न भ्रजञ्च्य भिक्स भिक्खू पुरक्खत्वा 
पुरक्खत्वा गाम मत्ताय पविसेय्यु' ति । ठान खो पनेत, भ्रावुसो, विज्जति 
य श्रञ् भिक्खु भिक््‌ पुरक्खत्वा पुरक्खत्वा गाम भक्ताय पविसेथ्यु, 
न त भिक्खु भिक्ू पुरक्व॑त्वा पुरक्खत्वा गाम भत्ताय पविसेय्यु । 
रञ्ज भिक्खु भिक््‌ पुरक्लत्वा पुरक्खत्वा गाम मत्ताय पविसन्ति, 
न म भिक्ख्‌ पुरक्खत्वा पुरक्छत्वा गाम मत्ताय पविसन्ती' ति - इति 
सो कुपितो होति ग्रप्पतीतो। यो चेव खो, ्रावुसो, कोपोयो च 
प्रपच्चयो - उभगमेत श्रद्धण । 

१५ “ठन खो पनत, प्रासो, विज्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्खुनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य - “ग्रहो वत श्रहमेव लभय्य भत्तेगे 
भ्रम्गासन श्रगोदक श्रग्गपिण्डं, न भ्रञ्मो भिक्स लमेथ्य भत्तम्गे 
प्रस्गासतन प्रम्गोदक श्रग्गपिण्ड' ति। ठान खो पनत, भ्रावृसो, विज्जति 
य अ्रञ्मो भिक्ख॒ लभेय्य भत्तम्गे भ्रग्गासन अ्रगगोदक ग्रग्गपिण्ड,न सो 
भिक्खु लभेय्य भमत्तश्गे श्रग्गासने श्रगगोदक ग्रग्गपिण्ड । श्रञ्जो भिक्ु 
लभति भत्तग्गे श्रग्गासन भ्रग्गोदक श्रणणपिण्ड, नाह लभामि भत्तग्े 
म्रगमासन श्रग्गोदक प्रगपिण्ड' ति~ इति सो कुपितो होति श्रपष्पतीतो । 
यो चेव खो, ्रावुसो, कोपो यो च भ्रपपच्चयो - उभयमेत्‌ भ्रद्धण । 
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१६ “ठान खो पनत, श्रावृसो, विज्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्लुनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य ~ श्रो वत श्रहुमेव भत्तगगे भुत्तावी 
म्रनुमोदेथ्य, न म्रञ्जो भिक्खु भत्तग्गे भृत्तावी श्रनुमोदेय्या' ति । 
ठान खो पनेत, भ्रावसो, विज्जति य भ्रञ्जां भिक्खु भत्तम्गे भुत्तावी 
ग्रनमोदेय्य, न सो भिक्छ भत्तग्गे भ॒त्तावी श्रनूमोदेय्य । श्रञ्जो 
भिक्ख॒ भत्तग्गे म॒त्तावी श्रन॒मोदति, नाह भत्तगगे भत्तावी श्रनुमोदामी' 
ति - इति सो कृपितो होति श्रप्पतीतो । यो चेव खो, श्रावृसो, कोपो 
यो च्‌ भ्रप्पच्चयो - उभयमत श्रद्धण । 

१७ “ठन खो पनेत, श्रावस्तो, विज्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्खुनो एव इच्छा उप्पञ्जेय्य ~ ्रहो वत ग्रहुमेव श्रारामगतान 
भिक्खन धम्म देसेय्य, न ग्रञ्जो भिक्खु म्रारामगतान भिक्लन धम्म 
देसेय्याः ति । ठन खो पनेत, भ्रावुसो, विञ्जति य श्रञ्जो भिक्खु 
भआरामगतान भिक्छून धम्म देसेय्य, न सो भिक्स भ्रारामगतानं 
भिक्ून धम्म देसेय्य । अञ्जो भिक्खु प्रारामगतान भिक्लून धम्म 
देसेति, नाह्‌ भ्रारामगतान भिक्खून धम्म देसेमी" ति - इति सो कुपितो 
होति भ्रप्पतीतो । यो चेव खो, भ्रावुसो, कोपो यो च श्रपच्चयो - 
उभयमेत भ्रद्खण । 

१८ “ठन खो पनत, प्रावृसो, विज्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्खुनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य ~ अरहो वत ब्रहमेव श्रारामगतान 
भिक्खुनीन धम्म देसेय्य पेऽ उपासकान धम्म देसेथ्य पे उपा- 
सिकान धम्म देसेय्य, न श्रञ्जो भिक्छ॒ भ्रारामगतान उपासिकान 
धम्म दंसेय्या' ति । ठन खो पनेत, प्रावृसो, विज्जति य ग्रञ्मो भिक्ख 
ग्रारामगतान उपासिकान धम्म दंसेय्य, न सो भिक्खु श्रारामगतान 


-उपासिकान धम्म देसेय्य । श्रञ्मो भिक्खु ्रारामगतान उपासिकान 


धम्म देसेति, नाह भ्रारामगतान उपासिकान धम्म देसेमी" ति ~ इति 
सो कुपितो होति भ्रप्पतीतो । यो चैव खो, म्रावृसो, कोपो यो च 
ग्रपपच्चयो - उभयपमेत भ्रद्खण । 

१९ “ठान खो पनेत, श्रावसो, विज्जति य इधेकच्चस्स 
मिक्खुनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य ~ श्रहो वत ममेव भिक्ख सक्करेय्य 


गरु करय्यु मानय्यु पुजय्यु, न भ्रञ्व्य भिक्ल्‌ भिक्ख्‌ सक्करेय्यु गरु 


' १ गरु ~-सी०, स्या०, रो० | 
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करेय्यु मानेय्यु पूजेय्यु' ति । ठान खो पनेत, श्रावुसो, विञ्जति य 
ग्रञ्ज भिक्खु भिक्व्‌ सक्करेय्य गर करेथ्यु मानेय्यु पूजेथ्यु, न त भिक्छु 
भिक्ख्‌ सक्करे्यु गरु करेण्यु मानेय्यु पूजेय्यु । रज्ञ भिक्खु भिक्खू 
सक्करोन्ति गर करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, न म भिक्लू सक्करोन्ति 
गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ती ति - इति सो कुपितो होति भ्रप्पतीतो 
यो चेव खो, भ्रावुसो, कोपो यो च प्रप्पच्चयो - उभयमेत अ्रञ्लण । 

२० “ठन खो पनत, श्रावुसो, विज्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्छुनो एव इच्छा उप्पज्जेय्य ~ श्रहो वत ममेव भिक्लुनियो पे० 
उपासका पेऽ उपासिका सक्करेय्यु गरु करेय्यु मानेथ्यु पूजेथ्यु, 
न श्रञ्वय भिक्खु उपासिका' सक्करेय्य्‌ः गरु करेय्यु मानेय्यु पूजेय्यु 
ति । ठाने खो पनेत, श्रावुसो, विज्जति य श्रञ्ज भिवखु उपासिका 
सक्करेय्यु गर करेय्यु मानेय्यु पजेय्यु, न त भिक्खु उपासिका सक्क- 
रेय्यु गर करेय्यु मानेय्यु पूजेण्यु । “प्रज्ञ भिक्खु उपासिका सक्करोन्ति 
गर करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, न म उपासिका सक्करोन्ति गरु करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ती' ति - इति सो कुपितो होति भ्रप्पतीतो । यो चेव खो, 
ग्रावुसो, कोपो यो च भ्रप्पच्चयो ~ उभयमेत अ्रद्खण'। 

२१ “ठन खो पनेत, भ्रावृसो, विज्जति य इधेकन्चस्स 
भिक्सुनो एव इच्छा उप्पज्जेथ्य - श्रहो वत ्रहमेव लाभी श्रस्स 
पणीतान चीवरान, न भ्रञ्यो भिक्खु लाभी म्रस्स पणीतान चीवरानः 
ति। ठन खो पनत, ्रावुसो, विज्जतिय श्रञ्जो भिक्खु लाभी 
म्रस्स पणीतान चीवरान, न सो भिक्खु लाभी म्रस्स पणीतान चीवरान । 
श्रञ्जो भिक्खु लाभी पणीतान चीवरान, नाह लाभी पणीतान चीव- 
रान' ति ~ इति सो कुपितो होति भ्रप्पतीतो । यो चेव खो, भ्रावुसो, 
कोपो यो च श्रप्पच्चयो - उभयमेत म्द्धण । 

२२ “ठन सखो पनेत, श्रावृसो, विज्जति य इधेकच्चस्स 
भिक्खुनो एव इच्छा उप्पज्जय्य ~ श्रो वत ॒ब्रहमेव लाभी भ्रस्स 
पणीतान पिण्डपातान पे० पणीतान सेनासनान पे० पणीतान 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारान, न भ्रञ्जो भिक्ख्‌ लाभी भ्रस्स 
पणीतान गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्ख(रान' ति । ठान सो पनेत, 
भ्रावुसो, विज्जति थ भ्रञ्जो भिक्खु लाभी श्रस्स पणीतान गिलान- 





१ उपासिकायो - स्या० । 
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प्पच्चधभेसञ्जपरिक्खारान, न सो भिक्खु लाभी प्रस्ह पणीनान 
गिलानप्पचवयभेसज्जपरिक्छारान । ग्रज्जो भिक्खु ताभी पणी- 
तान गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारान, नाह लाभी पणीतानं गिलान- 
प्पच्चयभेसज्जपरिक्खारान' ति ~ इति सो कुपितो होति -प्पतीतो । 
यो चेव खो, प्रावुसो, कोपो यो व श्रप्प्वयो ~ उभयमेत म्रद्खण । 

“मेस खो एत, ्रावुसो, पापकान श्रकुसलान इच्छावचरान 
श्रधिवचन, यदिद म्रद्खण'' ति । 


६३ प्रञ्खण येव पापक 


२२३ “यस्स कस्सचि, मरावृसो, भिक्छुनो इमे पापका अ्रकूसला 
इच्छावचरा म्रप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति" च, किञ्चापि सौ होति 
प्रारञ्व्िको ` पन्तसेनासनो पिण्डपातिको सपदानचारी पयसुकलिको 
लृखचीवरघरो, श्रथ खो न सब्रह्मचारी न चेव सक्करोन्ति न गरु 
करोन्ति न मानेन्ति न पूजेन्ति । त किस्सहेतु " ते हि तस्स भ्राय- 
स्मतो पापका श्रकूसला इच्छावचरा भ्रप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति 
च । सय्यथापि, प्रासो, कसयाति प्राभता श्रापणा वा कम्मारकुला 
वा परिसुद्धा परियोदाता, तमेन सासिका श्रहिकुणप वा कुक्कुरकुणप 
वा मनुस्सकुणप वा रचयित्वा श्रञ्ज्नस्सा कसपातिया पटिकूज्जित्वा 
अ्रन्तरापण पटिपञ्जेय्यु । तमेन जनो दिस्वा एव॒ वदेय्य - रम्भो, 
किमेविद हरीयति जजञ्जजञ्ज विया' ति ? तमेन उद्रुहित्वा श्रपा- 
पुरित्वाः भ्रोलोकेयय । तस्स सह दस्सनेन भ्रमनापता च सण्ठहे्य, 
पाटिकुल्यता* च सण्ठहेय्य, जगृच्छता च॒ सण्ठहेय्य, जिघच्छितान 
-वि न भोत्तुकम्यता भरस्स, पगेव सहितान । एवमेव लो, प्रावुसो, यस्स 
कस्सचि भिक्सुनो इमे पापका श्रकुसला इच्छ (वचरा भ्रप्पहीना दिस्सन्ति 
चेव सूयन्ति च, किञ्चापि सो होति श्रारल्व्निको पन्तसेनासनो पिण्ड- 
पातिको सपदानचारी पयुकूलिको लूखचीवरधरो, श्रथ खो न सब्रह्य- 
चारी न चेव सक्करोन्ति न गरु करोन्ति न मानेन्ति न पूजेन्ति ¦ 





१ सुय्यन्ति-स्या० । २ भ्रारञ्जको -सी०, स्या० रो० । ३-३ नेवं - सौभ, 
स्या०, न~ रो०। ४ श्रवापूरित्वा -सी० । ५ पटिकरुल्यता- गे०, पटिक्कूलता -सी०, 
पाटिक्क्ल्यता ~ स्या० । ६ जेगुच्छिता ~ रो० । 
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त किस्स हेतु ? ते हि तस्स श्रायस्मतो पापका म्रकसला इच्छावचरा 
प्रप्पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च । 


२४ “यस्स कस्सचि, श्रावसो, भिक्खेनो इमे पापका अ्रकुसला 
इच्छावचरा पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च, किञ्चापि सो होति 
गामन्तविहारी नेमन्तनिको गहपतिचीवरधरो, प्रथ खो न सब्रह्मचारी 
सक्करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति । त किस्सदहेतु ' तेहि 
तस्स भ्रायस्मतो पापका श्रकुसला इच्छावचरा पहीना दिस्सन्ति चेव 
सूयन्ति च । सेय्यथापि, श्रावुसो, कसपाति म्राभता प्रापणा वा कम्मार- 
कूला वा परिसुद्धा परियोदाता , तमेन सामिका सालीन श्रोदन विचित- 
काट्छक श्रनेकसूप भ्रनेकम्यञ्जन रचयित्वा भ्ञ्व्निस्सा कंसपातिया 
पटिकूज्जित्वा श्रन्तरापण पटिपज्जेय्य्‌ । तमेन जनो दिस्वा एव वदेथ्य 
- श्रम्भो, किमेविद ह्रीयति जञ्ज्जञ्व्य विया ति ? तमेन उदु 
हित्वा श्रषापुरित्वा श्रोलोकेय्य । तस्स सह्‌ दस्सनेन मनापता च 
सण्ठहेय्य, ग्रप्पािकुल्यता च सण्ठहेय्य, भ्रजेगच्छत। च मण्ठहेय्य, 
सुहितान पि भोत्तुकम्यता श्रस्स, पगेव जिघच्छितान । एवमेवे खो, 
श्रावृसो, यस्म कस्सचि भिक्सुनो इमे पापका श्रकुसला इच्छावचरा 
पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति च, किञ्चापि सो होति गामन्तविहारी 
नेमन्तनिको गहपततिचीवरधरो, श्रथ खो न सब्रह्मचारी सक्करोन्ति गस्‌ 
करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति । त किस्स हेतु " ते हि तस्स ब्रायस्मतो 
पापका ग्रकुसना इच्छावचरा पहीना दिस्सन्ति चेव सूयन्ति चा' ति। 


४ महामोगगलानस्स यानकारपुक्तोपमा 


२५ एव वृत्ते, श्रायस्मा महामोग्गलानो म्रायस्मन्त सारिपृक्तं 


एतदवोच - “उपमा म, भ्रावृसो सारिपूत्त, पटिभाती" ति । 

"पटिभातु त, भ्रावुसो मोग्गल्लाना' ति । 

“एकमिदाह्‌, भ्रावृसो, समय राजगहं विहरामि गिरिब्बजे ! 
ग्रथ स्वाह्‌, भ्रावृसो, पुब्ण्ह॒समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगह्‌ 
पिण्डाय पाविसि । तेन खो पन समयेन समीति' यानकारपृत्तो रथस्स 
नेमि तच्छति । तमेन पण्डुपुत्तो श्राजीविकोः पुराणयानकारपृत्तो 


१ सामीति-सी०। २ भ्राजीवकीो ~ म०। 
स० नि°~ ६ 
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४२ भर्क्षिमनिक्ायो [ ५४२५- 


पच्चुपदटितो होति । ग्रथ खो, प्रावुसो, पण्डुपृत्तस्स श्राजीविकस्स 
पुराणयानकारपृत्तस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - रहो वताय 
समीति यानका रपुत्तो इमिस्सा नेमिया इम च व्क इम च जिम्ह्‌ इम 
च दोस तच्छेय्य, एवाय नेमि श्रपगतवङ्धुा श्रपगतजिम्हा भ्रपगतदोसा 
सुद्धा म्रस्स सारे पतिद्िता' ति । यथा यथा खो, भ्रावृसो, पण्डुपृत्तस्स 
ग्राजीविकस्स पुराणयानकारपृत्तस्स चेतसो परिवितक्को होति, तथा 
तथा समीति यानकारपृकत्ती तस्सा नेमिया तच वङ्कतं च जिम्हत 
च दोस तच्छति । श्रथ खो, भ्रावृसो, पण्डुपुत्तो भ्राजीविको पुराण- 
यानकारपृत्तो म्र्तमनो प्रत्तमनवाच निच्छारसि -'हदया हदय मञ्ञे 
ग्रञ्जाय तच्छती' ति । 

२६ “एवमेव खो, भ्रावृसो, ये ते पुग्गला भ्रस्सद्धा जीविकत्था 
न सद्धा श्राारस्मा भ्रनगारिय पन्बजिता, सठा मायाविनो केदुभिनोः, 
उद्धता उवा, चपला मुखरा विकिण्णवाचा, इन्द्रियेसु श्रगृत्तद्रारा, 
भोजने भ्रमत्तञ्जुनो, जागरिय अननुयुत्ता, सामञ्जे प्रनपेक्खवन्तो, 
सिक्लाय न तिब्बगारवा, बाहुलिका साथलिका भ्रोक्कमने पुञ्बद्खमा, 
पविवेके निक्खित्तधूरा, कूसीता हीनविरिया, मुदुस्सती भ्रसम्पजाना, 
ग्रसमाहिता विन्मन्तचित्ता, दुप्पञ्व्या एठमूगा, तेस भ्रायस्मा सारिपृत्तो 
इमिना धम्मपरियायेन हदया हदय मञ्मे श्रञ्व्ाय तच्छति । 

२७ “ये पन ते कूलपृकत्ता सद्धा भ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजिता, 
ग्रसठा श्रमायावरिनो श्रङेटुभिनो, अनुद्धता भ्रनुन्नवा, चपला, भ्रमुखरा, 
ग्रविकिण्णवाचा, इन्द्रियेसु ग॒त्तद्वारा, भोजने मत्तञ्जनो, जागरिय 
अ्नुयुत्ता, सामञ्जे श्रपेक्ख वन्तो, सिक्छाय तिन्बगारवा, न बाहुलिका 
न साथलिका, श्रोक्कमने निक्खित्तधुरा, पविवेके पुब्बद्धमा, श्रारद्ध- 
_ विरिया पहितत्ता, उपद्वितस्सती सम्पजाना, समाहिता एकम्गचित्ता, 
पञ्बवन्तो अ्रनेठमूगाः, ते भ्रायस्मतो सारिपूत्तस्स इम धम्मपरियाय 
सुत्वा पिवन्ति मञ्ञे धसन्ति मञ्ने वचसा चेव मनसा च - साधु 
वत, भो, सत्रह्मचारी श्रकूसला वृद्ापेत्वा कसले पतिट्रपेती' ति) 
सय्यथापि, भ्रावृसो, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनकजातिको 
सीसन्हातोः उप्पलमाल वा वरस्सिकमाल वा भ्रतिमुत्तकमालः' वा 


१ परिवितक्कित -सी०, रो० । २ कैतविनो -म०। २३ भ्रनेलमृगा ~ सी०, 
स्या० 1 ४ सीस नहातो -सी० रो० 1 ५ अ्रधिमृत्तकसाल -स्या०। 


५४२८ ] महामोग्यलान॑स्स यनकारपुत्तोपसा ४३ 


लभित्वा उभोहि ह्येहि परिग्गहेत्वा उत्तमद्धे सिरस्मि पतिदटुपेय्य', 
एवमेव खो, ्रावृसौ, ये ते कूलपुत्ता सद्धा श्रगारस्मा श्रनगारिय पन्ब- 
जिता, अ्रसठा श्रमायाविनो श्रकेट्भिनो, श्रनुद्धता श्रनुन्नदा, भ्रचपला 
प्रमुखरा श्रविकिण्णवाचा, इन्द्रियेसु गृत्तद्वारा, भोजने मत्तञ्जुनो, जाग- 
रिय भ्रनुयुत्ता, सामञ्ञे श्रपेक्छवन्तो, सिक्खाय तिन्नगारवा, न बाहु- 
लिका न साथलिका, भ्रोक्कमनें निक्खित्तधुरा, पविवेके पुव्बद्खमा, 
ग्रारदविरिया पहितत्ता, उपद्वितस्सती मम्पजाना, समाहिता एकम्ग- 
चित्ता, पञ्जवन्तो भ्रनेकमुगा, ते भ्रायस्मतो सारिपुत्तस्स इम धम्म- 
परियाय सुत्वा पिवन्ति मजञ्ञे घसन्ति मञ्मे वचसा चेव मनसा 
च - "साधु वत, भो, सब्रह्मचारी श्रकूसला वुद्रापेत्वा कुसले पतिटा- 
पेती' ति । 

२८ इति ह तें उभो महानागा भ्रञ्मञ्जस्स सुभासित 
समनुमोदिसू ति । 








१ प्रतिदुपे्य -सी०, रो० । 
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६. आकडद्खेव्यसुत्तं 


8 १ विचिधमाकद्बुन्तो भिक्स किमस्सं 


१ एव मे सृत । एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने भ्रनाथपिण्डिकस्स प्रारुमे। तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - 
भिक्लवो' ति । "भदन्त" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवीचं - 

२ “सम्पन्नसीला, भिक्लवे, विहरथ सम्पन्नपातिमोक्खा, 
पातिमोक्लसबरसवृता विहरथ श्राचारगोचरमम्पन्ना भ्रणुमत्तेसु वञ्जेसु 
भयदस्साविनो , समादाय सिक्छथ सिक्खापदेसु । 

३ “श्राकद्भय्य चे, भिक्वे, भिक्खु -- सब्रह्म चारीन पियो च 
ग्रस्स मनापो च गरु च भावनीयो चा' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूर- 
कारी श्रञ््त्त चेतोसमथमनुयुत्तो भ्रनिराकतञ्ज्ञानो विपस्सनाय 
समन्नागतो ब्रूहेता सुञ्व्ागारान । 

-श्राकड्भय्य चे, भिक्ववे, भिक्खु - लाभी श्रस्स चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जयरिक्लारान' ति, सीलेस्वे वस्स 
परिपूरकारी म्रञ्छत्त चेतोसमथमनुयुत्तो श्रनिराकतज्क्ञानो विपस्सनाय 
समस्नागतो ब्रूहेता सुञ्व्यागारान । 

''श्राकद्खेय्य चे, भिक्खवे, भिक्सु- येसाह चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खार परिभुञ्जामि तेस ते कारा 
महप्फला भ्रस्सु महानिससा' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी ग्रज्सत्त 
चेतोसमथमनुयुत्तो भ्रनिराकतञ्क्ञानो विपस्मनाय समन्नागतो ब्रूहेता 


20 -खुञ्जागास्नच । 
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“श्राकद्धथ्य चे, भिक्लवे, भिक्ख॒ ~ यें म“ जाती सालोहिता 
पेता कालङ्ता पसन्नचित्ता अ्नुस्सरन्ति तेस त महप्फल श्रस्स महा- 
निसस' ति, सीलेस्वेवस्स॒परिपुरकारी भ्रज्तनत्त चेतोसमथमनुयुत्तो 
म्रनिराकतज्ज्ञानो विपस्सनाय समन्नागतो ब्रहेता सुञ्बागारान । 


“श्राकङ्ेय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु ~ 'अररतिरतिसहो श्रस्स, 





१ भयदस्सावी -सीऽ, रो०। २ चस्स~-सी०, रो० । ३,४ रो० पोत्थके 
नत्थि । ५ में-सी०, रो०, स्या० ! ६ कालकता - सी०, स्या०, रो० । 


६१३ दिविषमाफङ्कन्तो भिवलु किमस्स ४५ 


न चम प्रति सहेय्य, उप्पन्न भ्रति ग्रभिभुय्य ्रभिभ्‌य्य विहूरेय्यः 
ति, सीलेस्वेवस्स परिपुरकारी पे० त्रूहेता सुञ्व्नागारान । 

“श्राकद्खेय्य चे, भिक्खवे, भिक्ख॒ - 'भयभेरवसहो भ्रस्स, न 
च म भयभेरव सहेय्य, उप्पच्च भयभेरव ग्रभिभुय्य म्रभिमुय्य विहरेय्य' 
ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी पे० ब्ूहेता सुञ्जागारान । 

“प्राकद्भेय्य चे, भिक्खव्र, भिक्खु ~ 'चतुन्न ज्लानान भ्राभिचेत- 
सिकान दिद्रधम्मयुखविहा रान निकामलाभी ग्रस्स प्रकिच्छलाभी अ्रक- 
सिरलाभी' ति, सीलेस्वेवस्सपरिपूरकारी पेण ब्रूहेता सुञ्जागारान | 

“ग्राकद्धय्य चे, भिक्खवं, भिक्ख ~ यं ते सन्ता विमोक्खा 
ग्रतिक्कम्म रूपे आरुप्पा, ते कायेन फसित्वा^ विहुरेय्यः ति, सीलेस्वे- 
वस्स परिपूरकारी पे° ब्रूहेता सुञ्जागारान । 

“राक ्खय्य चे, भिक्खवे, भिक्स - तिण्ण सयोजनान परि- 
क्लया सोतापन्नो भ्रस्स भ्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो' ति, 
सीलेस्वेवस्स परिपुरकारी पे० ब्रहेता सुञ्व्यागारान । 

प्राक ह्खग्य चे, भिक्खवे, भिक्ख्‌ - 'तिण्ण सयोजनान परिक्वया 
रागदोसमोहान तनुत्ता सकदागामी भ्रस्स, सकिदेव इम लोक म्रागन्त्वा 
दुक्लस्सन्त करेण्य' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी पे ब्ूहेता 
सुञ्व्ागारान । 

 'भ्राकद्खेय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु - पञ्चन्न ओ्ओरम्भागियान 
सयोजनान परिक्खया श्रोपपात्तिको श्रस्स तत्थ परिनिब्बायी भ्रनावत्ति- 
धम्मो तस्मा लोका नि, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी पे० ब्रूहेता 
सुञ्व्यागारान । 


“श्राकद्खुय्य चे, भिक्खवे, भिक्ल्‌ - श्रनेकविहित इद्धिविधं 


पच्चनुभवेय्य - एको पि हृत्वा बहुधा अ्रस्स, बहुधा पि हृत्वा एको 
परस्स, श्राविभाव, तिरोभाव, तिरोकूड' तिरोपाकार तिरोपञ्बत श्रस- 
ज्जमानो गच्छेय्य, सय्यथापि भ्राकासे, पथविया' पि उम्मुज्जनिमुज्ज' 
करेय्य, सेय्यथापि उदके, उदके पि ग्रभिज्जमानो' गच्छेय्य, सेय्यथापि 





१ विमोखा ~ रो । २ फस्सित्वा-सी०, यो०। ३ तिरोकुट -म० । ४ पठ- 
विया -सी०, रो०, स्या० । ५ उम्मुज्जनिम्मृज्ज ~ स्या० । ६ श्रभिज्जमाने ~ स्या०, 
रो° | । 
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४९ मन्क्िमनिकायो [ ६ १२३- 


पथवरिय, श्राकासे पि पल्लङ्केन कमेय्य, सय्यथापि पक्खीौ सकूणो, इमं 
पि चन्दिमसुरिये' एवमहिद्धिके एवमहानुभावे पाणिना परामसेय्य 
प्रिमज्जेथ्य, याव ब्रह्मलोका पि कायेन वस वत्तेग्य' ति, सीलेस्वे वस्स 
परिपूरकारी पे० दहेता सुञ्व्यागारान । 

““श्माकद्भय्य चे, भिक्खवे, भिक्लू ~ दिव्वाय सोतधातुथा विसु- 
द्धाय भ्रतिक्कन्तमान्‌सिकायः उभो सह सुणेय्य ~ दिष्बे च मानुसे च 
ये दूरे सन्तिके चा' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी प° ब्रूहेता सुञ्व्ा- 
गारान । 

-श्राकद्भय्य चे, भिक्खवे, भिक्खु - परसत्तान परपुग्गलानं 
चेतसा चेतो परिच्च पजानेय्य - सराग वा चित्त सराग चित्त ति 
पजानेय्य, वीतराग वा चित्त वीतराग चित्त ति पजानेय्य, सदोस वा 
चित्त सदोस चित्त ति पजानेय्य, वीतदोस वा चित्त वीतदोस चित्त 
ति पजानेय्य, समोह वा चित्त समोह चित्त ति पजानेय्य, वीतमोह्‌ 
वा चित्तं वीतमोह्‌ चित्त ति पजानेय्य , सद्भत्त वा चित्त सङ्ित्त चित्त 
ति पजाने्य, विक्खित्त वा चित्त विक्खित्त चित्त ति पजानेय्य , महम्गत 
वा चित्त महग्गत चित्त ति पजानेय्य, भ्रमहुम्गत वा चित्त श्रमहग्गत 
चित्त ति पजानेय्य , सउत्तर वा चित्त सउत्तर चित्त ति पजानेय्य, श्रन- 
तर वा चित्त श्ननुत्तर चित्त ति पजानेय्य , समाहित वा चित्त समाहित 
चित्त ति पजानेय्य, श्रसमाहित वा चित्त ग्रसमाहित चित्त ति पजानेय्य , 
विमुक्त वा चित्त विमूत्त चित्त ति पजानेय्य, श्रविमृत्त वा चित्त श्रवि- 
मुत्त चित्त ति पजानेय्य' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी पे० ब्रूहेता 
सुञ्व्वागारान । 


ध -प्राकद्भुय्य चे, भिक्लवे, भिक्खु ~ श्रनेकविहित पृव्वेनिवास 
ग्रनुस्सरेथ्य, सेग्यथीद  -एक पि जातिदेपि जातियो तिस्सोपि 
जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो वीस 
पि जातियो तिस पि जातियो चत्तालीस पि जातियो पञ्ञ्यास पि 
जातियो जातिसत पि जातिसहस्स पि जाति सतसहस्स पि श्रनेके पि 


१ चन्दिमसूरिये -म०। २ महानुभावे -सी० । ३ परिमसेय्य -सी०, रो०। 


४ प्रतिक्कन्तमानुसकाय - सी० । ५ जानेय्य - स्या० । ६ सेय्यथिद ~ म० ! ७ वस्ति ~ 
सी०, रो० 1 


६१४ ] विविधभाकड्कन्तो भिक्लु किमस्स ४७ 


सवटुकप्पे म्रनेके पि विवटकप्पे भ्रनेके पि ससटरविवदरकप्पे ~ भ्मुत्रासि 
एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्छप्पटिसवेदी' एव- 
मायपरियन्तो, सो ततो चतो श्रमत्र उदपादि, तच्ापासि एवनामो 
एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरि- 
यन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो ति । इति साकार संउदहंस भ्रनेकविहित 
पव्बेनिवास भ्रनुस्सरेथ्य' ति, सीलेस्वेवस्स परिप्रूरकारी प° ब्रूहेता 
सुञ्व्जागारान । 

भ्राकद्भुय्य चे, भिक्खवं, भिवसु - 'दिब्बेन चवसुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्तं पस्सय्य चवमानं उपपञ्जमानं हीने पणीत 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानेय्य - इमे वत 
भोन्तो सत्ता कायदृच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता 
मनोद्च्चरितेन समन्नागता भ्ररियान उपवादका मिच्छादिद्धिका मिच्छा- 
दिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात 
निरय उपपन्ना, इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता श्ररियान ग्रनुप- 
वादका सम्मादिद्धिका सम्मादिद्िकम्मसमादाना, ते कायस्सं भेदा पर 
मरणा सुगति सर्ग लोक उपपन्ना ति, इति दिष्बेन च्वसना विसुद्धेन 
प्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्तं पस्सेय्य चवमाने उपपज्जमानें हीने पणीते 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगतं दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्तं पजानेय्य' ति, सीले- 
स्वेवस्स परिपूरकारी श्रज््त्त चेतोसमथमनुय॒त्तो भ्रनिराकतञ्क्चानो विप- 
स्सनाय समन्नागतो ब्रूहेता सुञ््ागारान । 


“्राकङ्खय्य चे, भिक्खवे, भिक्स - '्रासवान खया भ्रनासव 
चेतोविमुत्ति पञ्चाविरमुत्ति दिद्रुव धम्मे सय म्रभिञ्नाः सच्छि- 


कत्वा उपसम्पज्ज विहरेथ्य' ति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी श्रञ्सत्त 


चेतोसमथमनुयुत्तो भ्रनिराकतज्ज्ञानो विपस्सनाय समन्नागतो ब्रहेता 
सुञ्व्यागारान । 


४ “सम्पन्नसीला, भिक्खवे, विहरथ मम्पन्नपातिमोक्खा, 
पाततिमोक्लसवरसवृता विहरथ ्राचारगोचरसम्पन्ना भ्रणुमत्तेसु वर्जेसु 





१ एवं सूखदुक्लपटिसवेदी ~ स्या०, रो०; एवसुषदुक्डपटिसवेदी ~ सी० । 
२ उप्पादि-सी०) ३ अभिज्ञाय ~रो०। 
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1 समन्धिभनिायो [ ६ १४- 


भयदस्साविनोः समादाय सिक्छथ सिक्वापदेसू' ति - इति यत 
वुत्त इदमंत परिच्च व॒त्त' ति । 


५ इदमवोच भगवा । प्रत्तमना ते भिक्खू भगवतः भासित 
ग्रभिनन्द्‌ ति । 








(हः ~~~ -------~ 


१ भयदस्स्ावी -सी०, स्या०, रोऽ । 





७. पृत्थसुततं 
8 १ भिक्ख॒ चित्तस्स उपविकलेसे पजहति 

१ एवः मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विह रति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
““भिक्छवो"' ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

““से्यथापि, भिक्खवे, वत्थ' सदङ्धिलिद्र मलग्गहित , तमेन 
रजको यस्मि यस्मि रद्खजाते उपसहरेय्य - यदि नीलकाय यदि पीत- 
काय यदि लोहितकाय यदि मञ्जिटुकाय" दुरत्तवण्णमेवस्स भ्रपरि- 
सुद्धवण्णमेवस्स । त किस्स हेतु ? प्रपरियुद्धत्ता, भिक्छवे, वत्थस्स । 
एवमेव खो, भिक्सवे, चित्ते सद्धिलिद, दुर्गति पाटिकङ्खा । सय्यथापि, 
भिक्खवे, वत्थ परिसुद्ध परियोदात , तमेन रजको यस्मि यस्मि रद्ध जाते 
उपसहरेय्य ~ यदि नीलकाय यदि पीतकाय यदि लोहितकाय यदि 
मञ्जिदुकाय ~ सुरत्तवण्णमेवस्स परिसुदढवण्णमेवस्स । त किस्स हेतु 1 
परिसुद्धत्ता, भिक्लवे, वत्थस्स । एवमेव खो, भिक्लवे, चित्ते ब्रसद्धि- 
लिद्रु, सुगति पाटिकद्धा । 

२ “कतमे च, भिक्छवे, चित्तस्स उपविकलेसा † भ्रभिऽ्क्षा- 
विसमलोभो चित्तस्स उपक्िकिलेसो, व्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो, 
कोधो उपनाहो मक्खछो पठासो इस्सा मच्छरिय माया 
सस्य्य थम्भो सारम्भो मानो भ्रतिमानो मदो पमादो 
चित्तस्स उपविकलेसो । 

३ “सखो सो, भिक्छवे, भिक्खु श्रभिज्ज्ञाविसमलोभो चित्तस्स 
उपक्किलेसो' ति - इति विदित्वा श्रभिज्ज्ञाविसमलोभ चित्तस्स उपव्कि- 
लेस पजहति । "व्यापादो चित्तस्स उपकिकिलेसो' ति - इति विदित्वा 
व्यापाद चित्तस्स उपक्किलेस पजहति । कोधो उपनाहो मक्खो 

पठासो इस्सा मच्छरिय माया साठेय्य थम्भो सारम्भो 
मानो श्रतिमानो मदो पमादो चित्तस्स उपक्किलेसो ति इति 
विदित्वा पमाद चित्तस्स उपक्किलेस पजहति । 


१ मञ्जेदुकाय -सी०, रो०, मञ्जेष्टिकाय - स्या० । 
म० नि० ~-७ 
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५७ मन्शिमनिकायो [ ७१४- 


४ यतो खो, भिक्छवे, भिक्खुनो श्रभिज्ज्ाविसमलोभो चित्तस्स 
४.4 उपविकलेसो' ति ~ इति विदित्वा भ्रभिज्क्ञःविसमलोभो चित्तस्स उप- 
क्किलेसो पहीनो होति, भ्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो' ति ~ इति 
विदित्वा व्यापादो चित्तस्स उपकिकिलेसो पीनो होति, कोधो उप- 
5 नाहौ मक्लो पठासो इस्सा मच्छरिय माया सारेय्य 
थम्भो सारम्भो मानो भ्रतिमानो मदो पमादो चित्तस्स 
उपक्किलेसो ति - इति विदित्वा पमादो चित्तस्स उपक्किलेसो पीनो 
होति । 


४ २ सो श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति 


५ “सो बुद्धे श्रवच्चप्पसादेन समन्नागतो होति ~ इति पि 
0 सो भगवा श्ररह सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू 
गरनुत्तरो पूरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, बृद्धो भगवा' ति । 
धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति ~ 'स्वाक्लातो भगवता धम्मो 
सन्दिद्टिको भ्रकालिको एदहिपस्सिको भ्रोपनेग्यिको पच्चत्त वेदितव्बो 
विजञ्नृही' ति । सद्धं श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति ~ 'सुप्पटिपन्नो 
15 भगवतो सावकसद्भो, उजुप्पटिपस्लौ भगवतो सावकसङ्खो, जायप्पटि- 
४४% पन्नो भगवतो सावकसद्धो, सामीचिप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्खो, 
यदिद चत्तारि पुरिसयुगानि, श्रदु पुरिसपुग्गला । एस भगवतो सावक- 
सद्धो श्राहुनेय्यो पाहूनेय्यो दक्खिणेण्यो श्रञ्जलिकरणीयो, भ्रनुत्तर 
पूञ्जवखेत्त लोकस्सा' ति । 


8 ३ तस्स चित्त समाधियति 


20 ६ “यथोधिः" खो पनस्स चत्त होति वन्त मुत्त पीन पटि- 
निस्सदु, सो वृद्धे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतोम्ही' ति लभति भ्रत्थवेद, 
लभति धम्मवेद, लभति धम्मृपसहित पामोज्ज । पमुदितस्स पीति 
जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख वेदति, सुखिनो 
चित्त समाधियति । घम्मे पे० सद्धं श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतोम्ही' 


१ भ्रोपनयिको -सी० स्या० रो०। २ सुपटिपन्नो-सी० स्या०, रोऽ। 
३ यतोधि ~ सी० | 


७,५६ | सो श्न्तरेन सिनानेनं सिनातो होति ५१ 


ति लभति श्रत्थवेद, लभति धम्मवेद, लभति धम्मूपसहित पामोज्ज । 
पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो 
सूख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति । यथोधि खो पन मे चत्त 
वन्त मुत्त पहीन पटिनिस्सटु' ति लभति भ्रत्थवेद, लभति धम्मवेद, 
लभति धम्मूपसहित पामोज्ज । पमुदितस्सं पीति जायति, पीतिसनस्स 
कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख वेदति, सुखिनो चित्त समाधियति । 

७ “सखो सो, भिक्वे, भिक्खु एवसीलों एवधम्मो एवपञ्मो 
सालीन चे पि पिण्डपात भुञ्जति विचितकाठक श्ननेकसूप श्रनेक- 
व्यञ्जन, नेवस्स त होति श्रन्तरायाय । सेय्यथापि, भिक्खवे, वत्थ 
सङ्धिलिटं मलग्गहित श्रच्छोदक भ्रागस्म परियुद्ध होति परियोदातः 
उक्कामुख वा पनागम्म जातरूप परिसुद्ध होति परियोदात, एवमेव 
खो, भिक्छवे, भिक्ख॒ एवसीलो एवधम्मो एवपञ्नो सालीन चेपि 
पिण्डपात भुञ्जति विचितकाढ्रक श्रनेकसूप भ्रनेकन्यञ्जन, नेवस्स त 
होति भ्रन्तरायाय । 


४४ सोब्रह्यविहारे भावेति 


८ “सो मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा 
दूतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थ । इति उद्धमधो तिरिय सम्बधि 
सब्बत्ततायः सन्बावन्त लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महुग्गतेन 
प्रप्पमाणेन ्रवेरेन श्रव्यापज्जेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन 
चेतसा पेऽ मुदितासहगतेन चेतसा प० उपेक्खासहगतेन चेतसा 
एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थ । इति 
उद्धमधो तिरिथ सब्बधि सञ्बत्तताय सब्बावन्त लोक उपेक्खासह- 
गतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन श्रवेरेन भ्रवब्यापञ्जेन फरित्वा 
विहरति । 


४५ सो श्रन्तरेन सिनानेन सिनातो होति 


& “सो श्रत्थि इद भ्रत्थि हीन श्रत्थि पणीत श्रत्थि इमस्स 
सञ्व्यागतस्स उत्तरि निस्सरण" ति पजानाति । तस्स एव जानतो 


१ चतुध्थि -सी० रो० । २ संब्बत्यताय -रो०, स्या०। ३ श्रन्याबञ्स्ेन- 
रो०, श्रन्यापज्जेन ~ सी०, स्या० 1 ४ उत्तरि-म०)। 
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५२ मज्द्िमनिकायो ॥ ७५६- 


एव पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चति, भवासवा पि वित्त विमु- 
चचति, श्रविज्जासवा पि चित्त विमुच्चति । विमुत्तस्मि विमुत्तमिति 
ञाण होति । खीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर 
इत्थत्ताया' ति पजानाति । ग्रय वुच्चति, भिक्खवे - भिक्खु सिनातो 
म्रन्तरेन सिनानेना"“ ति । 


§ ६ नदिया सिनानं सत्तं न सोधेति 


१० तेन खो पन समयेन सृन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवतो 
प्रविदूरे निसिच्नो होति । श्रथ खो सृन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्त 
एतदवोच - “गच्छति पन भव गोतमो बाहुक नदि सिनायितु" ति? 

कि, ब्राह्मण, बाहुकाय नदिया ? कि बाहुका नदी करि- 
स्सती'" ति ? 

“लोकसम्मता हि, भो गोतम, बाहुका नदी बहुजनस्स 
पूञ्जसम्मता हि, भो गोतम, बाहुका नदी बहुजनस्स । बाहुकाय च 
पन नदिया बहुजनो पापकम्म कत पवाहेती'" ति । 

ग्रथ खो भगवा सुन्दरिकभारद्राज ब्राह्यण' गाथाहि म्रज्छभासि - 

बाहुक भ्रधिकक्क च, गय सुन्दरिकामपिः । 

सरस्सति पयाग च, प्रथो बाहुमति नदि । 
निच्च पि बालो, पक्वन्तो कण्हुकम्मो न सुज्कति ।। 


“कि सृन्दरिका करिस्सति, किं पयागो कि बाहुका नदी ! 
वेरि कतकिल्बिस नर, न हि न सोधयं पापकम्मिन ।। 


“सुदस्स वे सदा फु, सुद्धस्सूपोसथो सदा । 
सुद्धस्स॒ सुचिकम्मस्स, सदा सम्पज्जते वत । 
इधेव सिनाहि ब्राह्मण, सन्बभूतेसु करोहि समत ।॥। 
“सचे मुसा न भणसि, सचे पाण न हिससि। 
सचे श्रदिन्न नादियसि, सदहानो भ्रमच्छरी । 
कि काहूसि गय गन्तवा, उदपानो पि ते गया" ति ॥ 
१ लोख्यसम्मता ~ सीऽ, लोक्खसम्मता - म०, मोक्खसम्मता-रो० । २ म० 


पोत्यके नस्थि ! 3 पापक~-सी०ः पप~-रौ० । ४ सृन्दरिक मपि-म० । 
५ पक्संन्दो-म०। ६ पयागा -म०) 


७६११] नदिया सिनान सत्त न सोधेति ५३ 


११ एव वृत्ते, सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्यणो भगवन्त एतद- 
वोच ~ “्रभिक्कन्त, भो गोतम, श्रभिक्कन्त, भो गोतम । सेय्यथापि, 
भो गोतम, निक्कर ञ्जित वा उक्कुज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्हस्स 
वा मग्ग ्राचिक्खेय्य, अ्रन्धकारें वा तेलपञ्जोत धारेय्य ~ चक्ख- 
मन्तो र्पानि दक्खन्तीः ति, एवमेव भोता गोतमेन अ्रनेकपरियायेन 
धम्मो पकासितो । एसाह भवन्त गोतम सरण गच्छामि धम्म च 
भिक्खुसद्ध च । लभेय्याहु भोतो गोतमस्सं सन्तिके पन्बज्ज, लभेय्य 
उपसम्पद'' ति । ग्रलत्थ खो सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवतो 
सन्तिके पञ्बञ्ज, ्रलत्थ उपसम्पद । प्रचिरूपसम्पन्नो खो पनायस्मा 
भारद्वाजो एको वूपकदरो श्रप्पमत्तो श्रातापी पहितत्तो विहरन्तो नचि- 
रस्सेव ~ यस्सत्थाय कु लपृत्ता सम्मदेव ग्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजन्ति 
तदनृत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसान दिद्रुव धम्मः सय प्रभिञ्जा" सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहासि । खीणा जाति, वुसित ब्रह्म वरिय, कत कर- 
णीय, नापर इत्थत्ताया' ति श्रन्भञ्व्यासि । भ्रज्व्तरो खो पनायस्मा 
भारद्वाजो श्ररहत ब्रहोसी ति । 











१ दरविखन्ती -सी०, रो० । २ एवमेव -स्या० । ३- ३ दिद्ेवधम्मे -म०।४ 
म्रभिञ्बाय ~ रो° | 
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-) सर्लेखमु्त 
§ १ दिद्रीन पटिनिस्तम्गो 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावस्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे ॥ श्रथ खो भ्रायस्मा महाचुन्दो सायन्हसमय' 
पटिसल्लाना ` वृद्धितो येन भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त 
प्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो सो श्रायस्मा 
महाचन्दो भगवन्त एतदवोच - या इमा, भन्त, ्रनेकविहिता दिद्टियो 
लोके उप्पज्जन्ति ~ श्रत्तवादपटिसयुत्ता वा लोकवादपटिसयुत्ता वा - 
प्रादिमेव न खो, भन्ते, भिक्खनो मनसिकरोतो एवमेतास दिद्ीन पहान 
होति, एवमेतास दिद्रीन पटिनिस्सम्गो होती" ति ? 

२ “या इमा, चुन्द, म्रनेकविहिता दिद्टियो लोके उप्पञ्जन्ति - 
अरत्तवादपटिसयुत्ता वा लोकवादपटिसयुत्ता वा ~ यत्थ चेता दिद्धियो 
उप्पज्जन्ति यत्थ च भ्रनुसेन्ति यत्थ च समुदाचरन्ति त नेत मम, 
नेसोहमस्मि, न मे सो श्रत्ता' ति ~ एवमेत यथामभूत सम्मप्पञ्च्याय 
पस्सतो एवमेतास दिद्रीन पहान होति, एवमेतास दिदीन पटि- 
निस्सग्गो होति । 


§ २ सत्लेख परियायो 


२ “ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्खु 
विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकूसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचार 
विवेकज पीतिसूख पठम सज्ञान उपसम्पज्ज विहरेय्य । तस्स एवमस्स- 
'सल्लेखेन विहरामी' ति । न खो पनेते, चन्द, म्ररियस्स विनये सल्लेखा 
वृच्चन्ति । दिद्ुधम्मसुख विहारा एते भ्ररियस्स विनये वुच्चन्ति ! 

“ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्ख॒ वितक्क- 
विचारान वूपसमा श्रज्ज्त्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव भ्रवितक्कं 
प्रविचार समाधिज पीतिसुख दुतिय श्षान* उपसम्पज्ज विहूरेथ्य । 


१ सायण्हुसमय ~ सी° भ्रदरकथा । २ पटिसल्लाणा ~ सी०, रो०। ३ चेता- 
सी० । ४ पठमञ्छान ~ सी० । ५ दुतियज्जान ~ सी० । 





२४] सल्लेखंपरियाथो ५५ 


तस्स एवमस्स ~ सल्लेखेन विहरामी' ति । न खो पनते, चन्द, श्ररि- 
यस्स विनये सत्लेखा वुच्चन्ति । दिद्ुधम्मसुखविहारा एते भ्ररियस्स 
विये वृच्चन्ति । 

“छान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्खु पीत्तिया 
च विरागा उपेक्डको च विहरेथ्य, सतो च सम्पजानो सुख च कायेन 
पटिसवेदेण्य, य त श्रिया भ्राचिक्लन्ति - “उपेक्लको सतिमा सुख- 
विहारी' ति ततिय ज्ञान उपसम्पञ्ज विह्रथ्य । तस्स एवमस्स - 
सल्लेखेन विहरामी" ति । न खो पनेते, चुन्द, ग्ररियस्स विनये सत्लेखा 
वुच्चन्ति । दिदुधम्मसुखविहारा एते भ्ररियस्स विनये वृच्चन्ति । 

ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्खु सुखस्स 
च पहाना दुक्खस्स च' पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थ्खमा 
ग्रदुक्लमयूख उपेक्लासतिपारिसुद्धि चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्जं विह्रेय्य । 
तस्स एवमस्स ~ सल्लखेन विहरामी' ति । न खो पनते, चुन्द, श्ररि- 
यस्स विनये सल्लेखा वृच्चन्ति । दिट्ुधम्मसुखविहारा एते भ्ररियस्स 
विनये वच्चन्ति । 
~४ “ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्छु 
सन्बसो रूपखञ्व्यान समतिक्कमा, पटिघसञ्व्यान भ्रत्थद्धमा, 
तौनत्तसञ्व्यान भ्रमनसिकारा, भ्नन्तो श्राकासो' ति श्राकासानञ््चा- 
यतन उपसम्पज्ज विहूरेष्य । तस्स एवमस्स ~ 'सत्लेखेन विहरामीः 
ति । न खो पनेते, चन्द, भ्ररियस्स विनये सल्लेखा वुच्चन्ति । सन्ता 
एते विहारा भ्ररियस्स विनय वुच्चन्ति । , 

“ठान खो पनेत, चन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्लु सब्बसो 
भ्राकासानञ्चायतन समतिक्कम्म श्रनन्त विञ्नाण' ति विञ्नाण- 
ञउ्चायतन उपसम्पज्ज विह्रेय्य । तस्स ॒एवमस्स ~ 'सत्लेखेन विह्‌- 
रामी" ति । न खो पनेते, चुन्द, ्ररियस्स विनये सल्लेखा वुच्चन्ति । 
सन्ता एते विहा रा श्ररियस्स विनये वुच्चन्ति । 

“ठान खो पनेत, चृन्द, विज्जति य ॒इधेकच्चो भिक्खु सब्बसो 
विञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म नत्थि किञ्ची' ति भ्राकिञ्चञ्च्या- 
यतन उपसम्पज्ज विह्रेथ्य । तस्स एवमस्स ~ 'सल्लेखेन विहरामी 
ति। न खो पेते, चुन्व, ्ररियस्स विनये सत्लेखा वुच्चन्ति । सन्ता 
एते विहारा भ्ररियस्स विनये वृच्चन्ति । 
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५६ मन्किमतिकयो [ ८२४ 


“ठान खो पनेत, चन्द, विज्जति य इधेकच्चो भिक्छु सन्बसो 
ग्राकिञ्चज्जायतन समतिक्कम्म नेवसज्व्नानासञ्जायतनं उपसम्पज्ज 
विहुरेथ्य । तस्स एवमस्स ~ 'सल्लेखेन विहरामी' ति । न खो पनत, 
चुन्द, श्ररियस्स विनये सल्लेखा वृच्चन्ति । सन्ता एते विहारा भ्ररि- 
यस्स विनये वुच्चन्ति । 

५ “इध खो पन वो, चुन्द, सतल्लेखो करणीयो । परे विहिसका 
भविच्सन्ति, मयमेत्थ श्रविर्हिसका भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
"परे पाणातिपाती भविस्सन्ति, मयमेत्थ पाणातिपाता पटिविरता 
भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । परे श्रदिन्नादायी भविस्सन्ति, 
मयमेत्थ ग्रदिन्नादाना पटिविरता भविस्सामा ति सल्लेखो करणीयो । 
"परे श्रव्रह्मचारी भविस्सन्ति, मयमेत्थ ब्रह्मचारी भविस्सामा' ति सल्लेखो 
करणीयो । "रे मुसावादी भविस्सन्ति, मयमेत्थ मुसावादा पटिविरता 
भविस्सामा ति सल्लेखो करणीयो । "पर पिसुणवाचा' भविस्सन्ति, 
मयमेत्य पिसुणाय वाचाय पटिविरता भविस्सामा'ति सल्लेखो करणीयो । 
"परे फरुसवाचा ` भविस्सन्ति, मयमेत्थ फरुसाय वाचाय पटिविरता 
भविस्वामा' ति सत्लेखो करणीयो । परे सम्फप्पलापी भविस्सन्ति, 
मयमेत्थ सम्फप्पलापा परिविरता भविस्सामा' ति सत्लेखो करणीयो । 
परे प्रभिञ्ज्ञाल्‌ भविस्सन्ति, मयमेत्य श्रनभिज्ज्ञालू भविस्सामा' ति 
सत्लेखो करणीयो । परे व्यापन्नचित्ता भविस्सन्ति, मयमेत्य श्रव्या- 
प्चचित्ता भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । परे मिच्छाद्दी 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ सम्मादिद्री" भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
परे मिच्छासङ्खप्पा भविस्सन्ति, मयमेत्य सम्मासङ्प्पा भविस्सामा' 
ति सल्लेखो करणीयो । परे मिच्छावाचा भविस्सन्ति, मयमेत्य सम्मा- 
वाचा भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । परे मिच्छाकम्मन्ता भवि- 
स्सन्ति, मयमेत्थ सम्माकम्मन्ता भविस्सामा' ति सत्लेखो करणीयो । 
"परे मिच्छाग्राजीवा भविस्सन्ति, मयमेत्य सम्माश्राजीवा भविस्सामाः 
ति सल्लेखो करणीयो । परे मिच्छावायामा भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
सम्मावायामा भविस्सामा' ति सत्लेखो करणीयो । "परे पिच्छासती 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ मम्मासती भविस्सामा' ति सत्लेखो करणीयो । 


१ पिसुणावाचा -सी०, रो०। २ फरुस्ावाचा-सी० रो०। ३ भिच्छा- 
दिषद्टिका - स्या । ४ सम्मादिद्विका ~ स्या०। 
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स्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । परे मुदुस्सती भविस्सन्ति, मयमेत्थ 
उपटद्वितस्सति ` भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । प्रे दुप्पञ्जा 
भविस्सन्ति, मयमेत्थ पञ्व्यासम्पन्ना भविस्सामा' ति सल्लेखो करणीयो । 
परे सन्दिद्िपरामासी भ्राधानग्गाही ` दुप्पटिनिस्सम्गी भविस्सन्ति, मय- 
मेत्थ अ्रसन्दिद्धिपरामासी श्रनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी भविस्सामा' 
ति सल्लेखो करणीयो । 


8 ३ चित्तुप्पादपरियायो 


७ “चित्तुप्पाद पि खो ग्रह्‌, चन्द, कुसलेसु धम्मेसु बहुकार 
वदामि, को पन वादो कायेन वाचोय भ्रनुविधीयनासु । तस्मातिह्‌, 
चुन्द, "परे विहिसका भविस्सन्ति, मयमेत्थ श्रविहिसका भविस्सामा' ति 
चित्त उप्पादेतब्ब । "परे पाणातिपाती भविस्सन्ति, मयमेत्थ पाणाति- 
पाता पटिविरता भविस्मामा' ति चित्त उप्पादेतब्ब पे० “परे 
सन्दिद्िपरामासी श्राधानग्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी भविस्सन्ति, मयमेत्य 
ग्रसन्दिद्िपरामासी श्रनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी भविस्सामा' ति 
चित्त उप्पादेतन्ब । 


§ ४ परिक्कसनपरियायो 


८ “सय्यथापि, चुन्द, विसमो मग्गो भ्रस्स॑ तस्स भ्रञ्जो 
समो मग्गो परिक्कमनाय , सेभ्यथा वा पन, चुन्द, विसम तित्थ श्रस्स 
तस्स श्रञ्व्य सम तित्थ परिक्कमनाय, एवमेव खो, चन्द, विहिसकस्स 
पुरिसपुग्गलस्स श्रविहिसा होति परिक्कमनाय, पाणातिपातिस्स पुरिस- 
पुम्गलस्स पाणातिपाता वेरमणी होति परिक्कमनाय, भ्रदिन्नादायिस्स 
पुरिसपुग्गलस्स प्रदिन्नादाना वेरमणी होति परिक्कमनाय, भ्रव्रह्म- 
चारिस्स पुरिसपुम्गलस्स ब्रह्मचरिय परिक्कमनाय, मुसावादिस्स पुरिस- 
पु्गलस्स मुसावादा वेरमणी हीति परिक्कमनाय, पियुणवाचस्स पुरिस- 


पुर्गलस्स पिसुणाय वाचाय वेरमणी होति परिक्कमनाय, फरुसवाचस्स 


१ उपद्ितसती -सी०) स्या० रो० 1 २ श्राधानगाही ~ सी०, रो० ) ३-३ 
तस्सास्स -सी०, स्या०, रोऽ । ४ सेग्यथापि -सी०, स्या० रो० । ५ अ्र्रह्मवसिया 
वेरमणी होति - म०। 


८४९] परिक्कसनवरियाथो ५६ 


पुरिसपुग्गलस्स फरसाय वाचाय वे रमणी होति परिक्कमनाय, सम्फष्प- 
लापिस्स पुरिसपुग्गलस्स सम्फप्पलापा वेरमणी होति परिक्कमनाय, 
प्रभिज्ज्ञालुस्स पुरिसपुग्गलस्स प्रनभिज्का होति परिक्कसनाय, व्यापन्न 
चित्तस्स पुरिसपुग्गलस्स भ्रव्यापादो होति परिक्कमनाय, मिच्छादिद्विस्स 
पुरिसपुम्गलस्स सम्मादिद् होति परिक्कमनाय, मिच्छासङद्धप्पस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्मासङद्धप्पो होति परिक्कमनाय, मिच्छावाचस्स पुरिस- 
पुरगलस्स सम्मावाचा होति परिक्कमनाय, मिच्छाकम्मन्तस्स पुरिस- 
पुरगलस्स सम्माकम्मन्तो होति परिक्कमनाय, मिच्छाश्राजीवस्स पुरिस- 
पुर्गलस्स सम्माश्राजीवो होति परिक्कमनाय, भिच्छावायामस्स परिस- 
पूगलस्स सम्मावायामो होति परिक्कमनाय, मिच्छासतिस्स पुरिस- 
पुरगलस्स सम्मासति होति परिक्कमनाय, मिच्छासमाधिस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स सम्मासमाधि होति परिक्कमनाय, मिच्छालाणिस्स पुरिस- 
पुरगलस्स सम्माजजाण होति परिक्कमनाय, मिच्छाविमुत्तिस्स पूरिस- 
पुरगलस्सं सम्माविमुत्ति होति परिक्कमनाय । 


£ थीनमिद्धपरियुद्ितस्स पुरिसपुग्गलस्स विगतथीनमिद्धता 
होति परिक्कमनाय, उद्धतस्स परिसपुग्गलस्स भ्रनुद्धच्च होति परिक्क- 
मनाय, वेचिकिच्छिस्स* पुरिसपृग्गलस्स तिण्णविचिकिच्छता होति 
परिक्कमनाय, कोधनस्स पुरिसपुग्गलस्स छक्कोधो होति परिक्कमनाय, 
उपनाहिस्स पुरिसपुग्गलस्स श्रनुपनाहो होति परिक्कमनाय, मविखस्स 
पूरिसपुग्गलस्स भ्रमक्खो होति परिक्कमनाय, पठासिस्स पूरिसपुग्गलस्स 
भ्रपलासो होति परिक्कमनाय, इस्युकिस्स पुरिसपुग्मलस्स भ्रनिस्सुकिता 
होति परिक्कमनाय, मच्छरिस्स पुरिसपुग्गलस्स भ्रमच्छरिय होति 
परिक्कमनाय, सठस्स पुरिसपुग्गलस्स श्रसाठेथ्य होति परिक्कमनाय, 
मायाविस्स पुरिसपुग्यलस्स श्रमाया होति परिक्कमनाय, थद्धस्स परिस- 
पु्गलस्स श्रत्थद्धिय होति परिक्कमनाय, श्रतिमानिस्स पुरिसपुग्गलस्स 
ग्रनतिमानो होति परिक्कमनाय, दब्बचस्स पुरिसपुग्गलस्स सोवचस्सता 
होति परिक्कमनाय, पापमित्तस्स परिसपुगलस्स कल्याणमित्तता होति 
परिक्कमनाय, पमत्तस्स पुरिसपुग्गलस्म श्रप्पमादो होति परिक्कमनाय, 
भ्रस्सद्धस्स पुरिसपरगलसस सद्धा होति परिक्कमनाय, भ्रहिरिकस्स पुरिस- 


१ विचिकिच्छिस्स -म०। २ श्रनिस्सा-सी०, स्या०, रो०। 
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पुगगलस्स हिरी * होति परिक्कमनाय, श्रनोत्तापिस्स पुरिसपुग्गलस्स 
श्रोत्तप्प होति परिक्कमनाय, भ्रप्पस्पुतस्स पुरिसपुग्गलस्स बाहुसच्च होति 
परिक्कमनाय, कुसीतस्स पुरिसयुग्गलस्स विरियारम्भो होति परिवक- 
मनाय, मदुस्सतिस्स पुरिसपुग्गलस्स उपट्वितस्सतिता होति परिक्कम- 
नाय, दुप्पञ्जस्स पुरिसपुम्गलस्स पञ्च्यासम्पदा होति परिक्कमनाय, 
सन्दिद्धिपरामासि-्राधानग्गाहि-दुप्पटिनिस्सग्गिस्स पुरिसपुग्गलस्स प्रस- 
न्दिद्धिपरामासि-प्रनाधानगगाहि-सुप्पटिनिस्सग्गिता होति परिक्क - 
मनाय । 


§ ५ उपरिभावपरियायो 


१० “सय्यथापि, चुन्द, ये केचि श्रकुसला धम्मा सब्बे ते 
ग्रधोभावद्खमनीयाः, ये केचि कुसला धम्मा सब्बे ते उपरिभावद्ध- 
मनीया । एवमेव खो, चुन्द, विहिसकस्स पुरिसपुग्गलसरस भ्रविहिसा 
होति उपरिभावाय, पाणातिपतिस्स पुरिसपुम्गलस्स पाणातिपाता 
वेरमणी होति उपरिभावाय पेऽ सन्दिहिपरामामि-श्राधानम्गाहि- 
दुप्पटिनिस्सग्गिस्स पुरिसपुग्गलस्स श्रसन्दिद्धिपरामासि-म्रनाधानम्गाहि 
सुप्पटिनिस्सम्गिता होति उपरिभावाय । 


§ ६ परिनिब्बानपरियायो 


११ ““सो वत, चन्द, म्रततना पलिपपलिपन्नो पर पलिपपलिपन्न 
उद्धरिस्सती' ति नेत ठान विज्जति । “सो वत, चुन्द, भ्रत्तना श्रपलिप- 
पलिपन्नो पर पलिपपलिपन्न उद्धरिस्सती' ति ठानमेत विज्जति । 
सो वत, चुन्द, भ्रत्तना अ्रदन्तो भ्रविनीतो भ्रपरिनिन्बतो पर दमेस्सति 
विनेस्सति परिनिब्बापेस्सती' ति नेत ठान विज्जति। सो वत, चन्द, 
ग्रत्तना दन्तो विनीतो परिनिब्वुतो पर दमेस्सति विनेस्सति परिनिब्बा- 
पेस्सती' ति ठानमेत विज्जति । एवमेव खो, चृन्द, विहिसकस्स पुरिस- 


पुम्गलस्स श्रविहिसा होति परिनिन्बानाय, पाणातिपातिस्स पुरिसपुगग- 


१ दिरि-सी० । २ वीरियारम्भो -म०) ३ श्रधोभागङ्खमनीया- म०, ब्रधो- 
भाव गमनीया ~ सी० । ४ उपरिभागद्धमनीया- म०; उपरिभाव गमनीया ~ सी०। 
१ उपरिभागय -म० । 


८ ६ १३1 परिनिज्बानपरियायौ ६१ 


लस्स पाणातिपाता वेरपणी होति परिनिन्बानाय श्रदिन्नादायिस्य 

प० सन्दिद्विपरामास्-प्राधानम्गाहिदुप्पटिनिस्सग्गिस्स परिसपुग्ग- 
लस्स प्रसन्दिद्िपरामासि-म्रनाधानग्माहि-सुप्पटिनिस्सग्गिता होति परि- 
निन्वानाय । 

१२ “इति खो, चुन्द, देसितो मया सल्लेखपरियायो, देसितो 
चित्तप्पादपरियायो, देसितो परिक्कमनपरियायो, देसितो उपरिभाव- 
परियायो, देसितो परिनिब्बानपरियायो । य खो, चन्द, सत्थारा कर- 
णीय सावकान हितेसिना भ्रनुकस्पकेन श्ननुकम्प उपादाय, कत वोत 
मया । एतानि, चृन्द, सक्मूलानि, एतानि सुञ्जयागारानि, न्ञायथ, 
चृन्द, मा पमादत्थ, मा पच्छाविप्पटिसारिनो भ्रहुवत्थ' - प्रय सो 
ग्रम्हाक म्रनुसासनी ति । 

१३ इदमवोच भगवा । म्रत्तमनो भ्रायस्मा महाचुन्दो भग- 
वतो भासित अभिनन्दी ति । 

चतृत्तालीसपदा वृत्ता सन्धयो पञ्च देसिता । 
सल्लेलो नाम सृत्तन्तो' गम्भीरो सागरूपमो ति* ॥। 








१ °भाग०-म०। २ चतुत्तारीसपदा ~ सी०, चतुत्ताठीस पदा -स्या० । 
३ सन्धियो ~ सी०, स्या० । ४-४ सुत्तन्तो नाम सल्जेखो -सी० । * एत्थ श्रय माथा 
रो° पोत्थके नत्थि । 
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६. सम्भादिद्धसुत्त 
8 १ कित्तावता सम्मादिद्धि होति 


१ एवमे सुत । एकृ समय भगवा सावस्थिय विहरति जं्तवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तत्र खो भ्रायस्मा सारिपृत्तो भिक्छू 
श्रामन्तेसि - “श्रावुसो * भिक्छवो'" ति । “श्रावृसो" ति सो ते भिक्ू 
प्रायस्मतो सारिपृत्तस्स पच्चस्सोसु । भ्रायस्मा सारिपुत्त एतदवोच - 


'“सम्भादिद्धि सम्मादिद्री' ति, आावृसो, नुच्चति । कित्तावता 
नु खो, भ्रावृसो, श्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दिद्वि 
धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म' ति 


“दूरतो पि खो मय, भ्रावुसो, म्रागच्छेम्याम भ्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्स सन्तिके एतस्स भासितस्स भ्रत्थमजञ्व्यातु । साधु वतायस्मन्त 
येव सारिपृत्त परिभातु एतस्स भासितस्स भ्रत्थो । अ्रायस्मतो सारि- 
पत्तस्स युत्वा भिक्खू धारेस्सन्ती' ति । 

तेन हि, भ्रावृसो, सुणाथ, साधुके मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी' ति । 

“एवमावुसो" ति खो ते भिक्सू अ्रायस्मतो सारिपृत्तस्स 
पच्चस्सोसु । 


§ २ यतो कम्मं च कम्ममूलं च पजनातिं 


२ श्रायस्मा सारिपृत्तो एतदवोच-“यतो खो, ्रावुसो, श्ररिय- 
सावको श्रकूसल च पजानाति, भ्रकुसलमूल च पजानाति, कुसल च 
पजानाति, कुसलमूल च पजानाति - एत्तावता पि खो, आ्रावुसो 
भ्ररियसावको सम्मादिद्धि होति, उजुगतास्स दिष्टिः धम्मे म्रवेच्च- 
प्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म । 


नारोप 


१ सी०,रो० पोत्यकेसु नसि । २ सम्माद््रि-स्या० । ३-३ प्रायस्मन्त येव 
व सी०, रो9 । 


६३४ ] यतो श्राहीरसमुदयनिरोध पजानाति ६३ 


कतम पनावृसो, प्रकसल, कतम श्रकुसनमूल, कतम कुसल, 
कतम कुसलम्‌ल † पाणातिपातो खो, मरावुसो, ्रकुसल, श्रदिच्नादान 
प्रकुसल, कामेसूमिच्छाचारो अ्रकुसल, मुसावादो भ्रकुसल, पिसुणा वाचा 
प्रकुसल, फरुसा वाचा श्रकूसल, सम्फप्पलाप श्रकुसल, श्रभिञ्स्ा 
प्रकुसल, व्यापादो भ्रकुसल, मिच्छादिट्ि अकूुसल - इद वुच्चतावुसो 
ग्रकुसल । कतम चावुसो, श्रकुस्लमूल † .लोभो श्रकूसलम्‌ल, दोसो 
ग्रकसलमूल, मोहो अ्रकुसलमूल - इद वुच्चतावुसो, ्रकु सलमूल । 

कृतम चावृसो, कुसल ? पाणातिपाता वेरमणी कुसल, 
ग्रदिन्नादाना वेरमणी कुसल, कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी कुसल, मुसा- 
वादा वेरमणी कसल, पिसुणाय वाचाय वेरमणी कुसल, फर्साय 
वाचाय वेरमणी कमल, सम्फप्पलापा वेरमणी कुसल, म्रनभिञ््ा 
कसल, ्रन्यापादो कुसल, सम्मादिद्ट कुसल - इद वृच्चतावृसो, कुसल । 
कतम चावृसो, कूसलमूल †? अ्रलोभो कृसलमूल, ग्रदोसो कुंसलमूल, 
प्रमोहो कुसलमूल - इद वुच्चताव॒सो, कूसलमूल । 

"यतो खो, श्रावृसो, भ्ररियसावको एव भ्रकुसल पलानाति, 
एव श्रकूसलम्‌ल पजानाति, एव कुसल पजानाति, एव कुसलमूल पजा- 
नाति, सो समब्बसो रागानुसय पहाय, पटिघानुसय पटिविनोदेत्वा, 
श्रस्मी' ति दिद्िमानानुसय समूहनित्वा, भविज्ज पहाय विञ्ज उप्पा- 
देत्वा, दिदेव धम्मे दुक्खस्सन्तकरो ` होति -एत्तावता पि खो, ्रावसो, 
प्ररियसावको सम्मादिद्धि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे भ्रवेच्चप्प- 
सादेन समघ्रागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म ति । 

३ “साधावृसो'" ति खो ते भिक्खृ भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्स 
भासित श्रभिनन्दित्वा ्रनुमोदित्वा भ्रायस्मन्त सारिपुत्त उत्तरि पञ्ह 
रपु" ~ “सिया पनावुसो, ग्रञ्जो पि परियायो यथा भ्ररियसावको 
सम्मादिदि होति, उजुगतास्स दिद्धि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
ग्रागतो इम सद्धम्म'* ति 


§ २ यतो श्राहारसमुदयनिरोधं पजानाति 


४ “सिया, भ्रावृसो । यतो खो, प्रावृसो, भ्ररियसावको श्राहार 


रि 


१ दुक्स्सन्तङ्कयो -सी० । २ उत्तरि-म०। २३ भ्रपृच्छु -सी०, श्रपु- 
च्छिसु - स्या० । 
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६४ मन्तिमनिकायो [ ९३४- 


च पजानाति, श्राहारसमदय च पजानाति, ्राहारनिरोध च पजानाति, 
ग्राहारनिरोधगामिनि* पटिपद च पजानाति - एत्तावता पि सो, ्रावुसो, 
ग्ररियसावको सम्मादिद्टि होत्ति, उजगतास्स दिदि, धम्मे भ्रवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म । 

“कतमो पनावुसो, म्राहारो, कतमो म्राहारममुदयो, कतमो 
प्राहारनिरोधो, कतमा आहा रनिरोधगामिनी पटिपदा ? चत्तारोमे, 
ग्रावुसो, प्राहारा भूतान वा सत्तन ठितिया, सम्भवेसीन वा अनुग्ग- 
हाय । कतमे चत्तायो ? कबदीकारो श्राहारो ग्रोलारिको वा 
सू्मो वा, फस्सो दुनियो, मनोसञ्चेतना ततिया , विञ्व्याण चतुत्थ' 
तण्हासमुदया ्राहारसमुदयो, तण्ानिरोधा ब्राहारनिरोधो, श्रयमेव 
प्रियो श्रटुद्धिको मग्गो प्राहारनिरोधगामिनी पटिपदा, सेग्यथीद" - 
सम्मादिष्टि, सम्मासङधप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माग्राजीनो, 
सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । 

“यतो खो, म्रावृसो, श्ररियसावको एव भ्राहार पजानाति, एव 
ग्राहारसमुदय पजानाति, एव ग्राहारनिरोध पजानाति, एव श्राहार- 
निरोधगासिनि पटिपद पजानाति, सो सब्बसो रागानुसय पहाय, पटि- 
घानुसय पटिविनोदेत्वा, म्रस्मी' ति दिद्िमानानु सय समृहनित्वा, श्रविज्ज 
पहाय विज्ज उप्पादेत्वा, दिट्व धम्मे दुक्वस्सन्तकरो होति - एत्तावता 
पि खो, भ्रावुसो, प्ररियसावको मम्मादिद्धिं होति, उजुगतास्स दिष्टि, 
धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, श्रागतो इम सद्धम्म'' ति । 

५ “साधावुसो'' ति सो ते भिक्ल्‌ श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स 
भासित श्रभिनन्दित्वा अ्रनुमोदित्वा श्रायस्मन्त सारिपृत्त उत्तरि पञ 
प्रपुच्छ - “सिया पनावृसो, म्रञ्जो पि परियायो यथा श्ररियसावको 
सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे म्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
म्रागतो इम सद्धस्म'" ति? 


8 ४ यतो श्ररियसच्चानि पजानाति 


६ “सिया, ्रावसो । यतो खो, ब्रावृसो, श्ररियसावको दुक्ख च 


जने [, , ) व । | 1] । + । प णय 


? श्राहारनिरोधगामिनी -रो०। २ सद्धम्म ति-सी० । ३ पटिपदाति- 
सी° । ४ कबद्रिकारो~ स्या०, रो०, क्बदिङ्कारो-सी० ५ तत्तियो-रो० । 
६ चतुत्थो - रो° । ७ सेय्यथिद -म० । 


९४५] यतो श्ररियसच्चानि पजानाति ६५ 


पजानाति, दुक्खसमुदय च पजानाति, दुक्खनिरोध च पजानाति, द्क्- 
निरोधगामिनि. पटिपद च पजानाति - एत्तावता पि खो, श्रावृसो, 
ग्ररियसावको सग्मादिद्ि होति, उजुगतास्म दिदि, धम्मे श्रवेच्च- 
प्पसादेन समन्नागतो, श्रागतो इम सद्धम्म । 

कतम पनावृंसो, दक्ख, कतमो दुक्ड समुदयो, कतमो दुक्- 
निरोधो, कतमा दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा † जाति पि द्क्ला, 
जरा पि दुक्खा, मरण पि दक्ख, सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्युपायासा पि 
दुक्खा, श्रपिपियेहि ` सम्पयोगो पि दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो पि दुक्सो `, 
यम्पिच्छ न लभति त पि दक्ख, सद्धत्तेन पञ्चुपादानक्न्धा दक्वा - 
दद वुच्चतावुसो, दक्ख । कतमो चावुसो, दुक्खसमुदयो ? याय तण्हा 
पोनोब्मविका ` नन्दीरागसहगता ` तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीद, काम- 
तण्हा भवतण्हा विभवतण्ा ~ ग्रय वुच्चतावुसो, दुक्खसमुदयो । कतमो 
चावृसो, दुक्सनिरोधो ? यो तस्सा येव तण्हाय भ्रसेसविरागनिरोधो 
चागो पटिनिस्सगगो मृत्ति श्रनालयो - भ्रय वृच्चतावुस), दुक्लनिरोधो । 
कतमा चावृसो, दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा " श्रयमेव श्रियो 
ग्टु्धिको मग्गो, सेय्यथीद, सम्मादिद्टि पे० सम्मासमाधि - श्रय 
वृच्चतावृसो, दुक्डनिरोधगामिनी पटिपदा । 

“यतो खो, श्रावुसो, अरियसावको एव दक्ख पजानाति, एव 
दुक्खसम॒ दय पजानाति, एव दुक्छनिरोध पजानाति, एव दुक्डनिरोध- 
गामिनि पटिपद पजानाति, सो सन्बसो रागानुसय पहाय, पटिधानुसय 
पटिविनोदेत्वा, “ग्रस्मी' ति दिद्विमानानुसय समूहनित्वा, मरविज्ज पहाय 
विज्ज उप्पादेत्वा, दिद्रुव धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति ~ एत्तावता पि 
खो, श्रावृसो, श्ररियसावको सम्मादिद्ि होति, उलृगतास्स दिह, धम्मे 
ग्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, श्रागतो इम सद्धम्म' ति । 

५ “साधावुसो' ति खो ते भिक्खू म्रायस्मतो सारिपृत्तरस 
भासित भ्रभिनन्दित्वा श्रनुमोदित्वा म्रायस्मन्त सारिपृत्त उत्तरि प्ट 
भ्रपुच्छ ~ “सिया पनावृसो, श्रञ्मो पि परियायो यथा श्रसियसावको 
सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दद्धि, धम्मे म्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
ग्रागतो इम्‌ सद्धम्म'' ति 


१-१ सी०, रो० पोत्थकेसु न दिस्सति । २ पोनोभविका-सी० रो० । 
३ नन्दिरागसहगत्ता ~ सी ०, स्या०, रो० ! 
म० निं० ~€ 
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६६ भज्सिमसिक्रायो [€ ५६९- 


8 ५ यतो जरामरणसमुदयनिरोधं पजानाति 


६ “क्षिया, म्रावृसो । यतो खो, प्रावृसो, ्ररियसावको जरामरण 
च पजानाति, जरामरणसमुदय च पजानाति, जरामरणनिरोध च पजा- 
नाति, जरामरणनिरोधगामिनि परिपद च पजानाति ~ एत्तावता पि 
खो, भ्रावृसो, भ्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मं 
प्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, मागतो इम सद्धम्म । 

“कतम पनावृसो, जरामरण, कतमो जरामरणसमुदयो, कतमो 
जरामरणनिरोधो, कतमा जरामरणनिरोधगामिनी पटिपदा ? या तेस 
तेस सत्तान तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जग जीरणता, खण्डिच्च पालिच्च 
वलित्तचता ^ , म्रायुनो सहानि, इन्द्रियान परिपाको - श्रय वुच्चतावुसो , 
जरा । कतम चावृसो, मरण † या तेस तेस सत्तान तम्हा तम्हा 
सत्तनिकाया चुति चवनता, भेदो प्नन्तरधान मच्चु मरण कालद्धिरिया , 
खन्धान भेदो, कठेवरस्स निक्खेपो, जीवितिन्दरियस्युपच्छेदो ~ इद 
वुच्चतावृसो, मरण । इति भय च जरा इद च मरण ~ दद वृच्चता- 
वृसो, जरामरण' । जातिसमुदया जरामरणसमुदयो, जातिनिरोधा जरा- 
मरणनिरोधो, श्रयमेव श्रियो श्रहुद्धिको मग्गो जरामरणनिरोध- 
गामिनी पटिपदा, सेय्यथीद - सम्मादिद्धिं प० सम्मासमाधि । 


“यतो खो, भ्रावुसो, अरियसावको एव जरामरण पजानाति, 
एव जरामरणसमुदय पजानाति, एव जरामरणनिरोध पजानात्ति, एव 
जरामरणनिरोधगामिनि पटिपद पजानाति, सो सब्बसो रागानुसय 
पहाय पे० दुक्खस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि खो, ्रावुसो, श्ररिय- 
सावको सम्मादिद्धि होति, उजुगतास्स दिद्टि, धम्मे प्रवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, भ्रमतो इम सद्धम्म'' ति । 


$ ६ यतो जातिसमुदयनिरोधं पजानाति 


७ “साधावृसो' ति खो पे० अपुच्छु- सिया पनावुसो 
अञ्जो पि परियायो पे सिया, भ्रावुसो । यतो खो, ्रावृुसो, 
प्रसियसावको जाति च पजानाति, जातिसमुदय च पञानाति, जाति- 


१ वलित्तचता ~ स्या०। २ वुच्वति-स्या०) ३ कालकिरिया ~ सी०ः स्या०, 
रो० । ४ कलेवरस्स -सी० । ५ सी०, रो° पोत्थकेसु नस्थि । 


९७५] यतो भवसमुदयनिरोध पजानाति ६७ 


निरोध च पजानाति, जातिनिरयोधगामिनि पटिपद च पजानाति - 
एत्तावता पि खो, मरावुसो, प्ररियसावको सम्मादिद्वि होति, उजुगतास्स 
दिद्वि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, श्राग्तो इम सद्धम्म । 

“कतमा पनावुसो, जाति, कतमो जातिसमुदयो, कतमो जाति- 
निरोधो, कतमा जातिनिरोधगामिनी परटिपदा ? या तेस तेस सत्तान 
तम्हि तम्हि सत्तनिकायें जाति सञ्जाति, प्रोक्कन्ति भ्रभिनिन्बत्ति, 
खन्धान पातुभावो, ्रायतनान पटिलाभो - श्रय वृच्चतावुंसो, जाति । 
भवसमुदया जातिसमुदयो, भमवनिरोधा जातिनिरोधो, भ्रयमेव श्रियो 
ग्रटद्धखिको मग्गो जातिनिरोधगामिनी पटिपदा, सेग्यथीद ~ सम्मादिद्धि 

प१० सम्मासमाधि । 

“यतो खो, भ्रावृसो, भ्ररियसावको एव जाति पजानाति, एव 
जातिसमृदय पजानाति, एव जातिनिरोध पजानाति, एव जातिनिरोध- 
गामिनि पटिपद पजानाति, सो मव्वसो रागानसय पहाय पे० 
दुक्खस्सन्तकरो होति ~ एत्तावना पि खो, श्रावृसो, श्ररियसावकौ 
सम्मादिदह्ि होति, उजुगतास्म दिष्टि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन समन्ना- 
गतो, ्रागतो इम सद्धम्म' ति । 


$ ७ यतो भवसमुद्यनिरोधं पजानाति 


८ “साधावृसो" ति सो पे० भ्रपुच्छु- सिया पनावसो, 
भ्रञ्जो पि परियायो पे० सिया, भ्रावृसो । यतो सो, श्रवसो, 
ररियसावको भवे च पजानाति, भवसमुदय चं पजानाति, भवनिरोध 
च पजानाति, भवनिरोधगामितनि पटिपद च पजानाति - एनावता पि 
खो, भ्रावृसो, श्ररियसावको सम्मादिद्व होति, उजुगतास्स दिद, धम्मे 
ग्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, ्रागतो इम सद्धम्म ! 

कतमो पनावृसो भवो, कतमो भवसमुदयो, कतमौ भव- 
निरोधो, कतसा भवनिरोधगामिनी पटिपदा ? तयोमे, प्रावृसो, भवा - 
कासभवो, रूपभवो, अ्रहूपभवो । उपादानसमुदया भवसमुदयो, उपा- 
दाननिरोधा मवनिरोधो, म्रयमेव प्रियो म्रटुद्धिको मग्गो भवतिरोध- 
गामिनी पटिपदा, सेय्यथीद - सम्मादिद्टि पे० सम्मासमाधि) 


“यतो खो, भ्रावृसो, अ्ररियसावको एव भव पजानाति, एव 
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भवसमुदय पजानाति, एव भवनिरोध पजानाति, एव भवनिरोधगामिति 
पटिपद पजानाति, सो सव्वसो रागानुमय पहाय पे० दुक्खस्सन्तकरो 
होति । एत्तावता पि खो, ्रावुसो, म्ररियसावको सम्मादिद्धिं होति, 
उजृगतास्स दिष्टि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, म्रागतो इम 
सद्धम्म'' ति । 


8 ८ यतो उपादानसमुदयनिरोध पजानाति 


९ “साधावृसो"" त्ति खी पे० प्रपुच्छु - सिया पनावृसो, 
ग्रञ्जो पि परियायो पे० सिया, भरावुसो । यतो खो, श्रावृसो, 
ग्ररियसावकौ उपादान च पजानाति, उपादानसमुदय चं पजानाति, 
उपादाननिरोध च पजानाति, उपादाचनिरोधगार्मिनि पटिपद च पजा- 
नाति - एत्तावता पि खो, म्रावृसो, भ्ररियसावको सम्मादिषद्ि होति, 
उजुगतास्स दिष्टि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रामतो इम 
सद्धम्म । 


“कतम पनावुसो, उपादान, क्तमो उपादानसमुदयो, कतमो 
उपादाननिरोधो, कतमा उपादाननिरोधमामिनी पटिपदा ? चत्तारि 
मानि, श्रावृसो, उपादानानि" - कामुपादान, दिटृटुपादान, सीलब्बतु- 
पादान, श्रत्तवाद्पादान । पण्ठासमुदया उपादानसमुदयो, तण्ा- 
निरोधा उपादाननिरोधो, म्रयमेव म्ररियो अ्रदुद्धिको मग्गो उपादान- 
निरोधगामिनी पटिपदा, सभ्यथीद ~ सम्मादिद्धि पे० सम्मासतभाधि) 


“यतो खो, श्रावृसो, भ्ररियसावको एव उपादान पजानाति, 
एवे उपादानममुदय पजानाति, एव उपादाननिरोध परजानाति, एव 
उपादाननिरोधमामिनि पटिपद पजानाति, सो सब्बसो रागानुसय पहाय 

पे० दुक्खस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि खो, ्रावुसो, अ्ररिय- 
साव्को सम्मादिद्धिः होति, उज॒गतास्स दिद्धि, धम्मे ्रवच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, म्रागतो इम सद्धम्म'' ति । 


कनक 


१-१ चत्तारो मे प्रावुसो उपादाना ~ रौ० ! २ सीननब्बत्तूपादान ~ स्या° । 
३ सम्माद्धद्री- स्या० । 


[णिग 
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§ € यतो तण्हासम्‌दयनिरोध पजानाति 


१० “साधावृसो “ ति खो पे० म्रपुच्छु- सिया पनावृसो, 
प्रज्ञो पि परियायो पे सिया, भ्रावुसो । यतो खो, भ्रावृसो, 
प्ररियसावको तण्ड च पजानाति, तण्हासमुदय च पजानाति, तण्ा- 
निसेध च पजानाति, तण्हानिरोधगामिनि पटिपद च पजानाति ~ एत्ता- 
वता पि खो, भ्रावुसो, श्ररिथसावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दिद्वि, 
धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, प्रगतो इम सद्धसम्म । 

कृनमा पनावुसो, तण्हा, कतमो तण्हासमुदयो, कतमो तण्हा- 
निरोधो, कतमा तण्हानिरोधगासिनी परटिपदा † छयिमे, भ्रावृसो, 
तण्ाकाया ~ रूपतण्हा, सहतण्हा, गन्धतण्हा, रसतण्हा, फोटुग्बतण्हा, 
धम्मतण्हा । वेदनासमुदया तण्हासम॒दयो, वदनानिरोधा तण्हानिरोधो, 
ग्रयमेव भरियो अ्टरुद्धिको मग्गो पण्हानिरोधगामिनी पटिपदा, सेभ्य- 
थीद ~ सम्मादिद्ि पेऽ सम्मासमाधि । 

यतो खो, भ्रावुसो, भ्ररियसावको एव तण्ड्‌ पजानाति, एवं 
तण्हासमृदय पजानाति, एव तण्हानिरोध पजानाति, एव तण्हानिरोध- 
गामिनि पटिपद पजानाति, सो सब्बसो रागानुसय पहाय पे० दुक्छ- 
स्सननकरो होति ~ एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, अरियसावको सम्मादिटि 
होति, उजुगतास्स दिद्धि, धम्मे ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, आगतो इम 
सद्धम्म' ति । 


8 १० यतो वेदनासमुदयनिरोध पजानाति 
११ “साधावृसो" ति खो पेऽ श्रपृच्छ - सिया पनावुसो, 
ग्रञ्जो पि परियायो प° सिया, भ्रावृसो । यतो खो, भ्रावुसो, भ्ररिय- 
सावको वेदन च पजानाति, वेदनासमुदय च पजानाति, वेदनानिरोध 
च परजानाति, वेदनानिरोधगामिनि पटिपढ च पजानाति ~ एत्तावता 
पि खो, ्रावृसो, भ्ररियसावको सम्मादिद्ि होति, उजुंगतास्स दिष्टिः 
धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म । 
“कतमा पनावृसो, वेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमो वेदना- 
निरोधो, कतमा वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा ? छयिमे, श्रावृसो, 


१ सियापनावृंसो ~ स्या० । 
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वेदनावाया - चक्लुसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना, घान- 
सम्फस्सजा वेदना, जिब्हासम्फस्सजा वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना, 
मनोसम्फस्सजा वेदना । फस्ससमृदया वेदनासमुदयो, फस्सनिरोधा 
वेदनानिरोधो, भ्रयमेव श्रियो श्रद्रद्िको मग्गो वेदनानिरोधगामिनी 
पटिपदा, से्यथीद - सम्मादिद्धि पे० सम्मासमाधि । 


“यतो खो, भ्रावुसो, भ्ररियसाव्को एव वेदन पलजानाति, एव 
वेदनासमुदय पजानाति, एव वेदनानिरोध पजानाति, एव वेदनानिरोध- 
गामिनि पटिपद पजानाति, सो सन्बसो रागानुसय पहाय पेऽ 
दुक्खस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि खो, भ्रावृसो, भररियसावको सम्मा- 
दिदि होति, उजुगतास्स दिष्टि, धम्मे म्रवेच्चप्पसादेन समन्नागत्तो, भ्रागतो 
इम सद्धम्म' ति । 


8 ११ यतो फस्ससमुदयनिरोध पजानाति 


१२ “साधावृसो" ति खो पे० श्रपुच्छु- सिया पनावृसो, 
ग्रञ्जोपि परियायो पे० सिया, श्रावुसो। यतो खो, म्रावृसो, 
भ्ररियसावको फस्स च पजानाति, फस्सममुदय च पजानाति, फस्स- 


15 निरोध च पजानाति, फस्सनिरोधगामिनि पटिपद च पजानाति ~ एत्ता- 


वेता पि खो, श्रावुसो, भ्ररियसावको सम्मादिद्टि होत्ति, उज॒गतास्स 
दिद, धम्मे अ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म । 


कतमो पनावसो, फस्सो, कतमो फस्ससमुदयो, कतमो फस्स- 
निरोधो, कतमा फस्सनिरोधगामिनी पटिपदा ? दछुयिमे, भ्रावृसो, 


20 फस्सकाया ~ चक्खुंसम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, धानसम्फस्सो, जिन्हा- 


25 


सम्फस्सो, कायसम्फस्सो, मनोसम्फस्सो । सक्रायतनसमुदया फस्स- 
समुदयो, सक्ायतननिरोधा फस्सनिरोधो, श्रयमेव श्रियो श्रटुङ्कखिको 
मभ्यो फस्सनिरोधगामिनी पटिपदा, से्यथीद ~ सम्मादिह . पे० 
सम्मासमाधि । 


“यतो खो, ्रावुसो, श्ररियमावको एव फस्स पजानाति, एव 
फस्ससम्‌दय पजानाति, एव फस्सनियोध पजानाति, एव फस्सनिरोध- 
गामिनि पटिपद पजानाति, सो सन्बसो रागानुसयः पहाय पे० दुक्ख- 
स्सन्तकरो होति ~ एत्तावता पि खो, म्रावुसो, अरियसावको सम्मादिद् 
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होति, उजुगतास्स दिद, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समस्नागतो, ग्रागतो इम 
सद्धम्म" ति । 


§ १२ थतो सघ्ायतनसमुदयतिरोध पजानाति 


१३ “साधावृसो"" ति खो प° श्रपुच्छ -सिया पनावुसो, 
ग्रञ्जो पि परियायो प° सिया, भ्रावृसो । यतो खो, भ्रावुसो, 
श्ररियसावको सब्टायतन च पजानाति, सद्धायतनसमुदय च पजानाति, 
सद्ायतननियेध' च पजानाति, सलायतननिरोधगामिनि पटिपद च 
पजानाति ~ एत्तावता पि खो, ्रावुसो, अ्ररियस्ावको सम्मादिद्विहोति 
उजुगतास्स दिद्वि, धम्मे श्रवेच्वप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म । 


कृतम पनावुसो, सद्रायतन, कतमो सद्रायतनसमृदयो, कतमो 
सदछायतननिरोधो, कतमा सद्रायतननिरोधगामिनी पटिपदा ? दछयि- 
मानि, आरावुसो, भ्रायततनानि ~ चक्लायतन, सोतायतन, घानायतन, 
जिन्हायतन, कायायतन, मनाथतन । नामरूपसमुदया सढ्ायतनसमुदयो, 
नामरूपनिरोधा सकछायतननिरोधो, म्रयमेव श्रियो श्रटुद्धिको मग्गो 
सव्धायतननिरोधगामिनी पटिपदा, सय्यथीदं - सम्मादिद्धि प° 
सम्भासमाधि । 


“यततो खो, श्रावृसो, भ्ररियसावको एव सठायतन पजानाति, 
एवे सदछायतनसमुदय पजानात्ति, एव सठायतननिरोध पजानाति, एव 
सद्ायतननिरोधमामिनि पटिपद पजानाति, सो सन्बसो रागानुसय 
पहाय पे० दुक्खस्सन्तकरो होति ~ एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, 
प्ररियसावको संम्मादिद्धि होति, उजुगतास्स दिष्टि, धम्मे भ्रवेस्व- 
प्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म'' ति । 


§ १३ यतो नामरूपसमुदयनिरोधं पजानाति 


१४ “साधावृसी" तिखो पे० श्रपुच्छु- सिया पनावृसो, 
ग्रञ्जो पि परियायो पेऽ सिया, श्रावुसो । यतो खो, श्रावुसो, 
ग्ररियसावको नामरूप च पजानाति, नामरूपसमुदय च पजानाति, 
नामरूपनिरोध च पजानाति, नामूपनिरोधगामिनि पटिपद च पला- 
नाति - एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, अररियस्रावको सम्मादिट्टि होति, 
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उजुगतास्स दिदि, धम्मे ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, अ्रागतो इम 
सद्धश्म । 

"कतम पनावुसो, नामरूप, कतमौ नामरूपसमुदयो, कतमो 
नामशूपनिरोधो, कतमा नामरूपनिरोधगामिनी पटिपढा ? वेदना, 
सञ्व्ा, चेतना, फस्सो, मनसिकारो - इद वुच्चतावुसो , नाम, 
चत्तारि च महाभूतानि, चतु च महाभूतान उपादायरूप ~ इद वुच्च- 
तावसो, रूप । इति इद च नाम इद च रूप - इद वुच्चतावृसो 
नामरूप । विञ्ञ्णसमुदया नामरूपसमृदयो, विञ्व्याणनिरोधा नाम- 
रूपनिरोधो, अ्रयमव श्रियो श्रटुद्धिको मग्गो नामरूपनिरोधगामिनी 
पटिपदा, सेय्यथीद ~ सम्मादिद्ि पे० सम्मासमाधि । 


"यतो खो, ्रावृसो, श्ररियसावको एव नामरूप पजानाति, 
एव नामरूपसमुदय पजानाति, एव नामरूपनिरोध पजानाति, एव नाम- 
रूपनिरोधगामिनि पटिपद पजानाति, सो सन्बसो रागानुसय पहाय 

पे० दुक्खस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि सो, ्रावुसो, श्ररिय- 
सावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, श्रागतो इम सद्धम्म' ति । 


§ १४ थतो विञ्ज्याणसमुवयनिरोधं पजानाति 


१५ “साधावृसो" ति खो पे० श्रपुच्छु - सिया पनावृसो, 
प्रज्मो पि परियायो पे० सिया, श्रावुसो । यतो खो प्रावसो 
ग्ररियसावको विञ्व्वाण च पजानाति, विञ्व्याणसमुदय च पजानाति, 
विञ्व्याणनिरोध च पजानाति, विञ्च्याणनिरोधगामिनि पटिपद 
च पजानाति - एत्तावता पि खो भ्रावुसो श्ररियसावको सम्मादिटट 
होनि, उजुगतास्स दद्धि, धम्मे अवेच्चप्यसादेन समन्नागतो, भ्रागतो 
इम सद्धम्म । 

“कत॒म पनावसो, विञ्च्याण, कतमौ विञ्जाणसमुदयौ 
कतमो विञ्व्याणनिरोधो, कतमा विञ्ब्याणनिरोधगामिनी पटिपदा? 
छथिमे, भ्रावसो, विञ्ज्ाणकाया ~ चक्खुविजञ्ब्याण, सोतविञ्व्ाण 
घानविञ्व्याण, निब्हाविञ्व्याण, कायतिञ्व्माण, मनोविज्जाण । 


१ वुच्चति -स्या०) 


९ १५१६ | यतो सद्खारसमुदयनिरोघ पजानाति ७३ 


सद्खारसमुदया विञ्च्याणसमुदयो, सद्खारनिरोधा विज्वाणनिरोधो, 
ग्रयमेव अ्ररियो श्रदुद्धिको मग्गो विजञ्व्याणनिरोधगामिनी पटिपदा, 
सेय्यथीद ~ सस्मादिद्ि पेऽ सम्मासमाधि । 


“यतो खो, म्राव॒सो, भ्ररियसावको एव विञ्जाण पजानाति, 
एव विजञ्जाणसमुदय पजानाति, एव विञ्जाणनिरोध पजानाति, एव 
विञ्ज्ाणनिरोधगामिनि परिपदं पजानात्ति, सो सब्बसो रागानुस्य 
पहाय पेऽ दुक्लस्सन्तकरो होति - एत्तावता पि खो, भावस, 
ग्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे श्रवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागतो, श्रागतो इम सद्धम्म'' ति । 


§ १५ यतो सद्खारसमुदयनिरोध पजानाति 


६६ “साधावृसो" ति खो प° श्रपुच्छु- सिया पनावृसो, 
प्रञ्जो पि परियायो पे० सिया, भ्रावुसो । यतो खो, भ्रावुसो, 
प्ररियसावको सह्भारे च पजानाति, सह्भारसमदय च पजानाति, 
सद्धारनिरोध च पजानाति, सद्भारनिरोधगामिनि पटिपद च पजा- 
नाति - एत्तावता पि खो, भ्रावुसो, भ्ररियसावको सम्मादिद्वि होति, 
उज॒गतास्स दिदि, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समल्मगतो, भ्रागतो इम 
सद्धम्म । 


कतमे पनावृसो, सह्भारा, कतमो सह्भारसमुदयो, कतमो 
सद्खारनिरोधी, कतमा सद्खारनिरोधगामिनी पटिपदा ” तयोमे, 
_श्रावृसो, सद्भारा - कायसङ्खारो, वचीसद्खारे, चित्तसद्भा रो । भरविञ्जा- 
समुदया सद्खारसमृदयो, अरविज्जानिरोधा सह्भारनिरोधो, श्रयमेव 
प्रियो श्रदुद्धिको मग्गो सद्धारनिरोधगामिनी पटिपदा, सेथ्यथीद - 
सम्मादिष्ि पे सम्मासमाधि । 


“यतो खो, श्रावृसो, भ्ररियसावको एव सद्भारे पजानाति, एव 
सद्धारसमुदय पजानाति, एव सद्धारनिरोध' पजानाति, एव सद्भार- 
निरोधगामिनि पटिपद पजानाति, सो सम्बसो रागानृसय पहाय, पटि- 
घानुसय पटिविनोदेत्वा, श्रस्मी' ति दिद्विमानानुसय समूहनित्वा, भ्रविज्ज 

पहाय विज्ज उप्पादेत्वा, दिद्रुव धम्मे दुक्खम्सन्तकरो होति - एत्तावता 


१ सद्भार-स्या० रो०। 
म्प नि०~१० 
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पि खो, भ्रावुसो, भ्ररियसावको सम्मादिद्टि होति, उजुगतास्स दिद्वि, 
धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म'' ति । 


$ १६ यतो भ्रविज्नासमुदयनिरोध पजानाति 


१७ “साधावृसो" ति खो पेऽ अपुच्छु - सिया पना- 
वुसो, भ्रञ्जो पि परियायो पे० ` सिया, प्रावुसो । यतो खो, ्रावुस, 

5 भ्ररियसाचको श्रविज्ज च पजानाति, भरविज्जासम्‌दय च पजानाति, 
्रविज्जानिरोध च पजानाति, श्रविज्जानिरोधगामिनि परिषद च 
पजानाति ~ एत्तावता पि खो, भ्रावृसो, भ्ररियसावको सम्मादिहि 
होति, उजुगतास्स ॒दिद्वि, धम्मे प्रदेच्वप्पसादेन समन्नागतो, भ्रागतो 
इम राद्धम्म । 

10 “कतमा पनावुसो, भ्रविज्जा, कतमो श्रविञ्जासमुदयो, कतमो 
ग्रविञ्जानिरोधो, कतमा श्रविज्जानिरोधगामिनी परिपदा "य खो 
म्रावुसो, दुक्खं प्रञ्जाण , दुक्खसमुदये ग्रञ्व्ाण, दुक्डनिरोधे अ्रञ्ज्ाण, 
दुक्छनिरोधगामिनिया पटिपदाय श्रञ्ज्ाण~ श्रय वुच्चतावृसो, विज्जा ! 

` भ्रासवसमुदया भ्रविञ्जासमुदयो, श्रासवनिरोधा श्रविज्जानिरोधो, भ्रय- 

15 मेव श्रियो श्रहु्धिको मग्गो भ्रविज्जानिरोधगामिनी परटिपदा, सेग्य- 
थीद ~ सम्मादिद्टि पे० मम्मासमाधि । 


“यतो खो, भ्रावुसो, भ्ररियसावको एव श्रविज्ज पजानाति, एव 
भ्रविज्जासमुदय पजानाति, एव भविज्जानिरोध पजानाति, एव श्रवि- 
ज्जानिरोधगामिनि पटिपद पजानाति, सो सब्बसो रागानुसय पहाय, 

2 पटिघानुसय पटिविनोदेत्वा, 'ग्रस्मी ति दिद्विमानानुसय समूहनित्वा, 
ग्रविज्ज पहाय विज्ज उप्पादेत्वा, दद्व धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति - 
एत्तावता पि खो, श्रावृसो, भ्ररियसावको सम्मादिद्वि होति, उजुगतास्स 
दिदि, धम्मे अ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, श्रागतो इम सद्धम्म"' ति । 


$ १७ यतो श्रासवसमुदयनिरोधं पजानाति 


१८ “साधावुसो'' ति खो ते भिक्खू श्रायस्मतो सारिपत्तस्स 
४ भासितं श्रभिनम्दित्वा ्रनुमोदित्वा श्रायस्मन्त सारिपुत्त उत्तर पञ्ह्‌ 


१ श्रनाण - स्या०। २ उत्तरि-मर 


६ १७ १६] यतो श्रासवसमुदयनिरोध पजानाति ७१ 


गरपृच्छं ~ “सिया पनावृसो, भ्रञ्जो पि परियायो यथा भ्ररियसावको 
सम्मादिद्धि होति, उजुगतास्स दिदि, धम्मे भ्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो, 
प्रगती इम सद्धम्म ति 

सिया, श्रावुसो । यतो खो, ्रावृसो, भ्ररियसावको भ्रासव 
च पजानाति, भ्रासवसमुदय च पजानाति, ग्रासवनिरोध च पजानाति, 
श्रासवनिरोधगामिनि पटिपद च पजानाति - एत्तावता पि खो, भावृसो, 
भ्ररियसावको सम्मादिदि होति, उजुंगतास्स दिदि, धम्मे प्रवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो, श्रागतो इम सद्धम्म । 

“कतमौ पनावृसो, भ्रासवो, कतमो भ्रासवसमुदयो, कतमो 
ग्रासवनियोधो, कतमा भ्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा ति " तयोमे, 
प्रावुसो, भ्रासवा ~ कामासवो, भवासवो, श्रविज्जासवो । भ्रविज्जा- 
समृदया प्रासवसमुदयो, श्रविज्जानिरोधा भ्रासवनिरोधो, ्रयमेव श्रियो 
प्रटुद्धिको मभ्गो भ्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा, सेष्यथीद - सम्मादिट्व 

प० सम्मासमाधि । 

“यतो खो, भ्रावृसो, भ्ररियसावको एव श्राव पजानाति, एव 
प्रासवसमृदय पजानाति, एव श्रासवनिरोध पजानाति, एव म्रासतवनिरोध- 
गामिनि पटिपद पजानाति, सो सब्वसो रागानुमय पहाय, पटिधानुसय 
परटिविनोदेत्वा, श्रस्मी' ति दिद्िमानानु सय समूहनित्वा, भरविज्ज पहाय 
विज्ज उप्पाटेत्वा, दिटुव धम्मं दुक्खस्सन्तकरो होति ~ एत्तावता पि 
खो, ्रावुसो, भ्ररियमावको सम्मादिद्टिं होति, उजुगतास्स दिद्धि, धम्मे 
म्रवेच्चप्पमादेन समन्नागतो, भ्रागतो इम सद्धम्म'' ति । 

१९ इदमवोचायस्मा सारिपृत्तो । श्रत्तमना ते भिक्खू भ्रायस्मतो 
मारिपृत्तस्स भासित भ्रभिनन्दुति*। 


0 








* सी०, स्या० पोत्थकेसु इमा प्रोसानगाथायो दिस्सन्ति - 
दुक्छ जरामरण उपादान संठायतन नामरूप । 
विञ्ब्याण छपदे केतम पनावृंसो वदानके । 
जाति तण्हा च वेदना भ्रविज्जातो चरतुक्कमो। 
य॒ चत्चारषदे कतमा पनावुसौो वदानके।, 
भ्राह्‌।रो च भवो फस्सो खह्धारो श्रासवपर्चमो । 
य॒ पञ्चपढे कतमो पनाचुसो वदानके ।। 


{5 
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१०. सतिपट्रानघुतत 
8 १ चत्तारो सतिपदाना 


१ एव मे सूत । एक समय भगवा कुरूसु विहरति कम्मास- 
धम्म नाम कुरून निगमो । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
“भिक्वो'" ति । “भद. प'' ति ते भिक्खू भगवनो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 


5 २ ““एकाथनो श्रय, भिक्छवे, मग्गो सत्तान विसुद्धिया, सोक- 
परिदेवान' समतिक्कमाय, इक्छदोमनस्सान भ्रत्थद्धमाय, उ्यायस्स 
श्रभिगामाय, निब्बानस्स सच्छिकिरियाय, यदिद चत्तारो सतिपद्ाना । 


कतम ति छन्िधा वृत्त कतमा ति चतुज्िधा । 
कतमो पञ्चविधो वृत्तो सन्बसद्खान पञ्चदस पदानि चाति। (सी°) 
दुक्ख  जरामरण उपादान । 
सल्रायतन नामरूप विञ्व्याण ।। 
य॒ छपदे कतम पनावुसो वदानके । 
जाति तण्हा च वेदना भ्रविज्जाय चतुक्कका ।। 
या चत्तारि पदे कतमा पनावृसो वदानके । 
ग्राहारो च भवो फस्सो सद्भारो भ्रासवपञ्चमो ।। 
य॒ पञ्चेपदे कतम पनावृसो वदानके । 
कतम ति छंन्बिधा वृत्त कतमा ति चतुन्बिधा । 
कतमो पञ्चविधो वृत्तो सन्बसद्भान पञ्चदस पदानि चाति) (स्या०) 
म° पोत्थके इमा गाथायो भ्रधोलिपिय दिस्सन्ति ~ 
दुक्ल जरामरण उपादान सायतन नामरूप । 
विञ्वनाण या सा परे कतमा पनावृसो पदान ।। 


कि जाति तण्हा चं वेदना श्रविज्जाय चतुक्कनयो । 
चत्तारि परे कतमा पनावृसो पदान केवल ॥ 


ग्राहारो च भवो फस्सौ सह्ूारो भ्रासवपञ्चमो । 
याव पञ्चे परे कतमो पनावृसो पदान किं॥ 
कतम ति छंन्बिधा वृत्त कतमानि चतुन्विधानि । 


कतमो पञ्चविधो वृत्तो सब्बेसं एकसद्खान पञ्चनयपदानि चा ति ।। 
१ सोकपरि्दवान - सी०, रो० 1 २ भ्रत्थगमाय -रो०। 


१०२४ कायतुपस्सना ७७ 


“कतमे चत्तारो ˆ इध, भिक्खवे, भिक्स काये कायानुपस्सी 
विहरति म्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके श्नमिञक्ञादोमनस्स, 
वेदनासु वेदनानुपस्सी व्रति भ्रातापी सम्पजानो सत्तिमा, चिनेय्य 
लोके श्रभिञ्ज्ञादोमनस्स, चित्तं चित्तानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्प- 
जानो सतिमा, विन्य लोके भ्रभिज्ज्ञादोमनस्स, धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति भ्रातापी सम्पजानो सनिमा, विनेय्य लोके अ्रभिञ्क्ञादोमनस्स । 


§ २ कायानुपस्सना 
(१) भ्रानापानसति 


३ “कथ च, भिक्खवे, भिक्खु कायं कायानृपस्सी विहरति ? 
इध, भिक्सवे, भिक्खु श्ररञ्जगतो वा सक्खमूलगतो वा सुञ्व्यागार- 
गतो वा निसीदति, पल्ल ङ्ख भ्राभुजित्वा, उजु काय पणिवाय, परिभुख 
सति उपदूुपेत्वा । सो सतो व भ्रस्ससति, सतो व पस्ससति । दीव वा 
ग्रस्ससन्तो दीघ भ्रस्ससामी' ति पजानाति, दीघ वा पस्ससन्तो "दीघ 
पस्ससामी' ति पजानाति, रस्स वा भ्रस्ससन्तौ "रस्स भ्रस्मसामी ति 
पजानाति, रस्स वा पस्ससन्तो “रस्स पस्ससामी' पि पजानाति, सब्ब- 
कायपटिसवेदी म्रस्ससिस्सामी' ति सिक्छति, सन्बकायपटिसवेदी पस्स- 
सिस्सामी' ति सिक्लति, "पस्सम्भय काथसद्भार भ्रस्ससिस्सामी ति 
सिक्छति, 'परस्सम्भय कायसद्खार पस्ससिस्सामीः ति सिक्खति । 


“सय्यथापि, भिक्खवे, दक्छो भमकारो वा भमकारन्तेवासी 
वा दीघ वा श्रञ्छन्तो दीघ श्रञ्छामी' ति पजानाति, रस्स वा म्रञ्छन्तो 
-रस्स श्रञ्छामी' ति पजानाति, एवमेव खो, भिक्खवे, भिवखु दीघ 
वा श्रस्ससन्तो "दीघ भ्रस्यसामीः ति पजानार्ति, दीघ वा पस्ससन्तो 
दीघ पस्ससामी' ति पजानाति, रस्स वा प्रस्ससन्तो "रस्स प्रस्ससामी' 
ति पजानाति, रस्व वा पस्पसम्तो "स्स पस्ससामी' ति पजानाति, 
'सञ्वकायपरिसवेदी श्रस्ससिस्सामी' ति सिक्खति, 'सब्बकायपटिसवेदी 
पस्ससिस्सामी' ति सिक्वति, पस्सम्भय कायसद्भार म्रस्ससिस्सामी' 
ति सिक्खति, पस्सम्भय कायसह्खार पस्ससिस्सामी' ति सिक्ति । 
इति अ्रज्शत्त वा काये फायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानु- 
पस्सी विहरति, श्रञ््त्तबहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, समू- 
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दयधम्मानुपस्सी चर कायस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि 
विहरति, समृदयवयधम्मानुपस्सी वा कायर्स्मि विहरति । रस्थि 
कायो" ति वा पनस्स सति पच्चुपद्भिता होति यावदेव जाणसत्ताय 
पटिस्सतिमत्ताय * , म्रनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपा- 
दियत्ति । एव पि खो, भिक्खवे, भिक्लु काये कायानुषस्सी विहरति । 
(२) इरियापथसति 

५ “पुन च पर, भिक्ववे, भिक्खु गच्छन्तो वा गच्छामी' ति 
पजानाति, ठितो वा ठितोम्ही' ति पजानाति, निसिद्नो वा निसिन्नोम्ही 
ति पजानाति, सयानो बा सयामोम्ही' ति पजानाति । यथा यथा 
वा पनस्य कायो पणिहितो होति तथा तथा न पजानाति । इति 
ग्रञ््त्त वा काये कायानृपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी 
विहरति, ्रञ््त्तबहिद्धा वा कायं कायानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानु- 
प्स्सी वा कायस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा का्रस्मि विहरति, 
समुदयवयध्रम्मानुपस्सी वा कायरस्मि विहरति । 'भ्रत्थि कायो ति 
वा पनस्स सति पच्चुपष्टिता होति, यावदेव व्माणमत्ताय पटिस्सति- 
मत्ताय, अ्रनिस्सितो चं विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति ! 
एव पि खो, भिक्ववे, भिक्लु काये कायानुपस्सी विहरति । 


(३ ) सम्पजानकारो 
९ “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खुं ग्रभिप्कन्ते पटिक्कन्ते मम्प- 
जानकारी होति, श्रालोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समि- 
जिते" १सारिते सम्पजानकारी होति, सद्खाटिपत्तवीवरधारणे सम्प- 
जानकारी होति, ग्रसिते पीते खायितं सापिते सम्पजानकारी होति, 
उश्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते स्ति निसिश्ने मुत्तं 
जागरिते भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी हति । इति अ्ञ्त्त वा 
काये कायानुषस्सी विहरति पे० एव पि खो, भिक्लवे, भिक्खु 
काये क्रायानुपस्सी विहरति । 
(४) पटिक्लमनसिकारो 
७ “पून च पर, भिक्ववे, भिक्षु इममेव काय उद्ध पादतला, 
भ्रधो केसमत्यका, तचपरियन्त, पूर नानप्पकारस्स भ्रसुचिनो पच्च 


[रे 00 


१ पक्तिस्सतिमत्ताय ~ सी०, स्या०, रो० । २ सभ्मिञ्न्जिते-सी०, स्या° 1 
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वेक्खति ~ ग्रत्थि इमस्मि काये केसा लोमा नखा दन्ता तचो मस 
न्हार' भ्रट श्रह्वुिमिञ्जः वर्क हदय यकन किलोमक पिहके पप्फास 
गन्त भ्रन्तयुण उदरिय करीस*, पित्त सेम्ह पुञ्बो लोहित सेदो मेदो 
ग्रस्सु वसा खेटो सिद्धाणिका लसिका मृत्त' ति। 

८ “सय्यथापि, भिक्वे, उभतीमुखा पुतोक्ि पूरा नाना- 
विहितस्स धञ्ञस्स, संथ्यथीद - सानीन वीहीन मृग्गान मासान 
तिलान तण्डलान । तमेन चक्छृमा पुरिसो मृञ्वित्वा पच्चवेक्वे्य - 
'इमे साली इमे वीही इमे मुग्गा इमे मासा इमे तिला इमे तण्डला' ति। 
एवमेव खो, भिक्ववे, भिक्खु इममेव काय उद्ध पादतला, रधो केसम- 
त्थका, तचप रियन्त, पूर नानप्पकारस्स श्रसुचिनो पच्चवेक्खति -श्रत्थि 
इमस्मि काये केरा लोमा प० मत्तः ति । इति ्रज्छत्त वा काये 
कायानुपस्सी विहरति पे० एव पिखो, भिक्ववे, भिक्खु काये काया- 
तुपस्सी विहूरति । 


(५) धातुमनसिकारो 


९ “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु इममेव काय॒ यथाठितं 
यथापणिहित धातुसो पच्चवेक्छति ~ श्रत्थि इमस्मि काये पठ्वीधातु 
ग्रापोधातु तेजोधातु वायोधातू' ति । 

१० “सेथ्यथापि, भिक्खवे, दक्खो मोघातको वा गोघातक- 
न्तेवासी वा गावि वधित्वा चतुमहापथेः बिलसो विभजित्वा 
निसिश्नो भ्रस्स, एवमेव खो, भिक्वे, भिक्लु इममेव काय यथाठित 
यथापणिहित धातुसो पच्चवेक्छति ~ “ग्रत्थि इमस्मि काय पठवी- 
धानु भ्रापोधातु तेजोधातु वायोधातू्‌' ति । इति श्रञ््त्त वा काये- 
कायानुपस्सी विहरति पे० एव पि खो, भिक्लवं, भिक्रखु काये 
कायानृपस्सी विहरति \ 

(६) भ्रसुभानुस्सति 
११ “पुन च पर, भिक्खये, भिक्ु सेय्यथापि पस्से्य सरीर 


१ नहारं -रो०, सी०, नहारू-स्या०) २ श्री -स्या०रो०। २ श्रद्ध. 
मिन्जा -सी० रो० । * मलत्थलुङ्ख पन न इथ पालि-म्रारुन्ह॒ ( बुद्धषोस ~ महाहस्थिपदोपम- 
वण्णना }) । ४ मुतोढी - सोऽ, मूतोढी ~स्या०, सी० । ‰ प्रथवीधत्रु-म०। 
६ चातुम्महाम्रथे -सी० स्या? रो०। ७ पटिविभनित्वा-स्या० रोऽ पविः 
भजित्वा - सी° । 
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सीवधिकाय" छड्ित एकाहमत वा द्वीहमतं वा तीहमन वा उद्धुमातक 
विनीलक विपुञ्बकजात । सो इममेव काय उपसहरति - श्रयपि खो 
कायो एवंधम्मो एवभावी एवश्ननतीतोः ति । इति भ्रजञ्छत्त वा कायें 
कायानुपस्सी विहरति पेऽ एवमपि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये- 
कायानुपस्सी विहरति । । 

१२ “पुन च पर,.भिक्लवे, भिक्छु सय्यथापि पस्सेय्य सरोर 
सीवथिकाय चडि, काकेहि वा खज्जमान, कृ लर्लेहि वा खज्जमान, 
गिज्ज्ेहि वा खज्जमान, करोहिः वा खज्जमान, सुनखेहि वा खज्ज- 
मान, व्यग्घेहि वा खज्जमान, दीपीहि वा खज्जमान, सिगालेहि 
वा खञ्जमान, विविधेहि वा पाणकजातेहि लेज्जमान । सो इममेव 
काय उपसहरति - श्रय पि खो कायो एकधम्मो एवभावी एवग्रन- 
तीतो ति । इति श्रज्त्त वा काये कायानुपस्सी विहरति प० एव 
पि सो, भिक्लवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति । 

१३ “पून च पर, भिक्खवे, भिक्लु सेम्यथापि पस्सेय्य सरीर 
सीवधिक्राय छडित श्रद्िकसद्धलिक समसलोहित न्हारुसम्बन्ध पण 
ग्रदिकसङ्खलिक निभ्मसलोहितमक्खितः स्हारुसम्बन्ध पे श्रह्िक- 
सद्लिक ग्रपगतमसलोहित न्हारुसम्बन्ध पे० ग्रह्िकानि श्रपगत- 
सम्बन्धानिःदिसा चिदिपा विक्खित्तानि ~ ग्रञ्जेन हत्थद्िक, म्रञ्जेन 
पादद्धिक, प्रज्ञेन, गोप्फकद्ुिक^ श्रञ्जेन जद्खुट्िक, प्रञ्जेन ऊरुद्टिकं , 
प्रज्ञेन कटिद्धिक, भ्रञ्जन फायुकद्विक, श्रञ्ञेन पिद्वदटिक, भ्रञ्जेन 
खन्धदिक, श्रञ्जेन गीवद्िक, भ्रञ्मेन हनुकष्टिक, ग्रञ्मेन दन्तद्वक , 

प्रज्ञेन सीसकयह । सो इममेव काय उपसहरति - रय पिखो कायो 
एवधम्मो एवभावी एत्रेश्रनतीतो" ति । इति भ्रञ्छत्त वा कायं 
कायानुपस्सी विहरति पे० एव पि खो, भिक्खवे, भिक्खु कायं 


कायानृपस्सी विहरति । 


१ सिवधिका - म० | २-२ सुपाणेहि वा खज्जमान ~ सी०, रो०, सुवाणेहि वा 
खज्जमन -स्या० 1 ३ सिद्खालेहि -म० ४ निमसण०-म० । ५ श्रपगतन्हार ०- 
स्या० । ६-६ सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । ७ उऊरदटिक -सी०रो०। भ कट- 
दविक -सी०, रो० 1! €-₹ भ्रज्जेन पिद्विकण्टक ~ सी०, रोऽ, अञ्छेन पिद्धिकण्टकट्विकः, 
ग्रञ्जेन फासुकट्टिक, ्रञ्जेन उरद्विके, अज्ञेन बाहूद्टिक, श्रञ्मेन श्रसटहटिक, श्रञ्जेन गीवदटिक, 
भ्रज्जेन हनुद्टिक, ्रञ्ञेन दन्तद्िक ~ स्या० । १० एतश्रनतीतो ~ रो० । 
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१४ “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु सय्यथापि पस्सेय्य सरीर 
सिवधथिकाय छड्ित, ग्रद्िकानिः सेतानि सह्भुवण्णपरिभागानि पेऽ 
प्रहिकानि पुञ्जकितानि तेरोवस्सिकानि पे० श्रह्विकानि पुततीनि 
चुण्णकजातानि । सो इममेव काय उपसंहरति - श्रय पि खो कायो 
एवधम्मो एवभावी एवश्रनतीतो' ति । इति भ्रज्छत्त वा काये कायान्‌- 
पर्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्प्री विहरति, अ्रञ््त्तबहिद्धा 
वा कायं कायानृपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि 
विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मि विहरति, समुदयवयघम्मान- 
पस्सी वा कायस्मि विहरति, श्रत्थि कायो' ति वा पनस्स सति पच्चृप- 
दता होति यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सत्तिमत्ताय' ग्रनिस्सितो च विहु- 
रति, न च किञ्चि लोके उपादियति । एव पि खो, भिक्सेषे, भिक्स 
काये कायानुपस्सी विहरति । 


$ ३ वेदनानुपस्सना 


१५ कथ च, भिक्ववे, भिक्खु वेदनायु केदनानुपस्सी विहु- 
रति † इध, भिक्छवे, भिक्लु सुख' वा वेदन वेदयमानो' “सुख वेदन 
वेदयामी' ति पजानाति, दुक्व वा वेदनं वेदयमानो (दुक्ख वेदन वेद- 
यामी' ति जानाति, प्रदुक्छमसुख वा वदन वेदयमानो श्रदुक्छमसुख 
वेदन वेदयामी' ति पजानाति, साभिस वा सुस्त वेदन वेदयमानो 
सामिस सल्ल वेदन वेदयामी' ति पजानाति, निरामिस वा मुखं वेदन 
वेदयमानो तिरामिस सुख वेदन वेदयामी' ति पजानाति, सामिस 
वा दुक्खं वेदन वेदयमानो सामिसं दुक्ख वेदन वेदयामी' ति पजाभाति 
निरामिस वा दुक्खं वेदन वेदयमानो निरामिस दुक्खं वेदन वेदयामीः 
ति पजानाति, सामिस वा श्रदुक्छमसुख वेदन वेदयमानो शसामिस 
भ्रदुक्छमसुखे वेदन वेदयामी" ति पजानाति, निरामिस वा श्रदुक्लम- 
सुख वेदन वेदयमानो निरामिस श्रदुक्वमसुख वेदने वेदयामी' ति 
पजानाति । इति श्रञ्छ्त्त वा वेदनासु वैदनानपस्सी विहूरत्ति, बहिद्धा 
वा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, म्रज्छत्तबहिद्धा वा वेदनासु वेदनानु 
पस्सी विहरति, समृदयधम्मानुपस्सी वा वेदना विहरति, वयधम्मा- 





९ पतिस्सतिमत्ताय ~ सी ०, स्या०, रो° 1 २-२ सुख वेदन वेदियमानौ ~ सी०, 
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नुपस्सी वा ॒वेदनासु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा वेदनासु 
विहरति ! “श्रत्व वेदना" ति वा पनस्स सति पच्चृपद्टिता होति याव- 
देव जाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय, श्रनिस्सितो च विहरति, न च 
किञ्म्चि लोके उपादिथत्ति ¦ एव पि खो, भिक्लवे, भिक्लु केदनासु 
वेदनानुपस्सी विहरति । 


8 ४. चित्तानुपस्सना 


१६ “कथ च, भिक्खवे, भिक्खु चित्ते चित्तानृपस्सी विहरति 
दध, भिक्छवे, भिक्खु सराग वा चित्त सराग चित्तः ति पजानाति, 
वीतराग वा चित्तं वीतराग चित्त' ति पजानाति, सदस वा चित्त 
'स॒दोस चित्त' ति पजानाति, वीतदोस वा चित्त वीतदोसर चित्तः ति 
पजानाति, समोह वा चित्त समोह चित्त' ति पजानाति, वीतमोहं 
वा चित्त 'वीतमोह चित्त ति पजानानि, सरह्भुत्त वा चित्त "सद्खित्त 
चित्त" ति पजानाति, विक्ित्त वा चित्त विक्खित्त चित्त ति पजानाति, 
महुग्गत वा चित्त 'महुग्गत चित्त' ति पजानाति, श्रमहग्गत वा वित्त 
“प्रमहुम्गत चित्त' ति पजानाति, सउत्तर वा चित्त 'सउत्तर चित्त ति 
पजानाति, अ्रनुत्तर वा चित्त शश्रनुत्तर चित्त' ति पजानाति, समाहित 
वा चित्त समाहित चित्तः ति पजानाति, श्रसमाहित वा चित्त भरसमा- 
हित चित्त ति पजानाति, विमुक्त वा चिन्त विमृत्त चित्त' ति पजा- 
नाति, श्रविमुत्त वा चित्त 'प्रविमृत्त चित्त' ति पजानाति । दति श्रञ््त्त 
वा चित्तं चित्तानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विह्‌- 
रति, श्रज्क्त्तबदिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, समृदयधम्मा- 
नुपस्सी वा चित्तस्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा चित्तस्मि विहरति, 
समुदयवयधम्मानुपस्सी वा चित्तसिमि विहरति । शश्रत्थि चित्त' ति 
वा पनस्स सति पच्चृपर्िता होति यावदेव गाणमत्ताय पटिस्सति- 
मत्ताय, भ्रनिस्सितो चं विहरति, न चं किञ्चि लोके उपादियति । 
एव पि खो, भिक्लये, भिक्ु चित्ते चित्तानुपस्सी विदुरति । 


१०५१७ | धम्मानुपस्सना ८३ 


§ ५ धम्मानुपस्सना 
(१) पञ्चसु नीवरणेसु 

१७ “कथ च, भिक्लबे, भिक्ु धम्मेसु धम्भानुपस्सी विहरति † 
इध, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु नोवरणेश्यु । 
कथ च पन, भिक्छवे, भिक्वु धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु 
नीवरणेसु † 

““इध, भिक्लवे, भिक्खु सन्त वा श्रज्जञत्त कामच्छ्द ` श्रत्थि 
मे श्रज््त्त कामच्छन्दो' ति पजानाति, भ्रसन्त वा भ्रञ्छत्त कामच्छुन्द 
'नत्थि मं भ्रञ््त्त कामच्छन्दो' ति पजानाति, यथा च भ्रनुप्पन्नस्स 
कामच्छन्दस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स काम- 
च्छन्दस्स पहान होति त च पजानाति, यथा चं पहीनस्स कामच्छन्दस्स 
ग्रायति श्रनुप्पादो होति त च पजानाति । 

“सन्त वा भ्रज््त्त व्यापाद "श्रत्थि मे श्रज््त्त व्यापादो' ति 
पजानाति, ग्रसन्त वा श्रज््त्त व्यापाद 'नत्थि मं ्रज््त्त व्यापादो ति 
पजानाति, यथा च श्ननुपपच्वस्स व्यापादस्स उप्पादो होति त च पजा- 
नाति, यथा च उष्पन्नस्स वब्यापादस्स पहान होति त च पजानाति, 
यथा च पहीनस्स ब्यापादस्सं श्रयति भ्रतप्पादो होति त च पजानाति । 

“सन्त वा श्रञ््षत्त थीनमिद्रः 'म्रत्थि मे श्रञ््त्त थीनमिद्ध' ति 
पजानाति, श्रसन्त वा ग्रञ््त्त थीनमिद्ध नस्थि मे भ्रज््त्तं थीनमिद्ध 
ति पञानाति, यथा च श्रनुप्पच्स्स थीनमिद्धस्सं उप्पादो होतित चं 
पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स थीनमिद्धस्स पहान होति त च पजानाति, 
यथा च पहीनस्स थीनमिद्धस्स ्रायति भ्रनुप्पादो होति त च पजानाति। 

“सन्त वा श्रज््त्त उद्धनच्चकूक्कुच्च ्रत्थि मं भ्रज्जत्त उदच्च- 
कुक्कुच्च' ति पजानाति, अ्रसन्त वा श्रञ््त्त उद्धच्चकुक्कुच्च नत्थि 
मे ग्रज्छ्त्तं' उद्धच्चकुक्कुच्च ति पजानाति, यथा चं भ्रनुप्पन्नस्स उद्धच्च- 
कुक्कुच्चस्स उष्पादो होति त च पजानाति, यथा च॑ उप्पन्नस्स उद्धच्च- 
कुक्कु च्चस्स' पहानं होति त च पजानाति, यथा चं पहीनस्स उद्धच्च- 
कुक्कृच्चस्स श्रायति गनप्पादो होति त च पजानाति । 

“सन्त वा श्रज्ज्रत्त विचिकिच्छं श्रत्थि मे श्रज्छत्त विधि- 
किच्छा' ति पजानाति, ग्रसन्त वा ग्रज््त्त विचिकिन्छं नत्थि मे श्रज््त्त 
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` विचिक्िच्छा' ति पलजानाति, यथा च श्रनुप्पन्नाय विचिगरिच्छाय 


उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पनाय विचिकिच्छाय पहान 
होति त च पजानानि, यथा च पहीनाय विचिकिच्छाय प्रायति अनुप्पादो 
होति त च पजानाति । 

“दरति भ्रज्ज्त्त वा ॒धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा 
वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, ्ज्कत्तबहिदढा वा धम्मसु धम्मानु- 
पस्ती विहरति, समृदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मा- 
नुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसू 
विहरति 1 श्ररिथि धम्मा' ति वा पनस्स सति पच्चुपद्टिता होति याव- 
देव जाणमत्ताय परिस्सतिमत्ताय, श्ननिस्सितो च विहरति, न च 
किञ्चि लोके उपादियत्ति । एव पि खो, भिक्लवे, भिक्खु भम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहूरति पञ्चसु नीवरणेसु । 

(२) पञ्चसु उपादानक्लन्धेसु 
“पुन च पर, भिक्वे, भिक्खु धम्मसु धम्मानुपस्सी 
विहरति षन्चसु उपादानक्खन्धेयु । कथ च पन, भिक्खवे, भिक्खु 
धस्मसु घम्मानुपस्सी विहरति पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु ˆ इध, 
भिक्खवे, भिक्खु ~ "इति रूप इति रूपस्स समुदयो इति रुपस्स ब्रत्थ- 
दमो, इति वेदना इति वेदनाय समुदयो इति वेदनाय ब्रत्थ्मो, इति 
सञ्जा इति सञ्व्नाय समुदयो इति सञ्जाय ब्रत्यद्धमो, इति सद्खारा 
इति सह्भारान समुदयो इति सद्भारान अत्थद्धमो, इति विञ्च्याण 
इति विञ्जाणस्स समुदयो इति विजञ्जाणस्स ्रत्थद्धमो' ति ~ इति 
ग्रज््त्त वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धस्मेसु धम्मानु- 
पर्सी विहरति, भ्रज्खत्तवहिद्रा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, 
समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु 
विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । श्रत्थि धम्मा' 
ति का पनस्स सति पच्चृपद्िता होषि यावेदेव जाणमत्ताय परिस्सत्ति- 
मत्ताय, प्रनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति । 
एव पि खी, भिक्खवे, भिक्स धम्मेसु ध॑स्मा्शैपस्मी विहरति पञ्चसु 
उफादानक्खन्धेमु । 
(३) छसु थज्छत्तिकबाहिरेषु भ्रायतनेसु 
१६ “पुन च पर, भिक्खवें, भिक्ख॒ घम्मेसु धम्मानुपस्सी 
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विहरति छसु ग्रज््त्तिकबाहिरेसु ्रायतनेसु । कथ च॑ पन, भिक्खवे, 
भिक्खु धम्मेयु धम्मानुपस्सी विहरति छसु अ्रञ्क्त्तिकबाहिरेसु भाय- 
तनेसु ? 

““इध, भिक्लवे, भिक्वु चक्खु च पजानाति, रूपे च पजानाति, 
-य च तदुभय पटिच्च उप्पञ्जति सयोजन त चं पजानाति, यथा चं 
अ्रनुप्पन्नस्स सयोजनस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स 
सयोजनस्स पहान होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्स 
प्रायति श्रनुप्पादो होति त च पजानाति । 

“सोत च पजानाति, सदे च पजानाति, य च तदुभय परिच्च 
उप्पञ्जति सयोजन त च पजानाति, यथा च अनुप्पन्षस्स सयोजनस्स 
उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सयोजनस्स पहान 
होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्स भ्रायति भ्रनुप्पादो 
हेति त च पजानाति ' 

“धान च पजानाति, गन्धे च पजानाति, य च तदुभय पटित्चं 
उप्पञ्जति सयोजन त च पजानाति, यथा च श्रनुप्मन्षस्स सयोजनस्स 
उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सयोजनस्स पहान 
होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्स भ्रायति श्रनू- 
प्पादो होति त च पजानाति । 


“जिन्ह्‌ च पजानाति, रसे च पजानाति, य च तदुभय पटिच्च 
उप्पज्जति सयोजन त च परजानाति, यथा च श्रनप्पञ्चस्स सयोजनस्स 
उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सयोजनस्स पहान 
होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्स श्रायति श्रनुप्पादो 
हति त च पजानाति । 

“काय च पजानाति, फोद्रु्बे च पजा्नाति, य च तदुभय पटिच्च 
उप्पञ्जति सयोजन त च पजानाति, यथा च श्रनुप्पन्नस्स सयोजनस्स 
उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सयोजनस्स पहान 
होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्स भ्रायति शअनुष्पादो 
होति ते च पजानाति । 

“सन च पजानाति, धम्मे च पजानाति, य च तदुभय पटिच्च 
उप्पज्जति सयोजन त च पजानाति, यथा च श्रनुप्पन्नस्स सयोजनस्स 
उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पच्चस्स सयोजनस्स पहान 
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होति त च पजानाति, यथा चं पहीनस्स सयोजनस्स भ्रायति अनुप्पादो 
होति त च पजानाति । 

इति श्रज्घत्त वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा 
धम्मेमु धम्मानुपस्सी विहरति, ग्रञ््त्तबहिद्धा वा धम्मेभु धम्मानू- 
पस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानू- 
पस्सी वा धम्मेसु विहरति, सुमुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । 
'स्रत्थि धम्माः ति वा पनस्स सति पच्चुपदट्िता होति थावदेव जाण- 
मत्ताय परटिस्सतिमत्ताय, श्रनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके 
उपादियति । एव पि खो, भिक्खवे, भिक्ु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति छसु श्रज्क्त्तिकबाहिरेयु भ्रायतनेसु । 

(४) संत्तयु बोज्कषङ्धेमु 

२० “पुन च पर, भिक्छवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति सत्तसु बोज्छ्घेसु । कथ च पन, भिक्लवे, भिक्लु धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहरति सत्तसु बोज् द्धेसु † इध, भिक्छवे, भिक्सु सन्त 
वा श्रज््त्त सतिसम्बोज्छद्ध श्रत्थि मे भ्रज्द्त्त सतिसम्बोज्ज्ञद्धो' ति 
पजानाति, भ्रसन्त वा ्रज्ात्त सतिसम्बोज्दाद्ध नत्थि मे भ्रज्ज्त्त सति- 
सम्बोज््ञद्धो' ति पजानाति, यथा च श्रनुप्पन्नस्स सतिसम्बोज्ज्द्खस्स 
उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सतिसम्बोज््ङ्खस्स 
भावनाय! पारिपूरी" होति त चं पजानाति । 

“सन्त वा श्रज्सत्त धम्मविचयसम्बोज्छद्ध श्रत्थि मे श्रज्छत्त 
धम्मविचयसम्बोज्छद्खो' ति पजानाति, ्रसन्त वा भ्रज्छत्त धम्मविचय- 
सम्बोज्जञद्ख 'नत्थि मे भ्रज्दात्त धम्मविचयसम्बोज्क्द्धो' ति पजानाति, 
यथा चं श्रनुप्यन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्ज्द्स्स उप्पादो होति त चं 
पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्क्द्धस्स भावनाय 
पाररिपूरी होति त चं पजानाति। 

“सन्त वा श्रज्ज्रत्त विरियसम्बोज्ज्ञद्ध ्रत्थि मे भ्रज्छत्त 
विरियसम्बोज्सद्खो' ति पजानाति, श्रसन्त वा श्रज्छत्त विरिय- 
सम्बोज्छाङ्ख “नत्थि मे श्रज््त्त विरियसम्बोज्छद्खो' ति पजानाति, यथा 
च श्रनुप्पन्नस्स विरियसम्बोज्छद्खस्स उप्पादो होतित चं पजानाति, 


१-१ भावनापारिपूरी - सी ०; स्या० रोऽ । 
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यथा च उप्पन्नस्स विरियसम्बोज््द्खस्स भावनाय पारिपूरी' होतित 
च पजानाति । 

“सन्तं वा श्रज््त्त पीतिसम्बोज्ज्ञद्ख शग्रत्थि मे भ्रज्छत्त 
पीतिसम्बोज््द्खो' ति पजानाति, भ्रसन्त वा श्रज्छत्त पीतिसम्बोज्जद्घ 
'नत्थि मे प्रज्छत्त पीतिसम्बोज्छ्द्धो' ति पजानाति, यथा च॑ अ्नुप्प- 
घ्रस्स पीतिसम्बोज्ज्द्खस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यथाच 
उप्पन्नस्स पीतिसम्बोज््द्धस्स भावनाय पारिपूरी होति त च पजानाति। 

“सन्त वा श्रज््ञत्त पस्सद्धिसम्बोज्ज्द्ध श्रत्थि मे भ्रज््त्त 
पस्सद्धिसम्बोज््खो' ति पजानाति, भ्रसन्त वा भ्रज्छत्त पस्सद्धिसम्बो- 
ज्ज्ञ नत्थि मे भ्रज्छत्त पस्सद्विसम्बोज््द्धो' ति पजानाति, यथा 
च श्रनुप्पन्नस्स पस्सद्विसम्बोज्ज्ञ्धस्स उप्पादो होति त च पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स पस्सदिसम्बोज्द्खस्स भावनाय पारिपूरी होति त 
चं पजानाति । 

“सन्त वा ्रज्छत्त समाधिसम्बोज्छद्ध श्रत्थि मे भ्रज्छत्त 
समाधिसम्बोज्ज द्धो ति पजानाति, ग्रसन्त वा भ्रज््त्त समाधिसम्बो- 
ज््ञ्ख नत्थि मे श्रज्सत्त समाधिसम्बोज्सद्खो' ति पजानाति, यथा च 
ग्रनुप्पन्नस्स समाधिसम्बोज्स्द्घस्स उप्पादो होति त चं पजानाति, 
यथा च उप्पच्नस्स समाधिसम्बोज्क द्खस्स भावनाय पारिपूरी होति त 
चं पजानाति । 

“सन्त वा भ्रज्स्त्त उपेक्खासम्बोज्छद्ध श्रत्थि मे भ्रज्ज्त्त 
उपेक्वासम्बोज्ज् ज्ञो" ति पजानाति, श्रसन्त वा भ्रज्सत्त उपेक्खासम्बो- 
ज्््ख॒ त्थि मे श्रज्छत्त उपेक्वासम्बोज््द्खो' ति पजानाति, यथा 
च श्रनुप्पन्नस्स उपेक्खासम्बोज्ज द्घस्स उप्पादो होति त चं पजानाति, 
यथा च उप्पन्नस्स उपेक्वासम्बोज्छद्खस्स भावनाय पारिपूरी होतित 
च पजानाति । 

“इति श्रज्छत्त वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, भ्रज्घ्त्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति, समुदयधम्मानूपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी 
वा धम्मेसु विहूरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति । 
“ग्रति धम्माः ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति यावदेव जाण- 

१-१ भावनापारिपूरी - सी०, स्या०, रोऽ । 
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तथं मन्क्रिमरनिक्ययो ॥ १० ५.२० 


मत्ताय पटिस्सतिमत्ताय, अ्रनिस्सितो च विहरति, न' च किञ्चि लोके 
उपादियति । एव पि खो, भिक्खवे, भिक्लु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति सत्तसु बोज्छ्द्खसु । 

(५) चतूसु भ्ररियसच्चेयु 

२१ “पून च पर, भिक्ववे, भिक्लु धम्मेसु धरमानुपस्सी 
विहरति चतृसु" श्ररियसच्चेसु । कथ च पन, भिक्छवे, भिक्खु धम्मेयु 
धम्मानुपस्सी विहरति चतूसु भ्ररियसच्चेसु ? इध, भिक्खवे, भिक्स 
“इद दुक्ड' ति यथाभूत पजानाति, श्रय दुक्वसमुदयो' ति यथाभूत 
पजानाति, श्रयं दुक्डनिरोधो' ति यथाभूत पजानाति, श्रय दुक्छ- 
निरोधगामिनी पटिपदा' ति ~ यथाभूत पजानाति । 

“इति ग्रज्छत्त वा धम्मेसु धम्मानृपस्सी विहुरति,बहिद्धा वा धम्मेसु 
धम्मानुपस्सी विहरति, ग्रञ्छत्तबहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, 
समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु 
विहरति, संमुदयवय्धम्मानृपस्सी वा धम्मेसु विहरति । श्रत्थि धम्मा 
ति वा पनस्स सति पच्चुपद्विता होति यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सति- 
मत्ताय, अ्रनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपाद्वियति । 
एव पि खो, भिक्लवे, भिक्छु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति चतृसु 
भररियसच्चेसु । 

२२ “योहि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपद्भानें एवं 
भावेय्य सत्त वस्सानि तस्स द्िन्न फलान म्रञ्जतर फल पाटिकद्भ - 
दद्व धम्मे ्रञ््या, सति वा उपादिसेसे श्रनागामिता । 

“तिटुन्तु, भिक्खवे, सत्त वस्सानि । यो हि कोचि, भिक्खवे, 
दमे चत्तारो सतिपद्ाने एव भावेप्य छ वस्सानि पं पञ्च वस्सानि 

चत्तारि वर्सानि तीणि वस्सानि द्वे वस्सानि एक वस्स तिदुतु, 
भिक्खवे, एक वस्स, यो हि कोचि भिक्ष्खवे इमे चतारो सतिपद्भाने 
एव भावेय्य सत्त मासानि, तस्स दहिन्न फलान भ्रञ्जतर फल पाटि- 
क्ख - दिदरुव धम्मे श्रञ्व्या, संति वा उपादिसेसे ्रनागामिता । 


"तिटुन्तु, भिक्छवे, सत्त मासानि । यो हि कोचि, भिक्ल्लवे, 
इमे चत्तारो सतिपद्राने एव भावेय्य छं मासानि पेऽ परञ्चं 


मासानि चत्तारिमासानि तीणि मासानि द्रेमासानि एक.मास 


१ चतुसु ~ सी° रो° । २ सी०, स्या० रो» पौत्थकेसु त्थि । 
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ग्रहमास" तिदुतु, भिक्छवे, श्रडमासो । यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे 
चत्तारो सतिपद्रानें एव भावेय्य सत्ताह्‌, तस्स द्वित्न फलान ्रञ्जतर फल 
पाटिक्भ ~ ददिव धम्मे रञ्जना, सति वा उपादिसेसे भ्रनागामिता ति। 

२३ “एकायन श्रय, भिक्खवे, मग्गो सत्तान विसुद्धिया, 
सोकपरिदेवान समतिक्कमाय, दुक्खदोमनस्सान प्रत्थद्खमाय, जायस्स 
ग्रधिगमाय, निब्बानस्स सच्छिकिरियाय, यदिद चत्तारो सतिपदट्राना 
ति- इतिय त वृत्त इदमेत पटिच्च वृत्त" ति। 

२४ इदमवोच भगवा । म्रत्तमना ते भिक्ख॒ भगवतो भासित 
ग्रभिनन्दु ति । 


मूलपरियायव ग्गो निद्टितो षठमो ¦ 
तस्सुहान 


पूलसुसवरधम्मदायादा भेरवानद्खणाकद्भय्यवत्थ । 
सत्लेखसम्मादिट्ि सतिपद वग्गवसे भ्रसमो सुसमत्तो ° |, 








१ श्रद्धमास सीर स्या०, रो०। २-२ एत्थ सी० पोत्थके इमा भाथायो 


दिस्सन्ति - 
भ्रजर भ्रमर भ्रमत्ताधिगम फलमग्गनिदस्सन-दुक्खनुद । 
सहितत्थ-महारह-भस्सकरन्भतपीतिकर थवतो सुरथ ।। 
तछकाव सुपूरितधम्मपथे तिविधर्गिपलेपितनिन्बपना । 
भवनब्याधिपनोदनश्रोसधियो ब्रेन मज्ज्िमसूत्तवरट्रपिता ॥ 
मध्विव मन्दरसा श्रमरान खिडूरती जनन समर्न । 
ता सुतवेग्यकरट्ुपितासू सक्यसुतान मभिरमणत्था । 
पञ्जासत्यादि सत्त च दियड वेस्यकरान दुवे ्रपरे च । 
तेसमह॒ अनुपुज्ब व्रवीमि एकमना निसमेथ मुदग्मा ॥ 
पभवासवदायदयुज्खगम भअरगतीगति श्रङ्खणसन्मयको 1 


प्रिया रत्ररण्डस्सत्लिखलसो तथदिद्धि स्तिदसमो पठमो ॥। 
म० नि० १२ 
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११. चूसीहदनादयुत्त 
§ १ परप्पवादा समणेहि युञ्च्मा 


१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने भ्रनाथपिण्डिकस्स प्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि- 
''भिक्लवो'' ति । भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

^“इधेव, भिक्छवे, समणो, इध दूतियो समणो, इध ततियो 
समणो, इध चतुत्थो समणो, सुञ्व्या परप्पवादा समणेहि* अ्रञ्नेः 
ति । एवमेत, भिक्खवे, सम्मा सीहनाद नदथ । 

२ “ठान खो पतेत, भिक्खवं, विज्जति य भ्रञ्तित्थिया 
परिव्बाजका एव वदेय्यु ~ को पनायस्मन्तान भ्रस्सासो, कि बल, येन 
तुम्हे भ्रायस्मन्तो' एव वदेथ - इधेव समणो, इध दुतियो समणो, इध 
ततियो समणो, इध चतुत्थो समणो, सुञ्ा परप्पवादा समणेहि भ्रञ्में 
ति ? एववादिनो, भिक्खवे, भ्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एवमस्य 
वचनीया ~ श्रत्थि खो नो, भ्रावृसो, तेन भगवता जानता पस्सता 
ग्ररहता सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो धम्मा श्रक्लाता ये मय ग्रत्तनि सम्प- 
स्समाना एव वदेम ~ इधेव समणो, इध दुतियो समणो, इध ततियो 
समणो, इध चतुत्थो समणो, सुञ्व्या परप्पवादा समणेहि श्रञ्जे 
ति। कतमे चत्तारो ? श्रत्थिखोनो, श्रावुसो, सत्थरि पसादो, भ्रत्थि 
धम्मे पसादो, भ्रति सीलेसु परिप्रकारिता, सहधम्मिका सो पन 
पिया मनापा ~ गहरा चेव पव्बजिता चं । इमे खो नो, भ्रावृसो, तेन 
भगवता जानता पस्सता श्ररहता सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो धम्मा श्रक्खाता 
ये मय श्रत्तनि सम्पस्समाना एवः वदेम ~ इधेव समणो, इध दुतियो 
समणो, इध ततियो समणो, इध चतुत्थो समणो, सुञ्च्ा परण्पवादा 
समणेहि ग्रञ्मे' ति । 

३ “ठान खो पतेत, भिक्खवे, विज्जति य श्रञ््यतित्थिया 


परिग्बाजका एव वदेथ्यु ~ ्रम्हाक पि लो, भ्रावसो, श्रत्थि सत्थरि 


१ समणेभि -म० 1 २ भ्रञ्ञेहि-म०, भ्रन्वेमी-स्या० 1२ य इध -सी० 
म्या०, रो° } ४ श्रायस्मन्तो भ्रत्तनि सम्पस्समाना - स्या० । ४ पननौ~रो०। 


१११४ । परण्पात्रादवा समेहि सुड्ला ९१ 


पसादो यो" श्रम्हाक सत्था, भ्रम्हाक पि भ्रत्थि धम्मे पसादो यो श्रम्हाक 
धम्मो, मय पि सीलेस परिपूरकारिनो यानि श्म्हाक सीलानि, श्म्हाक 
पि सहधम्मिका पिया मनापा - गहरा चेव पव्बजिता च । इध नो, 
प्रावुसो, को विसेसो को श्रधिप्पयासो कि नानाकरण यदिद तुम्हाक 
चेव श्रम्हाक चाः ति? 

"एव वादिनो, भिक्वे, श्रजञ््तित्थिया परिब्बाजका एवमस्सु 
वचनीया -कि पनावुसो, एका निद्रा, उदाहू पृथ निद्रा" ति ? सम्मा 
व्याकरमाना, भिक्लवे, भ्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एव व्याकरेष्युः - 
'एकावुसो, निद्रा, न पृथु निहा ति 

४, “सा पनावुसो, निद्रा सरागस्स उदाहु वीतरागस्सा' ति ? 
सम्मा व्याकरमाना, भिक्वे, भ्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एव 
व्याकरेय्यु ~ वीतरागस्सावुसो, सा निद्रा, न सा निहा सरागस्सा' ति । 

“सा पनावृसो, निद्रा सदोसस्स उदाहु वीतदोसस्सा' ति ? 
सम्मा व्याकरमाना, भिक्खवं, श्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एव 
व्याकरेय्यु ~ वीतदोसस्सावुसो, सा निद्रा, न सा निद्रा सदोसस्सा' ति । 

ˆ सा पनावृसो, निदा समोहस्स उदाहु वीतमोहस्सा' ति ? 
सम्मा व्याकरमाना, भिक्खवे, श्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवं 
व्याकेरेथ्यु ~ वीतमोहस्सावुसो, सा निद्रा, न सा निदा समोहस्सा' ति । 

“सा पनावुसो, निद्रा सतण्स्स उदाह वीततण्हस्सा' ति ? 
सम्मा व्याकरमाना, भिक्छवे, श्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एव 
व्याकरेय्यु ~ वीततण्हस्सावुसो, सा निदा, न सा निद्रा सतण्हस्सा' ति । 

“सा पनावुसो, निटरा सउपादानस्स उदाहु भ्रनुपादानस्सा' 
ति ? सम्मा ब्याकरमाना, भिक्खवे, श्रञ्व्यतित्थिया परिव्बाजका एव 
ग्याकरेथ्यु ~ अनुपादानस्सावसो, सा निहा, नसा निद्रा सउपा- 
दानस्सा' ति ¦ 

“सा पनावुसो, निदा" विदसुनो उदाहु अ्रविदसुनो' ति ! 
सम्मा व्याकरमाना, भिक्खवे, श्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका एव 
ग्याकरेय्यु - 'विदसुनो, भावुसो, सा निद्रा, न सा निद्रा श्रविहुसुनो' ति । 

“सा पनावुसो, निहा भ्रनुरुद्प्पटिविरुढस्स उदाहू भ्रननुरुद्ध- 





१ सो-रो०। २ श्रधिप्पायो ~ सी०, स्या०, रो०। ३ भ्याकरेय्य्‌ ~ सी°। 
ॐ स्या० परत्थके नल्थि । ५ प्रनुरुद्धपदिविरुद्धस्स ~ सी०, स्या०, रो० 1 
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ग्रप्पटिविरुद्धस्सा' ति सम्मा व्याकरमाना, भिक्खवे, श्रञ्जतित्थिया 
परिब्बाजका एव ब्याकरेय्यु ~ श्रननुरद्ध-प्रप्पटिविरुदढधस्सावृसो, सा 
निहा, नसा निदा भ्रनुरुद्धप्पटिविरुद्धस्सा' ति । 


“ससा पनावृसो, निद्रा पपञ्चारामस्स पपञ्चरतिनो उदा 
निप्पपञ्चारामस्स निप्पपञ्चरतिनो' ति † सम्मा व्याकरमाना, 
भिक्खवे, श्रञ्जतित्थिया पफरिव्बाजका एव ब्याकरेय्य्‌ - निप्पपञ्चा- 
रासस्सावृसो, सा निद्रा निप्पपञ्चरतिनो, न सा निद्रा पपञ्चारामस्स 
पपञ्चरत्तिनो' ति । 


8 २ के वीतरागदोसमोहा 


“द्रेमा, भिक्खवे, दिद्टियो - भवदिदिं च विभवदिद्ि च। 
ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा भवदिद श्रल्लीना भव- 
दिदि उप्रमता भवद्भि श्रज्ज्लो्िता, विभवदिद्धिया ते परिविरुद्धा । 
ये हि केचि, भिक्छवे, समणा वा ब्राह्मणा वा विभवदिद्भि भ्रल्लीना 
विभवदिट्ि उपगता विभवदिह ्रज्ज्ञोसिता, भवदिद्िया ते पटि- 
विरुद्धा । यें हि केचि, भिक्छवे, समणा वा ब्राह्मणा वा इमास द्धिन्न 
द्द्िन समुद्य च म्रत्थद्खम च भ्रस्साद च श्रादीनव च निस्सरण च 
यथाभूत नप्पजानन्ति, ते सरागा ते स्दोसा ते समोहा ते सतण्हा तं 
सउपादाना ते भ्रविहुसुनो ते श्रनुरुदढधप्पटिविरुद्धा ते पपच्चारामा पपञ्च- 
रतिनो, ते न परिमुच्चन्ति जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि 
दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, न पररिमुच्चन्ति दुक्खस्मा' ति 
वंदामि।ये चसो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा इमास 
विन्न दिद्रीन समुदय च ्रत्थद्खम च म्रस्साद च श्रादीनव च निस्सरण च 
यथाभूतं पजानन्ति, तें वीतरागा ते वीतदोसा ते वीतमोहा ते वीत- 
तण्हा ते श्रनुपादाना ते विदसूनो ते भ्रननुरुढधश्रप्पटिविरुद्धा ते निप्प- 
पञ्चा रामा निप्पपञ्चरतिनो, ते परिमुच्चन्ति जातिया जराय मरणेन 
सोकेहिः प्रिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, परिमुच्चन्ति 
दुक्वस्मा' ति वदामि । 


१ स्था० पोत्थके नत्थि । 


११३६ ] किम्भूतो पसादो न सम्मग्गतो &३ 


§ ३ किम्भूतो पसादो न सम्मग्गतो 


६ “चत्तारिमानि, भिक्खवे, उपादानानि । कतमानि चत्तारि ? 
कामुपादान, दिट्‌ टुपादान, सीलब्बतुपादान^, श्रत्तवादुपादान । सन्ति, 
भिक्ववे, एके समणब्राह्मणा सन्बृपादानपरिञ्जावादा पटिजानमाना । 
ते न सम्मा सब्बृपादानपरिञ्ञ्य पञ्चपेन्ति - कामृपादानस्सं परिञ्ज 
पञ्ञ्यपेन्ति, म दिट्टुपादानस्स परिञ्च्य. पञ्जपेन्ति, न सीलन्बतु- 
पादानस्स परिञ्खय पञ्च्यपेन्ति, न प्रत्तवादुपादानस्स परिञ्ज पञ्च्य- 
परेन्ति। त किस्सदहतु † इमानि हि ते भोन्तो समणत्राह्मणा तीणि 
ठानानि यथाभूत नप्पजानन्ति । तस्मा ते भोन्तो समणत्राह्यणा सब्बु- 
पादानपरिञ्व्यावादा पटिजानमाना, ते न सम्मा सन्बुपादानपरिज्ज 
पञ्जपेन्ति - कासुपादानस्स परिञ्ज पजञ्जपेन्ति, न दिटठपादानस्स 
परिञ्ब्य पञ्ञपेन्ति, न सीलब्बतुपादानस्स परिञ्ज पञ्ञ्पेन्ति, न 
प्रत्तवादुपादानस्स परिञ्ज् पञ्जपेन्ति। 

“सन्ति, भिक्छवे, एके समणत्राह्मणा सब्बृपादानपरिञ्जा- 
वादा पटिजानमाना । ते न सम्मा सन्बुपादानपरिञ्ब्य पञ्जपेन्ति - 
कामुपादानस्स परिञ्व्य पञ्जपेन्ति, दिट्‌ढ्पादानस्स परिजञ्ज्य पञ्ञ्य- 
पन्ति, न सीलब्बतुपादानस्स परिञ्ज पञ्व्यपेन्ति, न ्रत्तवादुपादानस्स 
परिञ्ज पञ्जपेन्ति । त किस्स हेतु ? इमानि हि ते भोन्तो समण- 
ब्राह्मणा द्वे ठानानि यथाभूतं नप्पजानन्ति । तस्मा ते भोन्तो समण 
ब्राह्मणा सन्बपादानपरिञ्वावादा पटिजानमाना, ते न सम्मा सन्ब्‌- 
पादानप्ररिजञ्व्य पञ्च्यपेन्ति- कामुपादानस्स परिज्ञा पञ्च्यपेन्ति 
दिट्‌टुपादानस्स परिञ्ब्य पञ्ञ्यपेन्ति, न सीलब्बतुपादानस्स परिजञ्ञ्म 
पञ्ञ्यपेन्ति, न भ्रत्तवादुपादानस्स परिञ्व्य पञ्जपेन्ति । 

“सन्ति, भिक्छवे, एके समणनब्राह्मणा सब्बृपादानपरिञ्ावादा 
पटिजानमाना । ते न सम्मा सन्बुपादानपरिञ्ज पञ्ञ्यपेन्ति - काम्‌- 
पादानस्स परिज्ज पञ्जपेन्ति, दिटट्पादानस्स परिज्ञा पञ्जपेन्ति, 
सीलब्बतुपादानस्स परिज्ब्य पञ्जपेन्ति, न ग्रत्तवादुपादानस्स परिञ्य 
प्ञ्ज्ययपेन्ति । त किस्स हेतु? इम हि ते भोन्तो समणब्राह्यणा एक 
ठान यथाभूत नप्पजानन्ति । तस्मा ते भोन्तो समणत्राह्यणा सन्ब्‌- 
पादानपरिञ्जावादा पटिजानमाना, ते न सम्मा सब्बुपादानपरिञ्ज 





१ सीलन्बत्तुपादान -स्या० । २ पञ्च्यापेन्ति-सी०, स्या० रो०। 
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पञ्जपेन्ति ~ कामुपादानस्स परिञ्व्य पञ्जपेन्ति, दिटृट्पादानस्स 
परिञ्च्य पञ्नपेन्ति, सीलब्बतुपादानस्स परिञ्ज पञ्जपेन्ति, न म्रत्त- 
वादुपादानस्स परिञ्वय पञ्जपेन्ति । 


एवरूपे खो, भिक्खवे, धम्मविनये यो सत्थरि पसादो सो 
न सम्मग्गतो श्रक्वायति, यो धम्मे पसादो सो न सम्मतो श्रक्खा- 
यति, या सीलेसु परिप्रकारिता सा न सम्मग्गता भ्रक्छायति, या 
सहधसम्मिकेसु पियमनापता सा न सम्मग्गता म्रक्खायति । त किस्स 
हेतु ? एव हेत, भिक्लवं, होति यथा त दुरक्खाते धम्मविनये दृष्प- 
वेदिते श्रनिय्यानिके भ्रनुपसंमसवत्तनिके अ्रसम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । 


§ ४ किम्भूतो पसादो सम्मग्गतो 


७ तथागतो च खो, भिक्वे, श्ररह सम्मासम्बद्धो सब्बपादान- 
परिञ्जावादो पटिजानमानो सम्मा सब्बपादानपरिञ्ज पञ्जपेति - 
कामुपादानस्स परिञ्ज पञ्ज्यपेति, दिट्ट्पादानस्स परिज्ज पञ््यपेति, 
सीलन्बतुपादानस्सं परिञ्ज्य पञ्जपेति, भ्र्तवादुपादानस्स परिज्बय 
पञ्ञपेति । 

““एवरूपे खो, भिक्खवे, धस्मविनये यो सत्थरि पसादो सो 
सम्मरगतो श्रक्वायति, यो धम्मे पसादो सो सम्मग्गतो श्रक्वायति, 
या सीलेसु परिपुरकारिता सा सम्मग्गता श्रक्वायति, या सहधम्मिकेसु 
पियमनापता सा सम्मग्गता श्रक्खायति । त कस्स हेतु ? एव हेत, 
भिक्खवे, होति यथा त स्वाक्ातं धम्मविनये युप्पवेदिते ` निय्यानिके 
उपसमसवत्तनिके सम्मासम्बुद्धप्पवेदितं । 


४ ५ श्रविञ्जाविरागा श्ररहा होति 


८ “इमे च, भिक्लवे, चत्तारो उपादाना किनिदाना किसमु- 
दया किजातिका किपभवा " इमे चत्तारो उपादाना तण्हानिदाना 
तण्हासमृदया तण्डाजातिका तण्हापभवा । तण्हा चाय, भिक्खवे, कि- 
निदाना किस्मुदया किजातिका किपभवा † तण्हा वेदनानिदाना 


१ सुपवेदिते ~ स्या० । 
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१२ महासीहनादसुतत 
8 १ सुनक्वत्तस्स भगवति धम्मन्वयो न होति 


१ एव मे सूत । एक समय भगवा वेसालिय विहरति बहि- 
नगरे श्रपरपुर' वनसण्डे ।तेन खो पन समयेन सुनक्खत्तो लिच्छवि- 
पत्तो प्रचिरपक्कन्तो होति इमस्मा धम्मविनया । सो वेसालिय 
परिसति" एव वाच भासति -“नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरि* 
मनुस्सधम्मा श्रलमरियव्नाणदस्सनविसेसो । तक्कपरियाहत समणौ 
गोतमो धम्म देसेति वौमसानुचरित सयपटिभान । यस्स च ख्वास्स 
ग्रत्थाय धम्मो देतो सो निय्याति तक्केरस्स सम्मा दुक्क्छयाया'” ति । 


२ श्रथ खो श्रायस्मा सारिपत्तो पञ्बण्हसमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि । प्रस्सोसि खो भ्रायस्मा सारि- 
पत्तो सुनक्त्तस्स॒लिच्छविपृत्तस्स वेसालिय परिसति एव वाच 
भासमानस्सं - "नत्थि समणस्स॒गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा ग्रल- 
मरियजाणदस्सनविसेसो । तक्कपरियाहत समणो गोतमो धम्मं 
देसेति वीमसानुचरित सयपटिभान । यस्स च स्वास्स श्रत्थाय धम्मो 
देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दृक्खक्लयाया' ति ! 

रथ खो भ्रायस्मा सािपृत्तो वेसालिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कुमित्वा 
भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 
भ्रायस्मा सारिपृत्तौ भगवन्त एतदवोच - “सुनक्खत्तो, भन्ते, लिच्छवि- 
पत्तो भ्रचिरपक्कन्तो इमस्मा धम्मविनया । सो वेसालिय परिसत्ति 
एव वाच भासति - नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा 
ग्रलमरियजाणदस्सनविसेसो । तक्कपरियाहत समणो गोतमो धम्म 
देसंति वीमसानुचरित सयपटिभान । यस्स च ख्वास्स श्रत्थाय धम्मो 
देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्छक्खयाया'” ति । 


३ “कोधनो हेसो , सारिपृत्त, सुनक्लत्तो मोघपुरिसो । कोधा 


च पनस्स एसा वाचा भासिता) श्रवण्ण भासिस्सामी' ति खो, 


१ अ्रपरपरे-स्या०; श्रवरपुरे -सी०, रो० । २ परिसति-सी०, रो० । ३ 
उत्तर -रो० । ४ एत -रो० 1 ५ सी०, रो० पौत्थकेसुं नत्थि, खो - स्या० । 


१२१७1 सुनश्चत्तस्सं भभवति धम्न्नैयो न होति &७ 


सारिपृत्त, यसुनक्लत्तो मोघपृुरिसो वण्ण येव तथागतस्स भासति । 
वण्णो हेसो, सारिपृत्त, तथागतस्स यो एव वदेथ्य ~ यस्स च श्वास्स 
म्रत्थाय धम्मो देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्लक्ख- 
यायाः ति । 

४ “श्रय पि हि नाम, सारिपृत्त, सुनक्खत्तस्स मोघपुरिसस्स 
मयि धम्मन्वयो न भविस्सति - इति पि सो भगवा श्ररह्‌ सम्मा- 
सम्बुद्धो विज्जाचरणसस्पन्नो सुगतो लोकविद भ्रनुत्तरो पुरिसदम्म- 
सारथि, सत्था देवमनुस्सान, बृद्धो भगवा' ति । 

५ “श्रय पि हि नाम, सारिपुत्त, सुनक्खत्तस्स मोघपुरिसस्स 
मयि धम्मन्वयो न भविस्सति - तिपि सो भगवा भ्रनेकविहित 
इद्धिविध पच्चनुभोति - एको पि हृत्वा बहुधा होति, बहुधा पि हृत्वा 
एको होति, भ्राविभाव, तिरोभाव, तिरोकुड्‌ ` तिरोपाकार तिरोपन्बत 
प्रसञ्जमानो गच्छति, सेग्यथ।पि भ्राकासे, पठविया ` पि उम्मुज्ज- 
निमृज्ज करोति, सय्यथापि उदके, उदके पि श्रभिञ्जमाने गच्छति, 
सय्यथापि पठविय, भ्राकासे पि पल्लङ्खेन कमति, सेथ्यथापि पक्खी 
सकुणो, इमे पि चन्दिमसुरिये एवमहिद्धिके एवमहानुभावे पाणिना 
परिमसति परिमज्जति, याव ब्रह्मलोका पि कायेन वस वत्तेती' ति । 

६ “श्रय पि हि नाम, सारिपुत्त, सुनक्वत्तस्स मोधपुरिसस्स 
मयि धम्मन्वयो न भविस्सति - इति पि सो भगवा दिन्बाय सोत- 
धातुया विसुद्धाय अ्रतिक्कन्तमानुसिकाय उभो सहे सुणाति ~ दिब्ब 
च मानुसे च, ये दूरे सन्तिके चा' ति । 

७ “श्रय पि हि नाम, सारिपृत्त, सुनक्वत्तस्स मोघपुरिसस्स 
मयि धम्मन्वयो न भविस्सति ~ इति पि सो भगवा परसत्तान पर 
पु्गलान चेतसा चेतो परिच्च पजानाति - सराग वा चित्त सराग 
चित्त ति पजानाति, वीतराग वा चित्त वीतराग चित्त ति पजानाति, 
सदोस वा चित्त सदोस चित्त ति पजानाति, वीतदोस वा चित्त वीत- 
दोस चित्त ति पजानाति, समोह वा चित्त समोह चित्त ति पजानाति, 
वीतमोहं वा चित्त वीतमोह्‌ चित्त ति पजानाति, सद्धित्त वा चित्त 
सद्भित्त चित्त ति पजानाति, विक्वित्त वा चित्त विविखित्त चित्त ति 


१ तिरेक -म० 1 २ पठविय -सी०, पथविया ~ म० । ३ चन्दिमसुरिये - 
मऽ। 
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पजानाति, महग्गत वा चित्त महग्गत चित्त ति पजानाति, ग्रमह्ग्गत 
वा चित्त श्रमहुगगत चित्त ति पजानाति, सउत्तर वा चित्त सउत्तर 
चित्त ति पजानाति, भ्रनुत्तर वा चित्त भ्ननुत्तर चित्त ति पजानाति, 
समाहित वा चित्त समाहित चित्त ति पजानाति, भ्रसमाहित वा चित्त 
ग्रसमादहित चित्त ति पजानाति, विमृत्त वा चित्त विमृत्त चित्त ति 
पजानाति, श्रविमुत्त वा चित्त श्रविमृत्त चित्त ति पजानाती' ति । 


§ २ दस तथागतबलानि 


< ्दस सखो पनिमानि, सारिपृत्त, तथागतस्सं तथागतबलानि 
येहि बलेहि समन्नागतो तथागतो श्रासभ ठान पटिजानाति, परिसासु 
सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । कतमानि दस " 


“इध, सारिपृत्त, तथागतो ठान चं ठानतो श्र्रान च॑ श्रहानेतो 
यथाभूत पजानाति । य पि, सारिपृत्त, तथागतो ठान चं ठानतो ्रद्रान 
च श्रद्रानतो यथाभूत पजानाति, इद पि, सारिपुत्त, तथागतस्स तथा- 
गतबल होति य बल भ्रागम्म तथागतो भ्रासभ ठन पटिजानाति, 
परिासु सीहनाद नदति, ब्रह्मयाचक्क पवत्तेति । 


“पुन च पर, सारिपुकत्त, तथागतो श्रतीतानागतपच्चुप्पन्नान 
कम्मसमादानान ठानसो हेतुसो विपाक यथाभूत पजानात्ति । यपि, 
सारिपृत्त, तथागतो श्रतीतानागतपच्चुप्पन्नान कम्मसमादानान ठानसो 
हेतुसो विपाक यथामूत पजानाति, इदं पि, सारिपृत्त, तथागतस्स 
तथागतबल होति य बल भ्रागस्म तथागतो अ्रासभ ठान पटिजानाति, 
परिसासु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 


“पुन च पर, सारिपृत्त, तथागतो सब्बत्थगामिनि पटिपद 
यथाभूत पजानाति । य पि, सारिपृत्त, तथागतो सब्बत्थगामिनि परटि- 
पद यथाभूत पजानाति, इद पि, सारिपृत्त, तथागतस्सर तथागतबल 
होति य बल श्रागम्म तथागतो भ्रासमं ठान पटिजानाति, परिसासु 
सीहनाद नदति, ब्रह्यचक्क पवत्तेति । 


“पुन च पर, सारिपृत्त, तथागतो श्रनेकधातुनानाधातुलोकं 
यथाभूत पजानाति । य पि, सारिपृक्त, तथागतो म्रनेकधातुनानाधातु- 
लोक यथाभूत पजानाति, इद पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथागतबल 


१२२८] इसं तथागतबलानि ९९ 


होति य बल स्रागम्म तथागतो भ्रासभ ठान पटिजानाति, परिसासु 
सीहनाद नदति, ब्रह्मयचक्क पवत्तेति । 

““पुन च पर, सारिपृत्त, तथागतो सत्तान नानाधिमुत्तिकत 
यथाभूत पजानाति । य पि, सारिपृत्त, तथागतो सत्तान नानाधिमुकत्ति- 
कत ययाभूत पजानाति, इद पि, सारिपृत्त, तथागतस्सं तथागतबल 
होति य बल भ्रागम्म तथागतो भ्रासभ ठान पटिजानाति, परिसायु 
सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्के पकवत्तेति । 

पुग चं पर, सापिपृत्त, तथागतो परसत्तान परपुग्गलान 
इन्द्रिथपरोपरियत्त यथाभूत पजानाति । य पि, सासिपृत्त, तथागतो 
पररात्तान परपुग्गलान इन्दरियपरोपरियत्त यथाभूत पजानाति, इद पि, 
सारिपुत्त, तथागतस्स तेथागतबल होति य बल श्रागम्म तथागतो ब्रसभ 
ठान पटिजानात्ति, परिसासु सीहनाद नदति, ज्रह्यचक्कं पवत्तंति 

““पुन च पर, सारिपुत्त, तथागतो क्ानविमोवखसभा धि समापत्तीन 
सद्धिलेस वोदान वृद्भान यथाभूत पजानाति ¦ य पि, सारिपुत्त, तथागतो 
स्लानविमोक्छसमाधिसमापत्तीन सद्धिलेस वोदान वुदरान यथाभूत पजा- 
नाति, इद पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथागतबलं होति य बल श्राग्॑म 


नथागतो भ्रासभ ठान पटिजानाति, परिसासु सीहनाद नदति, ब्रह्म 
चक्क पवत्तेति । 


“पुन च पर, सारिपृत्त, तथागतो ग्रनेकविहित पुब्बेनिवास 
ग्रनुस्सरति, सेय्यथीद - एक पि जाति द्रे पि जातियो तिस्सो पि जातियो 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो वीस" पि 
जातियो तिस' पि जातियो चत्तालीस पि जातियो पञ्व्यास पि जातियों 
जातिसत पि जातिसहस्स पि जातिसतसहस्स पि अ्रनेके पि सवटुकप्पे 
प्रनेके पि विवटूकप्पे श्रनेके पि सवद विवहुकप्पे ~ 'श्रसुत्रासि एवनामो 
एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायु- 
परियन्तो, सो ततो चतो भ्रम॒त्र उदपादि, तच्रापासि एवनामो एव- 
गोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्वप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, 
सो ततो चतो इधूपपन्नो' ति । इति साकार सउहेस भ्रनेकविहित 
प्ेनिवास ्रनुस्सरति । य पि, सारिपृत्त, तथागतो भ्रनेकविहित पुव्बे- 
_ निवास ्ननुस्सरति, सेय्यथीद - एक पि जातिद्रेपि जातियो पे० 


१ वीसति -सी०, रो० । २ तिस~सी०, रो०। ३ चत्तारीस ~ सी०, रो०, 
चत्ताट्टीस ~ स्या० । ४ उपपादिं-सीण० 1 
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इति साकार सउदहेस श्रनेकविहित पृब्बेनिवास श्रनुस्सरति, इद पि, 
सारिपृत्त, तथागतस्स तथागतवल होति य बल भ्रागम्म तथागतो 
ग्रासभ ठन पटिजानाति, परिसासु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 
“पुन चं पर, सारिपृत्त, तथागतो दिब्बेन च॑क्लुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपञ्जमाने हीने पणीतं 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्तं पजानाति ~ इमे वत 
भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता भ्ररियान उपवादका मिच्छादिद्विका मिच्छा- 
दिद्िकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात 
निस्य उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता 
वचीसुचरितेन समन्चागता मनोसुचरितेन समन्नागता श्ररियान श्रनुप- 
वादका सम्मादिद्टिका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदापर 
मरणा सुगति सग्ग लोक उपपन्ना" ति । इति दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्तं पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीतं 
सुवण्णे दुढ्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्तं पजानाति । य पि, 
सारिपृत्त, तथागतो दिव्बेन चक्लुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सति चवमानं उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगतं 
दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति - इमे वत भोन्तो सत्ता काय- 
दुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन 
समन्नागता श्ररियान उपवादका मिच्छादिद्िका सिच्छादिटिकम्म- 
समादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दृग्गति विनिपात निरय 
उपपन्ना, इभे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वची- 
सुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता श्ररियान भ्रनुपवादका 
सम्मादिषह्टिका सम्मादिद्भिकम्मसमादाना, तें कायस्स भेदा पर मरणा 
सुगति सग्ग लोक उपपन्ना" ति, इति दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन श्रति- 
ककरन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमानें उपपन्जमाने हीने पणीते सुवण्णे 
दुब्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति, इद पि, सारिपृत्त, 
तथागतस्स तथागतबल होति य बल श्रागस्म तथागतो भ्रासभ ठान 
पटिजानाति, परिसासु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । 


पुन च पर, सारिपृत्त, तथागतो श्रासवान खया श्रनासव 
चेतोविमुत्ति पञ्च्याविमुत्ति दिद्व धम्मे सय ॒श्रभिञ्ज्ा सच्छिकत्वा 


१२३१० | तथागतस्सं चत्तारि बसारज्जानिं १०१ 


उपसम्पज्ज विहरति । य पि, सारिपृत्त, तथागतो आ्रासवान खया 
भ्रनासव वचेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्रुव धम्मे सय प्रभिञ्च्या 
सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरति, इद पि, सारिपृत्त, तथागतस्स तथा- 
गतबल होति य बल भ्रागम्म तथागतो श्रासभ ठन पटिजानाति, 
परिसासु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । ^ 


“इमानि खो, सारिपृत्त, दस तथ़गतस्स तथागतबलानि येहि 
बलेहि समन्नागतो तथागतो श्रासभ ठन पटिजानाति, परिसा सीह- 
नाद नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । 

६ “योखोम, सारिपृत्त, एव जानन्त एवं पस्सन्त एव वदेय्य 
-नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा भ्रलमरियजाणदस्सन- 
विसेसो, तक्कपरियाहत समणो गोतमो धम्म देसेति वीमसानुचरित 
सथपटिभान' ति, त, सारिपृत्त, वाच श्रप्पहाय त चित्त श्रपपहायत 
दिष्टि भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा' यथाभतं निक्खित्तो एव निरये । संथ्य- 
थापि, सारिपृत्त, भिक्लु सीलसम्पन्नो समाधिसम्पन्नो पञ्जासम्पन्नो 
दिद्रैव धम्मे श्रञ्व्य श्राराधेय्य, एव सम्पदमिद, सारिपृत्त, वदामि 15 8 109 
त वाच श्रष्पहाय, त चित्त भ्रप्पहाय त दिद्वि ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा 
यथाभत निक्खित्तो एव निरये । 


| 


0 


६ ३ तथागतस्स चत्तारि बेसारज्जानि 


१० “चत्तारिमानि, सारिपुत्त, तथागतस्स वेसारज्जानि येहि 
वेसारज्जेहि समन्नागतो तथागतो भ्रासभ ठन पटिजानाति, परिसा 
सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्क पवत्तेति । कतमानि चत्तारि ? 20 
“सम्मासम्बृद्धस्स ते पटिजानतो इमे धम्मा अ्रनभिसम्बदधाति 
तत्र वत म समणो वा ब्राह्मणो वादेवो वामारोवाब्रह्यावा कोचि 
वा लोकस्मि सहधम्मेन परटिचोदेस्सती' ति निमित्तमेत, सारिपृत्त 
न समनुपस्सामि । एतमह *, सारिपृत्त, निमित्त श्रसमनुपस्सन्तो खेम- २ 7 
प्पत्तो श्रभयप्पत्तो बेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 5 
^“ खीणासवस्स ते पटिजानतो दमे श्रासवा श्रपरिक्वीणा ति 
तत्र वत म समणोवा ज्राह्यणोवादेवो वामारोवाब्रह्मया वा कोचि 





१ श्रप्पटिनिस्सजित्वा -सी०, रो०। २ एत पठ्‌ ~सी० रो°। 
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१०२ मञ्क्रिमिनिकायो [ १२३ १०- 


वा लोकस्मि सहधस्मेन पटिचोदेस्सती ति निमित्तमेत, सारिपृत्त, न 
समनुपस्सामि ! एतमह, सारिपृत्त, निमित्त श्रसमनुपस्सन्तो खेमप्पत्तो 
ग्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 

“ये खो पन ते श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता, ते पटिसेवतो नाल 
ग्रन्तरायाया' ति । तत्र वतम समणोवाब्राह्यणो वादेवोवामारो 
वा ब्रह्मा वा कोचि वा लोकस्मि सहधम्मेन पटिचोदेस्सती ति निमित्त- 
मेत, सारिपृत्त, न समनुपस्सामि । एतमह, सारिपृत्त, निमित्त श्रसमनु- 
पस्सन्तो खेमप्पत्तो श्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 

“यस्स खो पन तें श्रत्थाय धम्मो देसितो सो न निथ्याति 
तक्करस्स सस्मा दुक्खक्खयाया' ति । तत्र वत म समणो वा ब्राह्मणो 
वादेवोवा नारो वा ब्रह्मा वा कोचि वा लोकस्मि सहधम्मेन पटि- 
चोदेस्सती' ति निमित्तमेत, सारिपत्त, न समनुपस्सामि । एतमह्‌ः 
सारिपुत्त, निमित्त भ्रसमनुपस्सन्तो खेमप्पत्तो भ्रभयप्पत्तो वेसारज्ज- 
प्पत्तो विहरामि । 

"इमानि खो, सारिपृत्त, चत्तारि तथागतस्स वेसारञ्ञानि 
येहि वेसारज्जेहि समन्नागतो तथागतो श्रासभ ठन परिजानाति, परि- 
सासु सीहनाद नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेति । 

“यो खो म, सारिपृत्त, एव जानन्त एव पस्सन्त एव वदेग्य - 
नत्थि समणस्स॒गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियजाणदस्सन- 
विसेसो पेऽ यथाभत निक्खित्तो एव निरये । 


8 ४ तथागतो श्रटुसु परिसायु श्रभयप्पत्तो 


१९१ -श्रहु सो इमा, सारिपृत्त, परिसा । कतमा श्रु? 
खत्तियपरिसा, ब्राह्मणपरिसा, गहपतिपरिसा, समणपरिसा, चातुमहा- 
राजिकपरिसा , तावतिसपरिसा, मारपरिसा, ब्रह्मपरिसा - इमा खो, 
सारिपृत्त, रह परिसा । इमेहि खो, सारिपृत्त, चतूहि वेसारज्जेहि 
समन्नागतो तथागतो इमा श्र परिसा उपसङ्कमति प्ज्छ्ोगाहति । श्रभि- 
जानामि खो पनाह, सारिपृत्त, श्रनेकसत खत्तियपरिस उपसद्धमिता । 
तत्र पि मया सक्निसिन्नपुब्ब चेव, सल्लपितपुव्ब च, साकच्ला च समा- 


१ चातुम्महाराजिकपरिसा - सी०, स्या०, रो» । 


१२५१२] चतस्सो थोनियो १०३ 


प्ञ्जितपुन्बा । तत्र वत म भय वा सारज्ज वा ग्रोक्कमिस्सती' ति 
निमित्तमेत, सारिपृत्त, न समनुपस्सामि । एतमह्‌, सारिपृत्त, निमित्त 
ग्रसमनुपस्सन्तो खेमप्पत्तो भ्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि } 

“श्रभिजानामि खो पनाह, सारिपृत्त, भ्रनेकसत ब्राह्मणपरिस 

प० गहपतिपरिस समणपरिस चातुमहाराजिकपरिस ताव- 
तिसपरिसि मारपरिस ब्रह्यपरिस उपसङ्कमिता। तत्रपि मया 
सच्निसिन्नपुन्ब चेव, सत्लपितपुञ्ब च, साकच्छा च समापञ्जितपुम्बा । 
तत्र चत म भय वा सारज्ज वा श्रोक्कमिस्सती' ति निमित्तमेत, 
सारिपृत्त, न समनुपस्सामि । एतमहः सारिपृत्त, निमित्त श्रसमनु- 
पर्सन्तो खेमप्पत्तौ श्रभयप्पत्तो वेसारज्जप्पत्तो विहरामि । 

“यो खो म, सारिपृत्त, एव जानन्त एव पस्सन्त एव वदेय्य - 
नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा भ्रलमरियव्याणदस्सन- 
विसेसो, तक्कपरियाहूत समणो गोतमो धम्म देसेति वीमसानुचरित 
सयपटिभान' ति, त, सारिपृत्त, वाच भ्रप्पहाय त चित्त श्रप्पहाय त 
दिष्टि भप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभत निक्खित्तो एव निरये । सय्यथापि, 
सारिपृत्त, भिक्खु सीलसम्पन्नो समाधिसम्पन्नो पञ्जासम्पन्नो दिद्रव 
धम्मे भ्रञ्जा भ्राराधेय्य, एव सम्पदमिद, सारिपूत्त, वदामि त वाच 
प्रप्पहाय त चित्त श्रप्पहाय त दिदि म्रप्परिर्निस्सज्जित्वा)यथाभत 
निक्खित्तो एव निरये । 


& ५ चतस्सो योनियो 


१२ “चतस्सो खो इमा, सारिपृत्त, योनियो । कतमा चतस्सो" 
प्रण्डजा योनि, जलाबुजा योनि, ससेदजा योनि, श्रोपपातिका योनि । 

“कतमा च, सारिपूत्त, ग्रण्डजा योनि ? ये खो ते, सारिपृत्त, 
सत्ता श्रण्डकोस श्रभिनिष्भिज्ज जायन्ति ~- प्रय वुच्चति, सािपृत्त, 
म्रण्डजा योनि । 

“कतमा च, सारिपुत्त, जलाबृजा योनि ? ये खो ते, सारिपुतत, 
सत्ता वत्थिकोस श्रभिनिन्भिज्ज जायन्ति ~ श्रय वुच्चति, सारिपृत्त, 
जलाबुजा योनि । 


“कतमा च, सारिपुत्त, ससेदजा योनि ? ये खो ते, सारि- 
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१०४ सज्धिमनिकायो [ १२५१२. 


पत्त, सत्ता पूतिमच्छे वा जायन्ति पूतिकूणपें वा पूतिकुम्मासे वा चन्द- 
निकाय वा भ्रोदिगल्ले वा जायन्ति ~ श्रय वुच्चति, सारिपृत्त, ससेदजा 
योनि । 

“कतमा च, सारिपत्त, श्रोपपातिका योनि ? देवा, नैरयिका, 
एकच्चें च मनुस्सा, एक्च्चे च विनिपातिका ~ श्रय वुच्चति, सारिपृत्त, 
श्रोपपातिका योनि । 

इमा खो, सारिपृत्त, चतस्सो योनियो ¦ 

“यो खो म, सारिपुत्त, एव जानन्त एव पस्सन्त एवं वदेग्य ~ 
नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्संधम्मा ्रलमरियजनाणदस्सन- 
विसेसो पे० यथाभत निक्खित्तो एवे निरये । 


§ ६ पञ्च गतियो 


१३ “पञ्च खो इमा, सारपुत्त, गतियो । कतमा पञ्च ? 
निरयो, तिरच्छानयोनि, पेत्तिविसयो, मनुस्सा, देवा । निरय चाह, 
सारिपृत्त, पजानामि, निरयगामि च मग्ग, निरयगामिनि च पटिपद, 
यथा पटिपन्नो च कायस्स मेदा पर मरणा श्रपाय दुम्गति विनिपात 
निरय उपपज्जति त च पजानामि । तिरच्छानयोनि चाह, सारिपृत्त, 
पजानामि, तिरच्छानयोनिगामि च मग्ग, तिरच्छानयोनिगामिनि च 
पटिपद , यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा पर मरणा तिरच्छानयोनि उप- 
पञ्जति त च पजानामि । पेत्तिविसय चाह, सारिपृत्त, पजानामि, पेत्ति- 
विसयगामि च मग्ग, पेत्तिविसयगामिनि च' पटिपद, यथा पटिपन्नो च 
कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसय उपपञ्जति त च पजानामि । मनुस्से 
चाह, सारिपृत्त, पजानामि, मनुस्सलोकमगामि च मग्ग, मनुस्सलोक- 
गामिनि च पटिपद , यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा पर मरणा मनुस्सेसु 
उपपज्जति त च पजानामि । देवे चाह, सारिपृत्त, पजानामि, देवलोकगामि 
च मग्ग, देवलोकगामिनि चं पटिपद, यथा पटिपन्नो च कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपजञ्जति त च पजानामि । निन्बान 
चाह, सारिपृत्त, पजानामि, निन्बानगामि च मग्ग, निव्वानगामिनि 
च पटिपद, यथा पटिपन्नो च भ्रासवान खया अ्रनासव चेतोविमुत्ति 
पञ्चाविमुत्ति दिटुव धम्मे सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरति त च पजानामि । 
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१४ “इधाह्‌, सारिपृत्त, एकच्च पुग्गल एवे चेतसा चेतो 
परिच्चं पजानामि ~ 'तथाय पुम्गलो पटिपन्नो तथा चं इरियति त चं 
मग्ग समारूढो, यथा कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनि- 
पात निरय उपपच्जिस्सती' ति । तमेन पस्सामि, भ्रपरेन समयेन, 
दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा 
श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपन्न, एकन्तदुक्खा तिब्वा ` कटुका 
वेदना वेदथमान । सेय्यथापि, सारिपृत्त, प्रद्खारकासु साधिकपोरिसा 
पुराः श्रद्धारानः वीतच्चिकान वीतधूमान । श्रथ पुरिसो भ्रागच्छेय्य 
घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन 
तमेव प्रद्खारकासु पणिधाय । तमेन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एव वदेय्य- 
'तथाय भव धुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति त चं मग्ग समारून्हो 
यथा इम येव प्रद्धारकास्‌ श्रागमिस्सती' ति । तमेन पस्सेय्य, भ्रपरेन 
समयेन, तस्सा प्रद्खारकासुया पतित, एकन्तदुक्ला तिब्बा कटुका 
वेदना बेदयमान । एवमेव खो प्रह, साररिपृत्त, इधेकच्च पुम्गल एव 
चेतसा चेतो परिच्च पजानामि ~ तथाय पुम्गलो पटिपन्नो तथा चं 
द्रियति त च मग्ग समारूब्हो यथा कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय 
दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जिस्सती' ति । तमेन पस्सामि, श्रपरेन 
समयेन, दिन्बेन चक्खुना वियुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेग 
पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपन्न, एकन्तदुक्खा तिब्बा 
कटका वेदना वेदयमान । 

““इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्च पु्गल एव चेतसा चेतो परिच्च 
पजानामि ~ तथाय' पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग 
समारून्हो यथा कायस्सं भेदा पर मरणा तिरच्छानयोनि उपपज्जि- 
स्सती' ति । तमेन पस्सामि, श्रपरंन समयेन, दिब्बेन चक्सुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा तिरच्छानयोनि उपपन्न, 
दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदयमान । सय्यथापि, सारिपुत्त, गूथ- 
कृपो" साधिकपोरिसो, पूरो गृथस्स । श्रथ पुरिसो भ्रागच्छेय्य घम्मा- 
मितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन 

तमेव गृथकूप पणिधाय । तमेन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एव वदेग्य - 
१ तिष्या ~ सी०, स्या०, रो° । २-२ पूरङ्गारान -सी०, रो०।३ जानामि - 


स्या० । ४ गुथकूपे ~ स्या० । 
म० नि० ~ १४ 
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'तथाय भव परिसा पटिपन्नो तथा च इरियति त चं मग्ग समारुह 
यथा उमयेव गूथकूप प्रागमिस्सती' ति । तमेन पस्सेथ्य, म्रपरेन समयेन, 
तस्मि गूथकृपे पतित, दुक्खा तिभ्बा कटुका वेदना वेदयमान । एवमेव 
खो प्रह, सािपृत्त, इधेकच्च पुरगल एव चेतसा चेतो परिच्च पजा- 
नामि - तथाय पुग्गलो परिपन्न तथा चं इरियति त च मग्ग समा- 
रूब्हो, यथा कायस्स भेदा प्रर मरणा तिरच्छानयोनि उपपज्जिस्सती' 
ति 1 तमेन पस्सामि, श्रपरेन समयेन, दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन श्रति- 
क्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा तिरच्छानयोनि उपपन्न, 
दृक्ला तिब्बा कटुका वेदना बवेदयमान । 

“इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्च पुग्गल एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - तथाय पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त चं 
मग्ग समारूग्हो यथा कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविस्षयः उप- 
पञ्जिस्सती' ति । तमेन पस्सामि, श्रपरेन समयेन, दिन्बेन चक्खुना 
विसुद्धेन भ्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसय 
उपपन्ल, दुक्छबहुला वेदना वेदयमान । सय्यथापि, सारिपृत्त, रुक्खो 
विसमे भूमिभागे जातो तनुपत्तपलासौ कबरच्छायो, श्रथ पुरिसो 
भ्रागच्छेय्य घस्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकाय- 
नेन सम्गेन तमेव रुक्छ पणिधाय । तमेन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एवं 
वदेय्य ~ (तथाय भव पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग समा- 
रूब्हो यथा इम येव रुक्ख भ्रागमिस्सती' ति । तमेन पस्सेय्य, श्रपरेन 
समयेन, तस्स रक्खस्स छायाय निसिन्न वा निपन्न वा दुक्खबहूला वेदना 
वेदयमान । एवमेव खो श्रह्‌, सारिपृत्त, इधेकच्च पुर्गल एव चेतसा 
चेतो परिच्च पजानामि - 'तथाय पुर्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति 
त च मग्ग समारूब्हो, यथा कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसथय उपपज्जि- 
स्पती" ति । तमेन पस्सामि, ग्रपरेन समयेन, दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
ग्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा पेत्तिविसय उपपन्न, 
दुक्खबहुला वेदना वेदयमान । 


“इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्च पुग्गल एव चेतसा चेतो परिच्चं 
पजानामि - तथाय पृग्लो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग 


१ इधाह - स्या०, रो० । २ पित्तिविसय - स्या०, रो० | 
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समारूब्हो यथा कायस्स भेदा पर मरणा मनुस्सेसु उपपज्जिस्सती' ति । 
तमेन पस्सामि, श्रपरेन समयेन, दिब्बेन चक्छुना विसुद्धेन अरतिक्कन्त- 
मानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा मनुस्सेयु उपपन्न, सुखबहुला वेदना 
वेदयमान । सय्यथापि, सारिपृत्त, रक्खो समे भूमिभागे जातो बहल- 
पत्तपलासो सन्दच्छायो । भ्रथ पुरिसो ग्रागच्छेय्य घम्माभितत्तो 
घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन तमेव रुक्ख 
पणिधाय । तमेन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एव वदेय्य ~ 'तथाय भवः 
पुरिसो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग समारूग्हो यथा इममेव 
रुक्ख श्रागमिस्सती' ति । तमेन पस्सेय्य, श्रपरेन समयेन,तस्स सक्सस्स 
छायाय निसिन्न वा निपन्न वा सुखबहुला वेदना वेदयमान । एवमेव 
खो ग्रह, सारिपृत्त, इधेकच्च पुग्गल एव चेतसा चेतो परिच्च पजा- 
नामि ~ तथाय पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त चं मग्ग समा- 
रूब्हो यथा कायस्स भेदा पर मरणा मनुस्सेसु उपपन्जिस्सती' ति । 
तमेन पस्सामि, श्रपरेन समयेन, दिब्बेन चक्खुना वियुद्धेन श्रतिक्कन्त- 
मानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा मनुस्सेसु उपपन्न, सूखबहुला वेदना 
वेदयमान । 

“इध पनाह, सारिपत्त, एक्च्व पुग्गल एव चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - तथाय पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त 
च मग्ग समारूब्हो यथा कायस्स मेदा पर मरणा सुगति सम्म लोक 
उपपज्जिस्सती' ति । तमेन पस्सामि, श्रपरेन समयेन, दिन्बेन चक्छुना 
विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग 
लोक उपपन्न, एकन्तसुखा वेदना वेदयमान । सय्यथापि, सारिपृत्त, 
पासादो, तत्रास्स कूटागार उल्लित्तावलित्त निवात फुसितगठ पिहित- 
वातपान । तत्रास्स पल्लद्खुो गोनकत्थतो पटिकत्थतो पटलिकत्थतो 
कदलिमिगपवरपच्चत्थरणो' सउत्तरच्छदो उभतोलोहितकूपधानो । 
ग्रथ पुरिसो श्रागच्छेय्य धम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तौ तसितो 
पिपासितो एकायनेन मग्गेन तमेव पासाद पणिधाय । तमेन चक्खुमा 
पुरिसो दिस्वा एव वदेथ्य ~ तथाय भव पुरिसो पटियपन्नो तथा च 
इरियति त च मग्ग समारूब्हो यथा इम येव पासाद श्रागमिस्सती' ति । 





१ सण्डन्डायो-स्या० २ स्या० पौत्थके नस्थि। ३ कायाय -स्या०) 
४ तत्रस्स- सी० स्याऽ, रोऽ । ५ कुलि ° -स्या०, कादलि ० -सी°, 
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तमेन पस्संय्य, श्रपरेन समयेन, तस्मि पासादे तस्मि कूटागार तर्सिमि 

पल्ल ङ्कः निसिन्न वा निपन्न वा एकन्तसुखा वेदना वेदयमान । एवमेव 
खो श्रह, सारिपृत्त, इधेकच्च पुग्गल एव चेतसा चेतो परिच्च पजा- 
तामि ~ 'तथाय पृम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग समा- 
रन्दो यथा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपञ्जिस्सती' 
ति । तमेन पस्सामि, ग्रपरेन समयेन, दिन्बेन चक्खुना वियुद्धेन प्रति- 
क्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग॒ लोक उपपन्न, 
एकन्तसुखा वेदना वेदयमान । 

“इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्च पुग्गल चेतसा चेतो परिच्चं 
पजानामि - तथाय पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्गं 
समारूब्हो यथा श्रासवान खया श्रनासव वचेतोविमुत्ति पञ्व्याविमुत्ति 
दिद्रुव धम्मे सय भ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सर्त 
ति । तमेन पस्सामि, श्रपरेन समयेन, भ्रासवान खया श्रनासव चेतो- 
विमुक्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्रुव धम्मे सय भ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उप 
सम्पञ्ज विहरन्त, एकन्तसुखा वेदना वेदयमान । सेग्यथापि, सारिपृत्त, 
पोक्खरणी भ्रच्छोदका सातोदका सीतोदका सेतका सुपतित्था रम- 
णीया । भ्रविदरे चस्सा तिन्बो वनसण्डो । श्रथ पुरिसो भ्रागच्छेय्य 
घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो एकायनेन मग्गेन 
तमेव पोक्डरणि पणिधाय । तमेन चक्छुमा पुरिसो दिस्वा एव वदेथ्य - 
तथा भव पुरिसो पटिपन्नो तथा चं इरियति त च मग्ग समारून्हो 
यथा इम येव पोक्खरणि श्रागमिस्सती' ति । तमेन पस्सेय्य, श्रपरेन 
समयेन, त पोक्खडरणि प्रोगाहेत्वा' न्हायित्वा च पिवित्वा च सन्ब- 
दरथकिलमथपरिव्ाह पटिप्पस्सम्भेत्वा पच्चुत्तरित्वा तस्मि वनसण्डे 
निसिन्न वा निपन्न वा, एकन्तसुखा वेदना वेदयमान । एवमेव खो 
ग्रह, सारिपृत्त, इधेकच्च पुग्गल एव चेतसा चेतो परिच्च पजानामि - 
'तथाय पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति त च मग्ग समारूब्हो, यथा 
प्रासवान खया भ्रनास्व चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्रुवं धम्मे सय 
श्रभिञ्व्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सती' ति । तमेन पस्सामि 
प्रपरेन' समयेन, भ्रास्वान खया श्रनासव चेतोविसुत्ति पञ्जाविमुत्ति 


१ एव चेतसा - सी०, स्या०, रो० । २ विहरती -स्या०। ३ तथाय - सी, 
स्या०, रो० । ४ श्रोगाहित्वा - सी०, रो० । ५ नहत्वा - सी०, स्या०, रो० । 
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दिट्ुव धम्मे सय श्रभिञ्च्ा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरन्त, एकन्त- 
सुखा वेदना वेदयमान । इमा सखो, सारिपृत्त, पञ्च गतियो । 

“यो खो म, सारिपृत्त, एव जानन्त एव पस्सन्त एव वदेय्य - 
नत्थि समणस्स गोतमस्स उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियव्याणदस्सन- 
विसेसो, तक्कपरियाहत समणो गोतमो धम्म ॒देसेति वीमसानुचरित 5 
सयपटिभान' ति त, सारिपूत्त, वाच ्रप्पहाय त चित्त श्रप्पहाय त दिष्ट 
प्रप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभत निक्खित्तो एव निरये । से्यथापि, सारि- 
पुत्त, भिक्खु सीलसम्पन्नो समाधिसम्पन्नो पञ्नासम्पन्नो दिव धम्मे 
प्रञ्व्य भ्राराधेय्य, एव सस्पदमिद, सारिपृत्त, वदामि । त वाच श्रप्प- 
हाय त चित्त श्रप्पहाय त दि भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभत निक्खित्तो 
एव निरये । 

१५ ` ्रभिजानामि खो पनाह, सारिपृत्त, चतुरङ्ग समन्नागत 
ब्रह्मचरिय चरिता ~ "तपस्सी ` सुद" होमि परमतपस्सी, लूखोः सुद 
होमि परमलूखो, जगुच्छी सुद होमि परमजेगुच्छी, पविवित्तोः सुद 
होमि परमपविवित्तो' । 5 2 111 

“^ तत्रास्यु मे इद, सारिपृत्त, तपस्सिताय होति ~ ग्रचलको 
होमि मृत्ताचारो हत्थापलेखनो, न एहिभहुन्तिको* न तिटुभहन्तिको , 
नाभिहट` न उदिस्सकत न निमन्तन सादियामि, सो न कुम्मिमृखा 
पटिगगण्हामिः, न कठोपिमुखा परटिश्गण्डामि, न एढकमन्तर, न दण्ड- 
मन्तर, न मृसलमन्तर, न द्विन्न भुञ्जमानान, न गन्भिनिया, न पाय- 2 
मानाय, न पुरिसन्तरगताय, न सङ्धत्तीसु , न यत्थ सा उपरतो होति, 

न यत्थ मविखका सण्डसण्डचारिनी, न मच्छन मस नसुरनमेरय 

न थुसोदक पिवामि, सो एकागारिको वा होमि एकालोपिको, द्वागा- 2 2 
रिकि वा होमि द्वालोपिको प° सत्तागारिको वा होमि सत्ता 
लोपिको, एकिस्सा पि दत्तिया यपेमि, द्वीहि पि दत्तीहि यापेमि पे० 2 
सत्तहि पि दत्तीहि” यापेमि, एकाहिक पि श्राहार आहारेमि, द्वीहिके पि 

ग्राहार भ्राहारेमि पेऽ सत्ताहिक पि प्राहार श्नाहारेमि, इति एव- 


[ , 


0 


१-१ तपस्सिसुद - सी०, स्या० । २-२ लखस्सुद - सी ०, रो० । ३-३ पतरिवित्त- 
स्सुद - सी०, रोऽ 1 ४ तत्रस्सु-सी०, स्या०, रो० । ५ नएहिमदन्तिको -सी० स्या०, 
रो० 1 ६ नभिहट ~ सी०, न श्रभिहत ~ स्या० । ७ उदिस्सकट -सी०; रोऽ । ५ पति- 
गण्हामि ~ सी०, रो० । ९ सङ्धुत्तिसु -रो० । १० स्या० पौत्थके नत्थि । 
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रूप श्रद्धमास्िक पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरामि । 

"सो साकभक्खो वा होमि, सामाकभक्खो वा होमि, नीवारः 
भक्खो वा होमि, दद्दुलभक्खो वा होमि, हटभक्खो वा होमि, कणभक्लो 
वा होमि, मआचामभक्लो वा होमि, पिञ्व्याकभक्लो वा होमि, तिण- 
भक्सो वा होमि, गोमयभक्खो वा होमि, वनमूलफलाहारो यापेमि 
पवत्तफनभोजी । 

“सो साणानि पि धारेमि, मसाणानि पि धारेमि, छंवदुस्सानि 
पि धारेमि, पमुकूलानि पि धारेमि, त्िरीटानि पि धारेमि, श्रजिन 
पि धारेमि, अलिनक्लिप पि धारेमि, कुसचीर पि धारेमि, वाकचीर 
पि धारेमि, फएलकचीर पि धारेमि, केसकम्बल पि धारेमि, वाठकम्बल 
पि धारेमि, उलूकपक्छ' पि धारेमि, केसमस्सुलोचको पि होमि, 
केसमस्युलोचनानुयोगमनुयुत्तो, उन्भदुको पि होमि प्रासनपटिव्िखित्तो, 
उवकूटिको पि होमि उक्कुटिकप्पधानमनुुत्तो, कण्टकापस्सयिको पि 
होमि कण्टकापस्सये सेय्य कप्पेमि, सायततियक पि उदकोरोहनानु- 
योगमनुयुत्तो विहरामि - इति एवरूप श्रनेकविहित कायस्स म्राता- 
पनपरितापनानुयोगमनुयुत्तो विहरामि । इद सु मे, सारिपृकत्त, तपस्सि- 
ताय होति । 

“^तत्रास्सु मे इद, सारिपृत्त, लृखस्मि होति ~ नेकवस्सगणिक 
रजोजल्ल काये सन्निचित होति पपटिकजात । सेय्यथापि, सारिपृत्त, 
तिन्दुकखाणुः नेकवस्सगणिको सत्निचितो होति पपटिकजातो, एवम- 
वास्सु" मे, सारिपुत्त, नेकवस्सषगणिकं रजोजल्ल काये सन्निचित होति 
पपटिकजात । तस्स मय्ह्‌, सारिपत्त, न एव होति - शह वताह्‌ इमं 
रजोजल्ल पाणिना परिमज्जेय्य, श्रञ्ञे वा पन मे इमं रजोजंल्ल 
पाणिना परिमज्जेय्य्‌' ति । एव पि मे, सारिपृत्त, न होति । इद सु 
मे, सारिपृत्त, लूखंस्मि होति । 

““तत्रास्यु मे इद, सारिपृत्त, जगच्छिस्मि होति -सो खो प्रहु, 
सारिपृत्त, सतो व भ्रभिक्कमामि, सतो व पटिक्कमामि, याव उदक- 


बिन्दुस्हि पि मे दया पच्चुपद्विता होति ~ माह खुहुके पाणे विसमगते 


१ अङडुमासिक -स्या० | २ श्रजिनानि-स्या०। ३ वालक्म्बल -सी०, स्या, 
रो० । ४ उद्रूकपक्स ~ स्या०, उलूकपक्छक -सी० । ५ पप्पटिकजात -स्या० । ६ 
तिन्दुकाल्ाणु ~ रो० । ७ एवमेनस्सु ~ सी०, स्या०, रो० । 
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सद्धात श्रापादेसि' ति । इद सु मे, सारिपृत्त, जेगुच्छिसिमि होति । 

““तत्रास्यु मे इद, सारिपृत्त, पविवित्तस्मि टोति-सोखो 
ग्रह, सारिपृत्त, अ्रञ्व्तर प्ररञ्व्यायतन भ्रज्ज्ञोगाहेत्वा विहरामि । 
यदा पस्सामि गोपालक वा पसुपालक वा तिणहारक वा कदटुहारक 
वा वनकम्मिक वा वनेन वन गहनेन गहन नित्ेन निन्न थलेन थल पप- 
तामि" तकिस्सहेतु" माम ते ्रहुससु श्रहचमाते प्रहसति) 
सेथ्यथापि, सारिपृत्त, घ्रारञ्ब्यको मगो मनुस्से दिस्वा वनेन वन 
गहनेन गहन निसेन निन्न थलेन थल सपतति, एवमेव खो ग्रह, सारि- 
पत्त, यदा पस्सामि गोपालक वा पसूपालक वा तिणहारक वा कटु 
हारक वा वनकम्मिकं वा वनेन वन गहनेन गहन निच्रेनं निन्न थलेन 
थल पपतामि । त किस्सहेतु?मामते रहस श्रहुचमाते श्रहस 
ति। इद सु मे, सारिपृत्त, पविवित्तस्मि होति । 

१६ “सोखो ग्रह, सारिपत्त, ये ते गोटा पट्टितगावो अ्रपगत- 
गोपालकाः, तत्थ चतुक्कुण्डिकोः उपस दमित्वा यानि तानि वच्छकान 
तरुणकान धेनुपकान गोमयानि तानि सुद श्राहारेमि । यावकीव च 
मे, सारिपृकत्त, सक मृत्तकरीस श्रपरियादिन्न होति, सक येव सुद 
मुत्तकरीस श्राहारेमि । इद सु मे, सारिपूकत्त, महाविकटभोजनस्मि 
होति । 

१७ “सो खो ग्रह्‌, सारिपृत्त, प्रञ्जतर धिद्धनक वर्नसण्ड 
ग्रज्क्रोगाहत्वा विहरामि । तत्रास्थुद, सारिपृक्त, भिसनकस्स वन- 
सण्डस्स भिश्नकतस्मि* होति - यो कोचि श्रवीतरागो त वनसण्ड 
पविसति, येभुय्येन लोमानि हसन्ति । सो खो ग्रह, सारिपृत्त, याता 
रत्तियो सीता हेमन्तिका भ्रन्तरटुका हिमपातसंसया तथारूपापु रत्तीयु 
रत्ति अन्भोकासे विहरामि, दिवा वनसण्डे, गिम्हान पच्छिम मासे 
दिवा श्रन्मोकासें विहरामि, रत्ति वनसण्डे । भ्रपिस्सु म, सारिपृत्त, 
ग्रय भ्रनच्छरिया गाथा पटिभासि पब्ब श्रस्सुतपुञ्बा - 


१ सपतामि -म०। २ श्ररञ्ब्यको-रो०। ३ मिगो-सी०, स्या०, रो°। 
४ गोत्था-स्या०) ५ श्रपगतगोपाला-सी०, स्या०। ६ चतुकुण्डिको ~ सी०, स्या०, 
रो० । ७ भ्रपरियादिण्ण-रो० । ० श्रज््ोगहेत्वा ~ सी०, भ्रज्ोगाहित्वा- रो° । 
# भिसनकत्तस्मि” येव वा पाठो, भिसनकत्ताय इति वा वत्तब्बे लिङ विपत्लासो कतो 
ति ््ुकथाय वृत्त । & अरन्तरटुके ~ रो०। १० हिमपातसमये - सी०, रो । 
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सोतत्तो सोसिच्लोः चेव, एको भिसनके वने । 

लण्गो न चग्गिमासीनो , एसनापसुतो सुनी' ति | 

१८ “सो खो ग्रह, सारिपत्त, सुसान सेय्य केप्पेमि छवद्भिकानि 
उपधाय । भ्रपिस्यु म, सारिपृत्त, गामण्डलाः उपसङ्कमित्वा श्रोट्ट्‌- 
भन्ति पि, भ्रोमुत्तेन्ति पि, पसुकेन पि ्रोकिरन्ति, कण्णसोतेसु पि 
सलाक पवेसेन्ति । न खो पनाह, सारिपृत्त, प्रभिजानामि तेसु पापक 
चित्त उप्पादेता । इद यु मे, सारिपृत्त, उपेक्खाविहारस्मि होति । 

१९ “सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणन्राह्मणा एव- 
वादिनो एवदिद्टिनो ~ श्राहारेन युद्धी' ति । तें एवमाहयु ~ कोलेहि 
यापेमा' ति । ते कोल पि खादन्ति, कोलचुण्णं पि खादन्ति, कोलोदक 
पि पिवन्ति ~ अ्रनेकविहित पि कोलविकति परिभुञ्जन्ति। भ्रभि- 
जानामि खी पनाह, सारिपृत्त, एक येव कोल श्राहार श्राहारिता । 
सिया खो पन ते, सारिपृत्त, एवमस्स - "महा नून तेन समयेन कोलो 
ग्रहोसी' ति। न खो पनेत, सारिपृकत्त, एव दट्रुब्ब । तदा पि एतपरमो 
येव कोलो श्रहोसि सय्यथापि एतरहि । तस्स मय्ह, सारिपृत्त, एक 
येव कोल भ्राहार श्राहारयतो श्रधिमत्तकसिमान पत्तो कायो होति । 
सय्यथापि नाम श्रासीतिकपव्बानि वा काठपन्बानि वा, एवमेवस्सु मे 
म्रद्धपच्चद्धानि भवन्ति तायेवप्पाहारताय । सय्यथापि नाम म्रोहूुपद, 
एवमेवस्सु मे भ्रानिसद होति तायेवप्पाहारताय । सय्यथापि नाम 
वटुनावठी, एवमेवस्सु मे पिद्टिकण्टको उच्नतावनतो होति तायेवप्पा- 
हारताय । सय्यथापि नाम जरसालाय गोपानसियो, ओलुग्गविलुग्गा 
भवन्ति, एवमेवस्वु मे फासुलियो श्रोलगगविलुग्गा भवन्ति तायेवप्पा- 
हारताय । सय्यथापि नाम गम्भीरं उदपाने उदकतारका गम्भीरगता 
भ्रोक्खायिका दिस्सन्ति, एवमेवस्यु मे ्रक्खिकूपेसु श्रक्खितारका गम्भीर- 
गता ग्रोक्छायिका दिस्सन्ति तायेवप्पाहारताय । सय्यथापि नाम 
तित्तकालाबु भ्रामकच्छिन्नो वातातपेन सम्फुटितोः होति सम्मिलातो, 
एवमेवस्सु मं सीसच्छवि सम्फुटिता होति सम्मिलाता तायेवप्पाहारताय । 


१ सौसीनो -सी०, रो०, सो सिनौ-स्या० । २ सी०, स्मा० रो० पौत्थकेसु 
नत्थि । ३ एको एको -स्या० ! ४ चगिगिमासिनो -स्या० । ५ गोमण्डला ~ सी०, स्या०, 
रो० । ६ भ्रोट्टुभेन्ति -स्या०। ७ कालापवब्बानि -स्या०, रो० । 5 तित्तिकालाबु - 
स्या० । € सफुसितो -स्या०, संपुटितौ -रो०। 
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सो खो भ्रह, सारिपृत्त, 'उदरच्छवि परिमसिस्सामी' ति पिदिकण्टक 
येव परिग्गण्हामि, 'पिद्टिकण्टक परिमसिस्सामी' ति उदरच्छवि येव 
परिग्गण्हामि, यावस्यु मे, सारिपृत्त, उदरच्छवि पिद्धिकण्टक श्रल्लीना 
होति तायेवप्पाहारताय । सो खो श्रह्‌, सारिपृकत्त, वच्च वा मुत्त वा 
करिस्सामी' ति तत्थेव भ्रवकुज्जो पपतामि तायेवप्पाहारताय । सो 
खो ग्रह, सारिपृत्त, तमेव काय म्रस्सासेन्तो पाणिना गत्तानि अ्रनो- 
मज्जामि । तस्स मय्ह्‌, सारिपृत्त, पाणिना गत्तानि श्रनोमज्जतो पूति- 
मूलानि लोमानि कायस्मा पपतन्ति' तायेवप्पाहारताय । 
२० “सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणतब्राह्यणा एववादिनो 
एवदिष्टिनो - श्राहारेन सुद्धी' ति । ते एवमाहसु ~ ममुग्गेहि यापेम 
पे० तिलेहि यापेम॒पे० तण्डुलेहि यापेमा' ति । ते तण्डुल पि 
खादन्ति, तण्डुलचृण्ण पि खादन्ति, तण्डलोदक पि पिवन्ति ~ श्रनेक- 
विहित पि तण्डुलविकति परिभुञ्जन्ति । श्रभिजानामि खो पनाह, 
सारिपत्त, एक येव तण्डुल श्राहार श्राहारिताः । सिया खो पन ते, 
सारिपृत्त, एवमस्स - महा नून तेन समयेन तण्डलो श्रहोसी' ति । 
न खो पेत, सारिपृत्त, एव दटरन्ब । तदा पि एतपरमो येव तण्डुलो 
ग्रहोसि, सेग्यथापि एतरहि । तस्स मण्ड, सारिपृत्त, एक येव तण्डुल 
प्राहार श्राहारयतो श्रधिमत्तकसिमान पत्तो कायो होति । सेय्यथापि 
नाम प्रासीतिकपब्बानि वा काठपन्बानि वा, एवमेवस्सु मे श्रद्ध पच्चङ्खानि 
भवन्ति तायेवप्पाहारताय । सेय्यथापि नाम श्रोदुपद पे० तस्स 
मय्ह, सारिपूत्त, पाणिना गत्तानि भ्रनोमज्जतो पूतिमूलानि लोमानि 
कायस्मा पतन्ति तायेवप्पाहारताय । 


“ताय पि खो भ्रह्‌, सारिपुत्त, इरियाय ताय पटिपदाय ताय 
दुक्करकारिकाय नाज्छगम ` उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियञ्याणदस्सन- 
विसंस । त किस्स हेतु ? इमिस्सा येव भ्ररियाय पञ्जाय श्रनधि- 
गमा, याय श्रिया पञ्चा श्रधिगता भ्ररियाः निय्यानिका, निय्याति 
तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाय । 

सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणब्राह्यणा एववादिनो 


१ पतन्ति-म०) २. श्राहरिता-सी०, स्या०, रो० । ३ नाज्छगर्मि -स्या०। 


४ सी पोत्थके नस्थि 1 
म० नि०~ १५ 


15 


20 
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एवदिद्िनो ~ ससारेन सुद्धी' ति । न खो पन सो, सारिपूत्त, ससारो 

2 116 मुलभरूपो यो मया प्रससरितपुन्बो इमिना दीषेन श्रद्ुना, भ्रञ्ञतर 
सुद्धावासेहि देवेहि । सुद्धावासे चाह, सारिपृत्त, देवे ससरेग्य, नयिम 
लोक पुनरागच्छेय्य । 

5 “सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके समणत्राह्यणा एव वादिनो एव- 
दिद्भिनो ~ उपपत्तिया सुद्धी' ति। न खो पन सा, सारिपृत्त, उपपत्ति 
सुलमरूपा या मया श्रनुपपन्नपुव्वा इमिना दीघेन ्रद्ुना, मञ्व्यत्र 
सुद्धावासेहि देवेहि । युद्धावासे चाह, सारिपृत्त, देवे उपपज्जेय्य, यिम 
लोक पुर्नरागच्छेम्य । 

10 "सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणतब्राह्मणा एववादिनो एव- 
दिदि ~ श्रावासेन सुद्धी'ति। नखो पन सो, सारिपृषत्त, भ्रावासो 
सुलभरूपो यो मया अ्रनावुत्थपुब्बोः इमिना दीघेन अ्द्भुना, भ्रञ्यत्र 
पुद्धावामेहि देवेहि । सुद्धावासे चाह, सापिपृत्त, देवे ्रावसेय्य", नधिम 
लोक पूनरागच्छेम्य । 

15 “सन्ति खो पन, सारिपृत्त, एके समणन्राह्यणा एववादिनो एव- 
दिद्टिनो ~ यज्ञेन सुद्धीः ति। नखो पन सो, सारिपृत्त, यञ्मो 
सुलभरूपो यो मया भ्रयिद्रपुन्बौ इमिना दीषेन ग्रदना, त च खो रञ्ज्ा 
वा सता खत्तियेन मृद्धावसित्तेन ब्राह्मणेन वा महासालेन । 

"सन्ति खो पन, सारिपुत्त, एके ससणब्राह्मणा एववादिनो 

20 एवदिष्टिनो ~ श्रग्गिपरिचरियाय सुद्धी'ति। नखोपनसो, सारि- 
पत्त, श्रग्गि सुलभरूपो यो मया भ्रपरिचिण्णपुब्बो इमिना दीघेन ्रद्धुना, 
त च खो रञ्व्या वा सता खत्तियेन मद्धावसित्तेन ब्राह्मणेन वा महा- 
सालेन । 


२१९ “सन्तिखो पन, सारिपृत्त, एके समणब्राह्मणा एववादिनो 

४ एवदिद्टनो - यावदेवाय भव पुरिसो दहरो होति युवा सुयुकाठ्केसो 
भद्रेन योब्बनेन समच्नागतो पठमेन वयसा तावदेव परमेन पञ्चा- 
वेय्यत्तियेन समन्नागतो होति । यतो च खो श्रय भव पुरिसो जिण्णो 
होति वृद्धो महट्लको ब्रद्धगतो वयोभ्रनुप्पत्तो, आसीत्िको वा नावृ- 


१-१ पनेसो -सी०, स्या० । २ अ्ननावृदुपुन्बो -म० । ३ वसेय्य -रो० । 
४ श्रशिपारिचरियाय -स्याऽ । ५ वुड्ढो -स्या०। 
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तिको' वा वस्ससत्तिको वा जातिया, ग्रथ तम्हा पञ्च्यावेय्यत्तिया, परि- 
हायती' ति। न खो पनेत, सारिपृत्त, एव दद्रुव्ब । प्रहु खो पन, 2117 
सारिपुत्त, एतरहि जिण्णो वुद्धो महल्लको श्रद्धगतो वयो प्रनुप्पत्तो, 
म्रासीतिको मे वयो वत्तति । इध में भ्रस्सु, सारिपृत्त, चत्तारो 
सावका वस्ससतायुका वरससतजीविनी, परमाय सतिया च गतिया च 5 
धितिया च समन्नागता परमेन च पञ्जावेय््रत्तियेन। सय्यथापि, सारि- 
पत्त, दन्हधम्मा धनुग्गहो सिक्खितो कतहत्थो कतृपासनो लहुकेन 
ग्रसनेन श्रप्पकरसिरेनेव तिरिय तातच्छाय ग्रतिपातेथ्य, एव ग्रधिमत्त- 
सतिमन्तो एव श्रधिमत्तगतिमन्तो एव अरधिमत्तधितिमन्तो एव परमेन > ४ 
पञ्च्यावेय्यत्तियेन समन्नागता ते म चतुन्न सतिपद्रानान उपादायुपादाय 1 
पह पुच्छेथ्य्‌, पुद्रो पुटो चाहु तेस व्याकरेय्य, व्याकत च मे ब्याकततो 
धारेय्यु, न च म दुतियक उत्तरि परिपृच्छेय्यु । श्रञ्जयत्र ग्रसित- 
पीतखाथितमायिता श्रञ्व्यत्र उच्चारपस्सावकम्मा, प्रञ्ञत्र निहा- 
किलमथपटिविनोदना अ्रपरियादिन्ना येवस्स, सारिपृत्त, तथागतस्स 
धम्मदेसना, ग्रपरियादिन्न येवस्स तथागतस्स धम्मपदव्यजञ्जन, भ्रपरिया- 25 
दिन्न येवस्स तथागतस्स पञ्ट्पटिभानः । ग्रथ मे ते चत्तारो सावका 
वस्ससतायुका वस्ससतजीविनो वस्सतततस्स प्रच्चयेन काल करे्यु । 
मञ्चकेन चे पि म, साररिपृत्त, परिहरिस्सथ, नेवत्थि तथागतस्स पञ्जा- 
वेय्यत्तियस्स श्रञ्जथत्त । य खो त, सारिपत्त सम्मा वदमानो वदेन्य 

- श्रसम्मोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 2 
लोकानुकम्पाय भ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान" ति, ममेव त 
सम्मा वदमानो बदेय्य “ग्रसरमोहधम्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अरत्थाय हिताय सुखाय देव- 
मनुस्सान"* ति । 


२२ तेन खो पन ससयेन भ्रायस्मा नागसमालो भगवतो पिहितो ॐ 
सितो होति भगवन्त बीजयमानो । श्रथ खो श्रायस्मा नागसमालो 
भगवन्त एतदवोच - “म्रच्छरिय, भन्ते, म्रन्भृत, भन्त । श्पिदहिमे, 


१ नवुतिको ~सी° स्या०रो°। २ ्रसीतिको-सी०, स्या०, रो० 1 ३ दन्हु- 
घम्मो - सी० स्या० रो० । ४ उत्तरि-म०। ५ परिपुच्छेय्यु-रो०! ६ पञ्हा- 
पटिभान -स्या०। ७ च-सी० स्या० रो०। 
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भन्ते, इम धम्मपरियाय सुत्वा लोमानि हृष्टानि । कोनामो श्रय, मन्ते, 
धस्मपरियायो'” ति ? 
^तस्मातिह्‌ त्व, नागसमाल, इम धम्मपरियाय लोमहसन- 
परियायो त्वेव न धारेही' ति । 


२३ इदमवोचव भगवा । श्र्तमनो भ्रायस्मा नागसमालो 
भगवतो भासित श्रभिनन्दी ति। 








१३. महा दृक्छक्खन्धसुततं 
§ १ भगवतो श्रञ्ञ्यतित्थियानं वा कि नानाकरण 


१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
प्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । ग्रथ खो सम्बहुला भिक्खू पुन्बण्हसमय 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिसु" । श्रथ खो 
तेस भिक्खून एतदहोसि ~ “रतिप्पगो खो ताव सावत्थिय पिण्डाय 
चरितु, य नून मय येन म्रञ्जतित्थियान परिव्बाजकान प्रारामो 
तेनुपसद्धमेय्यामा” ति । श्रथ खो ते भिक्खू येन भ्रञ्जतिस्थियान 
परिब्बाजकान भ्रारामो तेनुपसद्मियु, उपसद्धुमित्वा तेहि म्रजञ्ज- 
तित्थियेहि परिब्बाजकेहि सदधि सम्मोदियु, सम्मोदनीय कथ सारणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिक्षे सो ते भिक्खू ते 
भ्रञ्जमतित्थिया परिष्बाजका एतदवोचु ~ समणो, आ्आावुसो, गोतमो 
कामान परिजञ्ज्य पञ्ञपेति, मय पि कामान परिज्य पञ्ज्यपेम, समणो, 
प्रावृसो, गोतमो रूपान परिञ्व्य पञ्च्यपेति, मय पि रूपान परिञ्ब्य 
पञ्ञ्यपेम, समणो, ्रावुसो, गोतमो वेदनान परञ्च पञ्च्पेति, मय 
पि केदनान परिर्ज्व्बं पञ्ञ्यपेम, इध नो, म्रावृसो, को विसेसो को 
ग्रधिप्पयासोः कि नानाकरण समणस्स वा गोतमस्स भ्रम्हाक वा - 
यदिद धम्मदेसनाय वा धम्मदेसन, श्रनुसासनिया वा भ्रनुसासनि'" ति ? 
प्रथ खो ते भिक्खू तेस श्रञ्जतित्थियान परिव्बाजकान भासित नेव 
प्रभिनन्दिसु, नप्पिक्कोसिसु, भ्रनभिनन्दित्वा श्रप्पटिक्कोसित्वा उद्राया- 
सना पक्कमिसु ~ भगवतो सन्तिके एतस्स भासितस्स श्रत्थ श्राजानि- 
स्सामा' ति । 

२ श्रथ खो तें भिक््‌ सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनृपसङ्धुमिसु, उपसङ्खमित्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो ते भिक्च्‌ 
भगवन्तं एतदवोचु ~ “इध मय, भन्ते, पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसिम्ह, तेस नो, भन्ते, श्रम्हाक 


१ पविसिसु -सीऽ। २ पञ्डापेति-सी०, स्या० रो । ३ भ्रधिप्पायो - सीम, 
स्या०, रौ०। ४ पविसिम्ह्‌ - सी? स्या०। 


19 


20 


25 
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एतदहोसि ~ ्रतिप्पगो खो ताव सावत्थिय पिण्डाय चरित्‌,य नून 
मय येन ग्रञ्जतित्थियान परिब्बाजकान श्रारामो तेनुपसङद्धमेग्यामाः 
ति। प्रथ खो मय, भन्ते, येन श्रञ्ञ्यतित्थियान परिव्बाजकान भ्रारामो 
तेनुपसङ्कमिम्ह्‌, उपसङ्कमित्वा तेहि श्रञ्जतित्थियेहि परिग्बाजकेहि 
सदधि सम्मोदिम्ह, सम्मोदनीय कथ सारणीय " वीतिसारेत्वा एकमन्त 
निसीदिम्ह । एकमन्त निसिन्ने खो भ्रम्हे, भन्ते, ते श्रञ्जतित्थिया 
परिब्बाजका एतदवोच्‌ - (समणो, प्रावुसो, गोतमो कामान परिञ्च्य 
पञ्ञ्पेति, मय पि कामान परिञ्ज पञ्ञपेम पे० श्रनुसास- 
निया वा श्रनुसासनि' ति । श्रथ खो मय, भन्ते, तेस श्रञ्जतित्थियान 
परिब्बाजकान भासित नेव ग्रभिनन्दिग्हः नप्पटिक्कोसिम्ह, श्रनभि- 
नन्दित्वा श्रपटिक्कोसित्वा उद्रायासना पक्कमिम्ह्‌ ~ भगवतो सन्तिके 
एतस्स भासितस्स श्रत्थ प्राजानिस्सामा' ति। 


९ २ श्रञ्डतित्थियान श्रविसर्यास्म 


२ “एववादिनो, भिक्छवे, रञ्ज तित्थिया परिग्बाजका एव- 
मस्सु वचनीया - को पनावुसो, कामान म्रस्सादो, को ्रादीनवो, कि 
निस्सरण ? को रूपान भ्रस्सादो, को श्रादीनवो, कि निस्सरण ? 
को वेदनान भ्रस्सादो, को शआ्रदीनवो, कि निस्सरणः' ति ? एव पुटा, 
भिक्ववे, श्रञ्व्यतित्थिया परिव्बाजका न चेव सम्पायिस्सन्ति, उत्तरि 
च विघात श्रापज्जिस्सन्ति । त किस्स हेतु ? यथा त, भिक्खवे, 
ग्रविसयस्मि । नाह त, भिक्खवे, पस्सामि सदेवके लोके समारके 
स्रह्यके सस्समणत्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय यो इमेस पञ्हान 
वेय्याकरणेन चित्त श्राराघेय्य, प्रञ्ञत्रे तथागतेन वा तथागतसावकेन 
वा, इतो वा पन सुत्वा । 


४३ को कामान ्रस्सादो 


४ को च, भिक्वे, कामान भ्रस्सादो ? पञ््चिमे, भिक्छवे, 
कामगुणा । कतमे पञ्च ‡† चक्सुविजञ्जेय्या रूपा इद्रा कन्ता मनापा 


१ साराणीय-सी० स्या०, रोऽ, 


१३४५] को कामीने श्रादीनवो ११६ 


पियरूपा कामूपसहिता रजनीया, सोतविञ्जञेय्या सहा पेऽ घान- 
विज्जेय्या गन्धा जिनव्ाविञ्ञेय्या रसा कायविज्जेय्या फोटुव्बा 
इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसदहिता रजनीया -इमे खो, 
भिक्खवे, पञ्च कामगुणा । य खो, भिक्लवे, इमे पञ्च कामगुणे 
पटिस्चं उप्पज्जति सुख सोमनस्स ~ श्रय कामान श्रस्सादो । 


8४ को कामान श्रादीनवो 


५ “को च, भिक्खवे, कामान भ्रादीनवौ ? इध, भिक्खवे, 
कुलपुत्तो येन सिप्पद्वानेन जीविक कप्पेति - यदि मुहाय यदि गणनाय 
यदि सह्भानेन यदि कसिया यदि वणिज्जाय यदि गोरक्खेन यदि इस्स- 
त्थेन यदि राजपोरिसेन यदि सिप्पञ्जतरेन ~ सीतस्स पुरक्ठतो उण्स्स 
पुरक्खतो उसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सेहि' रिस्समानो खुप्पिपासाय 
मीयमानो , भ्रय पि, भिक्खवे, कामान भ्रादीनवो सन्दिद्िको, दुक्छ- 
क्खन्धो कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 


““तस्स चे, भिक्खवे, कुलपृत्तस्स एव उद्ुहतो घटत कवायमत्तो 
ते भोगा नाभिनिप्फज्जन्ति ! सो सोचति किलमति परिदेवति उर- 
ताल कन्दति, सम्भोहं श्रापज्जति - मोघ वत मे उद्भान, भ्रफलो वत 
मे वायामो ति । श्रय पि, भिक्खवे, कामान श्रादीनवो सन्दि्टिको 
द्क्खक्खन्धो कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 

“तस्स चे, भिक्ववे, कुलपृत्तस्स एव उद्ुहतो घटतो वायमतो 
ते भोगा श्रभिनिप्फञ्जन्ति। सो तेस भोगान प्रारक्लाधिकरण दुक्ख 
दोमनस्स पटिसवेदेति ~ किन्ति मे भोगे नेव राजानो हरेय्य्‌, न चोरा 
हरेय्यु, न भ्रग्गि दहे्य, न उदक वहेय्य, न श्रप्पिया दायादा हरेय्य' 
ति । तस्स एव प्रारक्खतो गोपयतो ते भोगे राजानो वा हरन्ति, 
चोरा वा हरन्ति, श्रग्गि वा दहति, उदकं वा वहति, श्रप्पिया वा 
दायादा हरन्ति ! सो सोचति किलमति परिदेवति उरत्ताछि कन्दति, 
सम्मोह्‌ श्रापञ्जति-यपिमे श्रहोसित पिनो नत्थी'ति। श्रय 
पि, भिक्ववे, कामान श्रादीनवो सन्दिदिको, दुक्लक्वन्धो कामहेतु काम- 
निदान कामाधिकरण कामानमेवं हेतु । 


१ ० सरीसप ° -म० २ मिय्यमानो -स्या०। ३ इदहेय्य ~ सी०, स्या° रोऽ। 
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१२० भन्द्विसनिकायो [ १३.५४ ५- 


“पुन च पर, भिक्ववे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतु राजानो पि राज्‌हि विवदन्ति, खत्तिया पि खंत्तियेहि 
विवदन्ति, ब्राह्यणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहूपती पि गहपतीहि 
विवदन्ति, माता पि पत्तन विवदति, पुत्तो पि मातरा विवदति, पिता 
पि पृत्तेन विवदति, पुत्तो पि पितरा विवदति, भाता पिभातरा विवदति, 
भाता पि भगिनिया विवदति, भगिनी पि भातरा विवदति, सहायोपि 
सहायेन विवदति । तं तत्थ कलहूविग्गहुविवादापन्ना श्रञ्ञमञ््य 
पाणीहि पि उपक्कमन्ति, लेडडहि पि उपक्कमन्ति, दण्डेहि पि उपक्क- 
मन्ति, सत्थेहि पि उपक्कमन्ति । ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति, मरण- 
मत्त पि दक्ख । श्रय पि, भिक्सवे, कामान भ्रादीनवो सन्दिद्धिको, 
दुक्लक्खन्धो का महेतु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 


“पुन च पर, भिक्छवे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतु भ्रसिचम्म गहेत्वा धनुकलाप सन्न्हित्वा उभतोव्यन्ह 
सद्धाम पक्खन्दन्ति उसूमु पि खिप्पमानेसु, सत्तीसु पि सिप्पमानाभु, 
ग्रसीसु पि विज्जोतलन्तेसु। ते तत्थ उसूहि पि विज्जञन्ति, सत्तिया पि 
विज्ज्ञन्ति, ग्रसिना पि सीस छिन्दन्ति | ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति, 
मरणमत्त पि दुक्ख । श्रय पि, भिक्खवे, कामान श्रादीनवो सन्दिद्िको, 
दुक्खक्छन्धो कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 


“पुन च पर, भिक्लवे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतु भ्रसिचम्म गहत्वा धनुकलाप सन्नय्ित्वा श्रहावलेपना' 
उपकारियो पक्छन्दन्ति उसूसु पि खिप्पमानेसु, सत्तोसु पि चिप्प- 
मानासु, म्रसीभु पि विञ्जोतलन्तेयु । ते तत्थ उसूहि पि विञ्क्ञन्ति, 
सत्तिया पि विज्ज्ञन्ति, छकणकायः पि श्रोसिञ््चन्ति, श्रभिवग्गेन पि 
प्रोमहृन्ति, श्रसिना पि सीस छिन्दन्ति । ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति, 
मरणमत्त पि दुक्ख । श्रय पि, भिक्खवे, कामान श्रादीनवो सन्दिद्िको, 
दुक्लक्खन्धो कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 


"पुन च पर, भिक्छवे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतुं सन्धि पि छिन्दन्ति, निल्लोप पि हरन्ति, एकागारिक 


पि करोन्ति, परिपन्थे पि तिटरुन्ति, परदार पि गच्छन्ति। तमेन राजानो 


१ श्र्रावलेपना -स्या० । २ चक्रणटिया -स्या०, पक्कट्टिया ~ सी०, रो० । 


१३५९ ] कि कामान निस्सरण १२१ 


गहेत्वा विविधा? कम्मकारणाः कारेन्तिः - कसाहि पि ताढठेन्ति, 
वेत्तेहि पि ताटठेन्ति, श्रहुदण्डकेहि' पि ताटेन्ति, हत्थ पि चिन्दन्ति, 
पाद पि छिन्दन्ति, हत्थपाद पि चिन्दन्ति, कण्ण पि चिन्दन्ति, नास 
पि छिन्दन्ति, कण्णनास्र पि छिन्दन्ति, बरिलद्धथालिक पि करोन्ति, 
सह्वुमुण्डिक पि करोन्ति, राहुमुख पि करोन्ति, जोतिमालिक पि करोन्ति, 
हव्थपञ्जोतिक पि करोन्ति, एरकवत्तिक पि करोन्ति, चीरकवासिक 
पि करोन्ति, एणेय्यक पि करोन्ति, बदिसमसिक" पि करोन्ति, कहा- 
पणिक^ पि करोन्ति, खारापतच्छिक पि करोन्ति, पलिधपरिवत्तिक्‌ 
पिं करोन्ति, पलालपीठक पि करोन्ति, तत्तेन पि तलेन ग्रोसिञ्चन्ति, 
सूनखेहि पि खादापेन्ति, जीवन्त पि सूले उत्तासेन्ति, भ्रसिना पि सीस 
छिन्दन्ति । ते तत्थ मरण पि निगच्छन्ति, मरणमत्त पि दक्ख । 
ग्रथ पि, भिक्लवे, कामान प्रादीनवो सन्दिद्धिको, दुक्छक्छन्धो कामहेतु 
कामनिदान कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 

“पुन च पर, भिक्खवे, कामहेतु कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेव हेतु कायेन दुच्चरित चरन्ति, वाचाय दुच्चरित चरन्ति, 
मनसा दुच्चरित चरन्ति । ते कायेन दुच्चरित चरित्वा, वाचाय दुच्च- 
रित चरित्वा, मनसा दुच्चरितं चरित्वा, कायस्स भेदा पर मरणा 
श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जन्ति । श्रय पि, भिक्खवे, 


कामान भ्रादीनवो सम्परायिको, दुक्क्खन्धो कामहेतु कामनिदान 
कामाधिकरण कामानमंव हंतु । 


§ ५ कि कासान निस्सरण 


६ “किञ्च, भिक्वे, कामान निस्सरण ? यो खो, भिक्खवे 
कामेसु छन्द रागविनयो छन्दरागप्पहान - इद कामान निस्सरण । 

“ये हि केचि, भिक्छवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एव कामान 
भ्रस्साद च श्रस्सादतो भ्रादीनवं च ग्रादीनवतो निस्सरण च निस्सरणतो 
यथामूत नप्पजानन्ति ते वत साम वा कामे परिजानिस्सन्ति, परवा 
तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो कामे परिजानिस्सती ति- नेत 
ठान विञ्जति। येच सखो केचि, भिक्खवे, समणावा ब्राह्मणा वा 


१ विविधानि-स्या० । २ कम्मकेरणानि-स्या०, कम्मकरणा- रो०। 
३ करोन्ति ~ रो० । ४ श्रदधदण्डकेहि -सी०, रो० । ५ बलिसमसिक ~ स्या०। ६ कहा- 
पणक ~ सी°, स्या०, रो० । ७ खारापटिन्छक ~ स्या० । 
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१२२ मज्ज्िमनिक्ायो | १३१५६ 


एव कामान भ्रस्साद च भ्रस्सादतो श्रादीनवे च श्रादीनवतो निस्सरण 
च विस्सरणतो यथाभूत पजानन्ति, ते वत साम वा कामें परिजानि- 
स्सन्ति पर वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो कामे परिजा- 
निस्सती ति - ठानमेत विज्जति । 


| 8 ६ को रूपान श्रस्सादो 


७ “को च, भिक्खवे, रूपान म्रस्सादो 7 सेस्यथापि, भिक्वें 
खत्तियकञ्जा वा ब्राह्मणकञ्ना वा गहयतिकञ्व्ा वा पन्नरसवस्सु- 
हेसिका वा सोठछसवस्मुहेसिका वा, नातिदीघा नातिरस्सा, नातिकिसा 
नातिथूला, नातिकाढ्टी ` नाच्चोदाता, परमा सा, भिक्खवे, तस्मि समयं 
सुभा वण्णनिभा' ति ? 

एव, भन्ते । 

“य खो, भिक्खवे, सुभ वण्णनिभ पटिच्च उप्पञ्जति सुखं 
सामनस्सं ~ भ्रय रूपान भ्रस्सादो । 


§ ७ को रूपान भ्रादीनवो 


८ “को च, भिक्खवे, रूपान भ्रादरीनवो ? इध, भिक्खवे, 
तमेव भगिनि पस्सेथ्य श्रपरेन समयेन भ्रासीतिक वा नावुत्िक वा 
वस्ससतिकं वा जातिया, जिण्ण गोपानसिवङ्क, भोग्ग दण्डपरायन, 
पवेधमान गच्छन्ति, भ्रातुर, गतयोब्बनं खण्डदन्तः पलितकेसः विलून 
खलितसिर' वलिन` तिलकाहतगत्त । त फ मजञ्जथ, भिक्खवे, या 
पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा श्रन्तरहिता, श्रादीनवो पातुभृतो ति ? 

"एवे, भन्ते" । 

“भ्रय पि, भिक्लवे, रूपान श्रादीनवो । पुन च पर, भिक्सवे, 
तमेव भगिनि पस्सेय्य भ्रावाधिक दुक्खित बाग्हगिलान, सके मुत्तकरीसे 
पलिपन्न सेमान, श्रञ्मेहि वृद्ापियमान, श्रञ्ञेहि सवेसियमान । त कि 
मञ्व्मथ, भिक्खवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा भ्रन्तरहिता, 
प्रादीनवो पातुभूतो" ति ? 


१ नातिकाक्िका -स्या० । २ खण्डदन्ति - सी०, स्या०, रो० । ३ पलितकेसि ~ 
सी ०, स्या०, रो०। ४ ख्लितसिरः - स्या०। ५ वलित ~ सी०, बलीन ~ स्या०॥ 
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एव, भन्ते" । 

“ग्रथ पि, भिक्खवे, रूपान प्रादीनवो । पुन च पर, भिक्छवे, 
तमेव भगिनि पस्सेगय सरीर सीवयिकाय छड़ित - एकाहमते वा द्रीह- 
मत वा तीहमत वा, उद्धुमातक विनीलक विपुष्बकजात। त कि 
मञ्ज्यथ, भिक्छवे, या परिमा सुभा वण्णनिभा सा प्रन्तरहिता, श्रादीनवो 
पातुभूतो'" ति † 

एव, भन्ते" । 

“ग्रथ पि, भिक्छवे, रूपान श्रादीनवो । पुन च पर, भिक्खये, 
तमेव भगिनि पस्से्य सरीर सीवयिकाय छत - काकेहि वा खज्ज- 
मान, कु ललेहि वा खज्जमान, गिञ्ज्ञेहि वा खज्जमान, कङ्केहि वा 
खज्जमान, सुनखेहि वा सेउजमान, ब्यग्धेहि वा खज्जमान, दीपीहि वा 
खञ्जमान, सिगालेहि वा खेज्जमान, विविधेहि वा पाणकजातेहि 
खजञ्जमान । त कि मञ्व्यथ, भिक्लवे, या पुरिमा सुभा वण्णनिभा, 
सा श्रन्तरहिता, भ्रादीनवो पातुभूतो' ति ? 

“एव, भन्ते 

“श्रय पि, भिक्खवे, रूपान श्रादीनवो । पुन च पर, भिक्खवे, 
तमेव भगिनि पस्सेय्य सरीर सीवथिकाय खंडित ~ म्रह्िकसद्भ लिक 
समसलोहित न्हारुसम्बन्ध, श्रद्िकसद्धलिक निम्मसलोहितमक्खित 
स्हारुसम्बन्ध, श्रद्धिकस द्ध लिक भ्रपगतमसलोहित न्हारुसम्बन्ध, श्रद्ध 
कानि श्रपगतसम्वन्धानि दिसाविदिसाविव्खित्तानि ~ भ्रञ्मेन हत्थ- 
दिक, भ्रञ्जेन पादद्धिक, श्रज्ञेन गोप्फकद्टिक, भ्रजञ्ञेन जद्खुद्िकः, 
प्रज्ञेन उरुद्धिक, श्रञ्ञेन कटिष्टिक, अ्रञ्जेन फासुकद्विक, श्रञ्ञेन 
पिद्धिद्िक, भ्रञ्जेन खन्धट्िक, भ्रजञ्जेन गीवद्विक, भ्रञ्जेन हनुकट्टिक, 
प्रज्ञेन दन्तद्धिक, भ्रञ्जेन सीसकटाह्‌ । त कि मञ्जथ, भिक्छवे, 
या पुरिमा सुभा वण्णनिभा सा भ्रन्तरहिता, श्रादीनवो पातुभूतो ` ति " 

एव, भन्ते" । 

“प्रय पि, भिक्लवे, रूपान श्रादीनवो । पुन च पर, भिक्खवे, 
तमेव भगिनि पस्सेय्य सरीर सीवथिकाय छडिति ~ श्रहिकानि सेतानि 
सङ्खवण्णपटिभागानि" श्रह्टिकानि पुञ्जकितानि तेरोवस्सिकानि, प्रद 
कानि पूतीनि चुण्णकजातानि । त कि मञ्जथः भिक्खवे, या पुरिमा 


१ सद्खवण्णूपनिभानि ~ सी०, स्या० रो° । 


19 


20 


25 


30 


१ 89 


8 124 


१२४ मनज्दिमनिकायो [ १३७ ४- 


सुभा वण्णनिभा सा भ्रन्तरहिता, ्रादीनवो पातुभूतो ` ति 
८ एव, भन्तं 2) | 
““भ्रय पि भिक्खवे, रूपान म्रादीनवो । 


§ ८ ए रूपान निस्सरण 


€ “किञ्च, भिक्लवे, रूपान निस्सरण ” यो, भिक्खवे, रूपेसु 
5 न्दरागविनयो छन्द रागप्पहान ~ इद रूपान निस्सरण । 

१० “ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एवं 
रूपान भ्रस्साद च श्रस्सादतो श्रादीनव च श्रादीनवतो निस्सरण चं 
निस्सरणतो यथाभूत नप्पजानन्ति ते वत साम वा रूपे परिजानिस्सन्ति, 
पर वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो रूपे परिजासिस्सती ति 

10 ~ नेत ठान विज्जति । ये च खो केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा 
वा एव रूपान श्रस्साद च ग्रस्सादतो भ्रादीनव च भ्रादीनवतो निस्सरण 
च निस्सरणतो यथाभूत पजानन्ति ते वत साम वा रूपे परिजानिस्सन्ति 
पर वा तथत्ताय समादपेस्सन्ति यथा पटिपन्नो रूपे परिजानिस्सती ति 
- ठानमेत विजञ्जति । 


६ €& को वेदनान श्रस्सादो 


15 ११ “को च, भिक्खवे, वेदनान श्रस्सादो ? इध, भिक्खवे, 
भिक्लु विविच्चेव कामेहि विविच्च भ्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क 
सविचार विवेकज पीतिसुख पठम ज्ञान उपसम्पज्जं विहरति । यस्मि 
समये, भिक्खवे, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि 
सविततक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति, 

20 नेव तस्मि समये ्र्तव्याबाधाय पि चतेति, न परब्याबाधाय पि चतेति, 

7२ 90, न उभयव्याबाधाय पि चेतेति, श्रन्यापज्क्ञ येव" तस्मि समये वेदन 
५ 5 वेदेति अ्रब्यापञ्क्षपरमाह, भिक्सवे, वेदनान श्रस्साद वदामि ! 

“पुन च पर, भिक्सवे, भिक्सु वितक्कविचारान वूपसमा 

ग्रज्ज्त्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव भ्रवितक्कं श्रविचार समाधिजं 

४ पीतियुख दुत्तिय क्ञान उपसम्पञ्ज विहरति पे० यस्मि समये, 


१-१९ शअ्रन्याबज्छ येव ~ म० । 
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भिक्छवे, भिक्खु पीतिया चं विरागा, उपेक्लको च विहरति, सतो च॑ 
सम्पजानो सुख च कायेन पटिसवेदेति य त श्रिया प्राचिक्छन्ति - 
'उपेक्वको सतिमा सुखविहारी" ति ततिय श्चान उपसम्पज्ज विहरति 

पे० यस्मि समये, भिक्खवे, भिक्ख॒ सुखस्य च पहाना दुक्लस्स 
च पहाना पुञ्बेव सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थद्खमा भ्रदुक्खमयुख उपेवखा- 
सतिपारिसु्ध चतुत्थ शान उपसम्पज्ज विहरति, मेव तस्मि समयं 
ग्रतव्याबाधाय पि चेतेति, न परव्यावाधाय पि चतेति, न उभयब्या- 
बाधाय पि चेतति । भ्रव्यापज्ज् येव तस्मि समये वेदन वेदेति, म्रन्या- 
पज्छपरमाह, भिक्खवें, वेदनान श्रस्साद वदामि । 


8 १० को वेदनान श्रादीनवो 
१२ को च, भिक्खवे, बेदनान भ्रादीनवो ? य, भिक्खवे, वेदना 
ग्रनि्चा दुक्वा विपरिणामधम्मा ~ श्रय वेदनान श्रादीनवो । 


§ ११ कि वेदनानं निस्सरणं 
१२ “किञ्च, भिक्खवे, वेदनान निस्सरण ? यो, भिक्खवे, 
वेदनायु छन्दरागविनयो, छन्दरागप्पहान ~ इद वेदनान निस्सरण । 
१४ “ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा एव 
वेदनान श्रस्साद च भ्रस्पादतो ग्रादीनव च भ्रादीनवती निस्सरण च 
निस्सरणतो यथाभूतं नप्पजानन्ति, ते वत साम वा वेदन परिजानि- 
स्सन्ति, पर वा तथत्ताय ससादपेस्सन्ति यथा परिपन्न वेदन परिजा- 
निस्सती ति - नेत ठान विज्जत्ति। यें च खो केचि, भिक्खवे, समणा 
वा ब्राह्मणा वा एव वेदनान भ्रस्साद चं भ्रस्सादतो भ्रादीनवे च श्रादीन- 
वतो निस्सरण च निस्सरणतो यथाभूत पजानन्ति ते वत साम वा 
वेदन परिजानिस्सन्ति, पर वा तथत्ताय समाद्पेस्सन्ति यथा परिपरन्नो 
वेदन परिजानिस्सती ति ~ ठानमेत विज्जती" ति। 


१५ इदमवोच भगवा । म्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्द्‌ ति । 








20 


25 


१४, चदुक्खश्खन्धसु्त 


$ १ श्रप्पस्सादा कामा बहुदुक्खा 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सक्केस्‌ विहरति कपिल- 
वस्थुस्मि निग्रोधारामे । श्रथ खो महानामो सक्को येन भगवा तेन॒प- 
सङद्धमि, उपसद्खुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो महानामो सक्को भगवन्त एतदवोच - 'दीघ- 
रत्ताह्‌, भन्ते, भगवता एव धम्म देसित आ्राजानामि - लोभो चित्तस्स 
उपरककिलेसो, दोसो चित्तस्स उपक्किलेसो, माहो चित्तस्स उपक्िकिलेसोः 
ति । एव चाह, भन्ते, भगवता वम्म देसित भ्राजानामि ~ लोभो 
चित्तस्स उपक्किलेसो, दोसो चित्तस्स उपककिलेसो, मोहो चित्तस्स उप- 
विकलेसो' ति । अ्रथ च पन मे एकदा लोभधम्मा पि चित्त परियादाय 
तिदुन्ति, दोसधम्मा पि चित्त परियादाय तिदुन्ति, मोहधग्मा पि चित्त 
परियादाय तिद्रुन्ति । तस्स मण्ह्‌, भन्ते, एव होति-को सु नाममें 
धम्मो भ्रज्त्त श्रप्पहीनो येन मे एकदा लोभधम्मा पि चित्त परियादाय 
तिट्रुन्ति, दोसधम्मा पि चित्त परियादाय तिटुन्ति, मोहधम्मा पि चित्त 
परियादाय तिद्ुन्ती""“ ति ¦ 


२ सोएव खो ते, महानाम, धम्मो भ्रज्छत्त श्रप्पहीनो येन 
ते एकदा लोभधम्मा पि चित्त परियादाय त्िद्ुन्ति, दोषधम्मा पि चित्त 
परियादाय तिद्ुन्ति, मोहधम्मा पि चित्त परियाटाय तिदुन्ति। सोच 
हि ते, महानाम, धम्मो श्रज्छत्त पहीनो श्रभविस्स, न त्व ग्रगार श्रज््ला- 
वसंय्यासि, न कामे परिभृञ्जेय्यासि । यस्माच खोते, महानाम, सो 
एव धम्मो श्रज्छत्त श्रप्पहीनो तस्मा त्व प्रगार श्रजञ्ज्ञावससि, कामं 
परिभुञ्जसि । 


--न्रप्पस्सादा कामा बहुदुक्छा वहूपायासा, श्रादीनवो एत्थ 
भिय्योः ति - इति चे पि, महानाम, म्ररसियसावकस्स यथाभूत सम्म- 
प्पञ्ज्माय सदिद होति, सो च श्रञ्व्यत्रेव कामेहि ग्रञ्जच्र श्रकुसलेहि 
धम्मेहि पीतिसुख नाधिगच्छति, अ्रञ्ज वा ततो सन्ततर, भ्रथखोसो 
नेव ताव श्ननावदुी कामेसु होति । यतो च खो, महानाम, भ्ररिय- 
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सावकस्स “ग्रप्पस्सादा कामा बहुदुक्खा बहूुपायासा, अ्रादीनवो एत्थ 
भिय्यो' ति - एवमत यथामूत सम्भप्पञ्व्नाय सुद्र होति, सो चं 
ग्रञ्जत्रेैव कामंहि भ्रञ्ज्यत्रे श्रकुसलेहि धम्मेहि पीतिसुख प्रधिगच्छति 
ग्रञ्वय वा ततो सन्ततर, ग्रथ खो सो ग्रनावही कामेसु होति । 

“मय्ह्‌ पिखो, महानाम, पुब्बेव सम्बोधा, ग्रनभिसम्ब्‌- 
स्स बोधिसत्तस्सेव सतो, श्रप्पस्सादा कामा बहुदुक्खा बहूुपायासा, 
ग्रादीनवो एत्थ भिय्यो' ति ~ एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्जाय सुदिद्र 
होति, सो चं ग्रञ्जत्रेव कामेहि म्रञ्चत्र भ्रकुसलेहि धम्मेहि पीति- 
सुख नाज््गम , भ्रञ्व वा ततो सन्ततर, श्रथ स्वाह नेव ताव भ्रना- 
वटी कामेसु पच्चञ्व्यार्सि। यतो च खो मे, महानाम, “प्पस्सादा 
कामा बहदुक्खा बहुपायासा, भ्रादीनवो एत्य भिय्यो' ति - एवमेत यथा- 
भूत सम्मप्पञ्याय सुदिदरु श्रहोसि, सो च श्नञ्जत्रेव कामेहि ्रञ्जत्र 
प्रकु सलेहि षम्मेहि पीतिसुख श्रज््गम, भ्रञ्ञ वा ततो सन्ततर, 
प्राहु ग्रनावहूी कामेसु पच्चञ्जासि । 

४ “को च, महानाम, कामान ्रस्सादो 7 पल्चिमे, महानाम, 
कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्छृविञ्नेथ्या रूपा इदा कन्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसदहिता रजनीया, सोतविञ्ञेय्या सहा पे० घान- 
विञ्ञेय्या गन्धा जिष्हाविञ्जेय्या रसा कायविञ्ञेथ्या फोटुन्बा 
इटा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसहिता रजनीया - इमे खो, महा- 
लाम, पञ्च कामगुणा । य खो, महानाम, इमे पञ्च कामगृणे परिच्च 
उप्पज्जति सुख सोमनस्स ~ श्रय कामान ्रस्सादो । 

को चं, सहानाम, कामान भ्रादीनवो ? इध, महानाम, 
कू लपुत्तो येन सिप्पदरानेन जीविक कप्पेति - यदि मुहाय यदि गणनाय 

पे । 

“पुन च पर, महानाम, कामहत कामनिदान कामाधिकरण 
कामानमेवं हेतु कायेन दुस्चरित चरन्ति, वाचाय दुच्चरित चरन्ति, 
मनसा दूच्चरित चरन्ति । ते कायेन दुच्चरित चरित्वा वाचाय दुच्च- 
रित चरित्वा मनमा दुस्चरित चरित्वा, कायस्स भेदा पर मरणा, 
ग्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जन्ति । श्रय पि, महानाम, 





१ बहूपायासा -सी०, स्या० । २ स्या० पौत्थके नत्थि। २३ नाञ्ज्गमि - 
स्या०। 
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कामान भ्रादीनवो सम्पयाधिको, दुक्खक्खन्धो कामहेतु कामनिदान 
कामाधिकरण कामानमेव हेतु । 


§8 २ बिभ्बिसार-बुद्धेयु को सुखविहारितरो 


६ “एकमिदाह, महानाभ, समय राजगहे विहरामि गिञ्क्ञकृटे 
पव्बते । तेन खो पन समयेन सग्बहुला निगण्ठा' इसिगिलिपस्से काट- 
सिलाय उन्भदरुका होन्ति श्रास्नपटिक्छित्ता, ्रोपक्कमिका दुक्वा तिन्बाः 
खरा कटुका वेदना वेदयन्ति । ग्रथ स्वाह, महानाम, सायन्हसमय पटि- 
सल्लाना वृदष्टितो येन इसिगिलिपस्से काठसिला येन तें निगण्ठा 
तेनपसद्धमि, उपसं ज्खभित्वा ते निगण्ठे एतदवोच ~ किन्नु तुम्हे, 
प्रावृसो, निगण्ठा उब्मटरुकाः भ्रासनपटिक्सित्ता, श्रोपक्कमिका दुक्खा 
तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदयथा ति ? एव वृत्ते, महानाम, ते 
निगण्ठा म॒ एतदवोचु ~ निगण्ठो, श्रावुसो, नातपृत्तो' सम्बञ्ञ्‌ सब्ब- 
दस्सावी म्रपरिसंस् जाणदस्सन पटिजानाति - चरतो च मे तिहुतो 
च सुत्तस्स च जागरस्स च सतत समित जाणदस्सन पच्चृपटित ति । 
सो एवमाह ~ श्रत्थि खो वो, निगण्ठा, पुब्बे पापकम्म कत, त इमाय 
कटुकाय दुक्करकारिकाय निज्जीरेथ', य पनेत्थ एतरहि कायेन सवृता 
वाचाय सवता मनसा सवुता त ॒भ्रायति पापस्स कम्मस्स श्रकरण, 
इति पुराणान कम्मान तपसा ब्यन्तिभावा^ नवान कम्मान प्रकरणा, 
भ्रायति अ्रनवस्सवो, श्रायति श्रनवस्सवा कम्मक्लयो, कम्मक्खया दुक्ख- 
क्लयो, दुक्खक्खेया वेदनाक्वयो, वेदनाक्डया सब्ब दुक्खं निज्जिण्ण 
भविस्सती ति! त च पनम्हाक रुच्चति चेव खमति च, तेन चर्ट 
प्र्तमना' ति । 


७ “एव वृत्ते, भ्रह्‌, महानाम, ते निगण्डे एतंदवोच ~ ्¶क 
पन तुम्हे, म्रावुसो निगण्ठा, जानाथ ~ श्हुवम्हे व मय पुञ्बे न नाहु- 
वम्हा' ति? 





१ निभन्था -स्या०। २ तिप्पा-सी०स्या०,रो०) ३ वेदियन्ति-सी०, स्या०, 
रो०। ४ उन्भटुका होय -स्या० । ५ नाथपृत्तो- सी०, रोऽ, नाटपुत्तो ~ म०। 
६ निज्जरेय - सी ० स्या०, रो० । ७ व्यन्तीभावा ~ सी०, स्या०। = चम्हा- सी०, रो° । 


१४२६] बिभ्विसार-बुद्धेमु को सुखविहारितरो १२६ 


नो हिद, ्रावुसो' । 

कि पन तुम्हे, म्रावुसो निगण्ठा, जानाथ ~ भ्रकरम्हे व मय पुब्बे 
पापकम्म न नाकरम्हा' ति " 

नो हिद, भ्रावुसो' । 

कि पन तुम्हे, ्रावुसो निगण्ठा, जानाथ ~ एवरूप वा एवरूप 
वा पापकम्म श्रकरम्हाः ति" 

नो हिद, प्रावृसो' । 

कि पन तुम्हे, भ्रावुसो निगण्ठा, जानाथ - एत्तकं वा दक्ख 
निञ्जिण्ण, एत्तक वा दुक्खं निज्जीरेतव्ब, एत्तकस्हि वा दूक्खे निज्जिण्णे 

सब्ब दक्ख निज्जिण्ण भविस्सती' ति † 

नो हिद, भ्रावृसो' । 

कि पन तुम्हे, भ्रावुसो निगण्ठा, जानाथ ~ दिद्ुव धम्मे श्रकु- 
सलान धम्मान पहान, कुसलान धम्मान उपसंम्पद' ति ? 

नो हिद, म्रावुसो' । 

८ इति किर तुम्हे, भ्रावसो निगण्ठा, न जानाथ ग्रहुवम्हे व 
मय पृम्बे न नाहुवम्हा ति, न जानाथ ~ श्रकरम्हं व मय पुन्बे पापकम्म 
न नाकरम्हाति, न जानाथ - एवरूप वा एवंरूप वा पापकम्म श्रकरम्हा 
ति, न जानाथ - एत्तकं वा दुक्खं निञ्जिण्ण, एत्तक वा दुक्ख निज्जीरे- 
तब्ब, एत्तकम्हि वा दुक्खे निज्जिण्णे सब्ब दुक्व निज्जिण्ण भविस्सती 
ति, न जानाथ - दद्व धम्मे श्रकूसलान धम्मान पहान, कुसलान 
धम्मान उपसम्पद । एव सन्ते, भ्रावुसो निगण्ठा, ये लोके लृहा 
लोहितपाणिनो कुरूरकम्मन्ता मनुस्सेसु पच्चाजाता ` ते निगण्ठेसु पव्ब- 
जन्ती' ति । 

न खो, भ्रावुसो गोतम, सुखेन सुख भ्रधिगन्तव्ब, दुक्सेन खो 
सुख ` भ्रधिगन्तब्ब, सुखेन, चावुसो गोतम, सुखं श्रधिगन्तन्ब प्रभविस्स, 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सुख प्रधिगच्छैय्य, राजा मागधो 
सेनियो बिम्बिसारो सुखविहारितरो भ्रायस्मता गोतमेना' ति । 

९ श्रद्धायस्मन्तेहि निगण्ठेहि सहसा श्रपपरिसङ्खा वाचा 
भासिता -न खो, म्रावुसो गोतम, सुखेन सुख प्रधिगन्तम्ब, दक्सेन 
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खो सुख प्रधिगन्तव्ब, सुखेन चावृसो गोतम, सुख अ्रधिगन्तव्व श्रभ- 
विस्स, राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सुख ग्रधिगच्छेय्य, राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारो सुखविहारितरो श्रायस्मता गोतमेना ति । 
श्रपि चं ्रहुमेव तत्थ पटिपुच्छितन्बो-को नु खौ भ्रायस्मन्तान 
सुख विहारितरो राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भ्रायस्मा वा 
गोतमो ति 7 


“म्रद्धावुसो गोतम, अ्रम्हहि सहसा भ्रप्पटिसह्घा वाचा भासिता 
न खो, भ्रावुसो गोतम, सुखेन सुख अ्रधिगन्तव्ब, दुक्खेन खो सख भरधि- 
गन्तव्ब, सुखेन चावृसो गोतम, सुख भ्रधिगन्तब्ब श्रभविस्स, राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारो सुख श्रधिगच्छेय्य, राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो सुखविहारितरो आआयस्मता गोतमेना ति । रपि च 
तिदरुतेत, इदानि पि मय भ्रायस्मन्त गोतम पृच्छाम-कोनुखो 
म्रायस्मन्तन सुखविहारितरो राजा वा मागधो सेतियो बिम्बिसारो 
म्रायस्मा वा गोतमो" ति? 


१० तेन हावुसो निगण्ठा, तुम्हे व तत्थ परटिपच्छिस्सामि, 
यथा वो समेय्य तथा न व्याकरेग्याथ । त कि मञ्ज्थावृसो निगण्ठा, 
पहोति राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो, श्रनिञ्जमानो कायेन, म्रभा- 
समानो वाच, सत्त रत्तिन्दिवाति एकन्तसुख पटिसवेदी विहरत" ति ? 

नो हिद, भ्रावुसो' । 

त कि मञ्ज्यथावृसो निगण्ठा, पहोति राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो, म्रनिञ्जमानो कायेन, श्रभासमानो वाच, छ रत्तिन्दि- 
वानि पेऽ पञ्च रत्तिन्दिवानि चत्तारि रत्तिन्दिवानि तीणि 
रत्तिन्दिवानि द्वे रत्तिन्दिवानि एक रत्तिन्दिवि एकन्तसुखे पटि- 
सवेदी विहरितु' ति ? 

नो हिद, भ्रावृसो' । 


११ रह सो, प्रावुसो निगण्ठा, पहोमि श्रनिञ्जमानो कायेन, 
प्रभासमानो वाच, एक रत्तिन्दिव एकन्तसुख पटिसवेदी विहरितु । 
ग्रह खी, अआवृसो निगण्ठा, पहोमि म्रनिञ्जमानो कायेन, भ्रभासमानो 
वाच, दवे रत्तिन्दिवानि तीणि रत्तिन्दिवानि चत्तारि रत्तिन्दिवानि 

पञ्च रत्तिन्दिवानि छ रत्तिन्दिवानि सत्त रत्तिन्दिवानि 


१४२१२ || बिम्बिसार-वुद्धेसु को सृखविहारितसे १३१ 
एकन्तसुख पटिसवेदी विहरतु । त कि मञ्जथावृसो निगण्ठा, एव 
सन्ते को सुखविहारितरो राजा वा मागधो सेनियो बिम्बिसारो प्रह 
वाति ? 

"एव सन्ते भ्रायस्मा व गोतमो सृखविहारितरो रज्च्या माग- २९9 
धेन सेनियेन बिम्बिसारेना' ति । 5 

१२ इदमवोचं भगवा । श्रत्तमनो महानामो सक्को भगवतो 
भासित भ्रभिनन्दी ति। 








१ सुख विहरति ~ स्या० । 
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९५ अनुमानसुतत 
§ १ पवारिते पि इुब्बचो होति 


१ एव मे सुत । एकं समय भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो भग्गेसु 
विहरति युसुमारगिर ' भेस्कटढावने' मिगदाये । तत्र खो श्रायस्मा महा- 
मोग्गल्लानो भिक्लू श्रामन्तेसि ~ शश्रावुसो भिक्छवो' ति । “श्रवसो 
ति खौ ते भिक्लु श्रायस्गतो महामोग्गल्लानस्स पच्चस्सोसु । भ्रायस्मा 
महामोस्गल्लानो एतदवोच - 

२ पवारेति चे पि, म्रावृसो, भिक्षु - "वदन्तु म श्रायस्मन्तो, 
वचनीयोम्हि भ्रायस्मन्तेही' ति, सो च होति दुन्बचो, दोवचस्सकरणेहि 
धम्मेहि म्समन्नागतो, श्रक्छमो श्रप्पदक्खिणग्गाही अनुसासनि, रथ खो 
न सत्रह्म वारी म चेव वत्तब्ब मञ्जन्ति, न च ्रनुसासितव्ब मञ्जन्ति, 
न च तस्मि पुग्गले विस्सास भ्रापञ्जितव्ब मज्जन्ति । 

कतमे चावुसो, दोवचस्सकरणा धम्मा ? इधावृसो, भिक्खु 
पापिच्छो होति, पापिकान इच्छान वस गतो । यम्पातृसो, भिक्लु 
पापिच्छो होति, पापिकान इच्छान वस गतो - श्रय पि धम्मो दोव- 
चस्सकरणो । पन व पर, श्रावुसो, भिक्खु म्त्तुक्कसको होति परवम्भी । 
यम्पावुसो, भिक्खुः प्रत्तुक्कसको होति परवम्भी ~ भ्रय पि धम्मो दोव- 
चस्सकरणो । पुन च पर म्रावृसो, भिक्खु कोधनो होति कोधाभिभूतो 
प० कोधनो होति कोधहतु उपनाही कोधनो होति कोधहेतु अ्रभि- 
सखो कोधनो होति कोधस्ामन्ता * वाच निच्छारेता चोदितो 
चोदकेन चोदक पटिप्फरति चोदितो चोदकेन चोदक श्रपसादेति 
चोदितो चोदकेन चोदकस्स पच्चारोपेति चोदितो चौदकेनः भ्ञ्जे- 
नञ्च पटिचरति, बहिद्धा कथ श्रपनामेति, कोप चं दोस चं भ्रप्पच्चय 
चे पातुकरोति चोप्ति चोदकेन भ्रपदाने न सम्पायति मक्खी 
होति पलासी इस्पुकी होति मच्छरी सठो होति मायावी 
द्धो होति प्रतिमानी पुने च पर्‌, भ्रावुसो, भिक्खु सन्दिह्टिपरामासी 


१ युसुमारगिरे -म०। २ भेसकलावने - सी० । ३ कोधसामन्त ~ रो०, स्या० । 
४ चूदितो ~ सी°ः स्या०, रो०। ५ चोदकेन चोदके ~ स्या० | 
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§ ३ श्रत्तना व श्रत्तान श्रनुमिनितब्ब 


४ “त॒त्रावुसो, भिक्खुना प्रत्तना व भ्रत्तान एव भ्रनुमिनितब्ब `, 
~ धयो ख्वाय पुग्गलो पापिच्छो, पापिकान इच्छान वस्र गतो, श्रय 
मे पुम्गलो श्रप्पियो श्रमनापो, श्रह चेव खो पनस्स पापिच्छो पापिकान 
इच्छान वस गतो, ्रहपास्स परेस श्रप्पियो श्रमनापो' ति । एव 
जानन्तेनावुसो, भिक्खुना न षापिच्छो भविस्सामि, न पापिकान इच्छान 
वस गतो" ति चित्त उप्पादेतव्ब । 


यो ख्वाय पुग्गलो भअ्रत्तुक्कसको परवम्भी, श्रय मे पुग्गलो 
ग्रप्पियो श्रमनापो, ग्रह चेव खी पनस्स भ्रत्तुक्कसको परवस्भी, श्रह्‌ 
पास्स परेस श्रप्पियो अ्रमनापो" ति - एव जानन्तेनावुसो, भिक्खुना 
श्रनत्तुक्कसको भविस्सामि प्रपरवम्भी' ति चित्तं उप्पादेतव्ब । 

शयो स्वाय पुरगलो कोधनो कोधाभिभूतो प° कोधनो कोध- 
हेतु उपनाही कोधनो कोधहेतु भ्रभिसद्खा कोधनो कोधसामन्ता 
वाच निच्छारेता चोदितो चोदकेन चोदक पटिप्फरति चोदितो 
चोदकेन चोदक भ्रपसादेति चोदितो चोदकेन चोदकस्स पच्चारोपेति 
चोदितो चोदकेन भ्रञ्जेनञ्व पटिचरति, बहिद्धा कथ श्रपनामेति, 
कोप च॑ दास च भ्रप्पच्चय च पातुकरोति चोदितो चोदकेन श्रपदाने 
न सम्पायति मक्खी पटासी इस्युकी मच्छरी समो मायावी 
थद्धो भ्रतिमानी पे यो स्वाय पृग्गलो सन्दिदधि-परामासी 
ग्राधानग्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी, श्रय मे पुम्गलो श्रप्पियो भ्रमनापो, ्रह 
चेव खो पनस्स सन्दिट्िपरामासी ्राधानग्गाही दुप्पटिनिस्सग्गी, रह 
पाम्स॒परेस अ्रप्पियो श्रमनपो' ति - एव जानन्तेनावुसो, भिक्खुना 
श्रसन्दिद्िपरामासी भविस्सामि श्रनाधानग्गाही सृप्पटिनिस्सग्गी' ति 
चित्त उप्पादेतन्ब । 


§ ४ श्रत्तना व भ्र्तानं पच्चवेव्खितन्ब 


५ “तत्रावुसो, भिक्खुना ग्रत्तना व श्रत्तान एव पच्चवेक्खि- 
तन्व - किन खोर्हि पापिच्छो, पापिकान इच्छान वस गतो' ति ? 


सचे, भ्ावुसो, भिक्स पच्चवेक्वमानो एवे जानाति ~ पापिच्छो 


२ श्रनुमानितन्ब -स्या० । ३ श्रहु परस्स ~ सी० स्या०, रो०। 


१५५६1 भ्रादासे मुखनिसित्त पच्चवेक्वमानो व १३५ 


खोम्हि, पापिकान इच्छान वस गतो' ति, तेनावुसो, भिक्लुना तेस येव 
पापकान श्रकुसलान ध्मान पहानाय वायमितनब्ब । सचे पनावृसो, 
भिक्सु पच्चवेक्लमानो एव जानाति - न खोम्हि पापिच्छो, न पापि- 
कान इच्छान वस गतो' ति तेनावुसो, भिक्छुना तेनेव पीतिपामोज्जेन 
विहातन्ब प्रहोरत्तानुसिक्खिना कुसले धम्मेसु । पून च पर, श्रावुसो, 
भिक्खुना श्रत्तना व श्रत्तान एव पच्चवेक्खितब्ब - किन्तु खोम्हि भ्रततुक्क- 
सको परवम्भी पे० कोधनो कोधाभिभूतो कोधनो कोधहेतु उपनाही 
कोधनो कोधहेतु श्रभिसद्धी कोधनो कोधसामन्ता वाच निच्छारेता 
चोदितो चोदकेन चोदक पटिप्फरामी ति चोदितो चोदकेन चोदक 
ग्रपसादेमी ति चोदितो चोदकेन चोदकस्स पच्चारोपेमी ति चोदितो 
चोदकेन भ्रञ्जेनञ्वा पटिचरामि, बहिद्धा कथ श्रपनामेमि, कोप च 
दोस च श्रप्पच्चय चे पातुकरोमी ति चोदितो चोदकेन श्रपदानें 
सम्पायामी ति मक्खी पासी इस्सुको मच्छरी सठो मायावी 
थद्धो म्रतिमानी किन्ु खोम्हि सन्दिद्िपरामासी श्राधानग्गाही 
दुप्पटिनिस्सग्गी' ति † सचे, भ्रावुसो, भिक्खु पच्चवेक्खमानो एव 
जानाति-सन्दिद्विपरामासी खोम्हि ्राधानग्गाही दुप्परिनिस्सगी' ति, 
तेनाव॒सो, भिक्ख॒ना तेस येव पापकान श्रकूसलान धम्मान पहानाय 
वायमितब्ब । सवे पनावुसो, भिक्खु पच्चवेक्छमानो एव जानाति- 
श्रसन्दिद्िपरामासी खोम्हि, अ्ननाधानम्गाही सुप्पटिनिस्समगी' ति, 
तेनावुसो, भिक्खुना तिनेव पीतिपामोज्जेन विहातब्ब, श्रहोरत्तानु- 
सिक्िना कुसलेसु धम्मेसु । 
8 ५ भ्रादासे मखनिमित्तं पच्चवेक्छमानो व 
६ “सचे, भ्रावृसो, भिक्खु पच्चवेक्छमानो सब्बेपिमे पापके 
प्रकुसले धम्मे श्रप्पहीने म्रत्तनि समनुपस्सति, तेनावुसो, भिक्लुना सब्बेस 
येव इमेसर पापकान श्रकूसलान धम्मन पहानाय वायमितनब्ब । सये 
पनावृसो, भिक्खु पच्चवेक्छमानो सब्बे पिमे पापके श्रकुसले धम्मे पहीने 
ग्रत्तनि समनुपस्सति, तेनावृसो, भिक्सुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहा- 
तव्ब, श्रहोरत्तानुसिक्विना कुसलेसु धम्मेसु । सेय्यथापि, श्रावृसो, इत्थी 
वा पुरिसो वा, दहरो युवा मण्डनजातिको , भ्रादासे वा परिसुद्धे परि- 
योदाते, श्रच्छे वा उदकपत्ते, सक ॒मृखनिमित्त पच्चवेक्छ मानो, सचं 


१ मण्डनकजात्तिको ~ सी०, स्या०, से० । २ उदपत्ते ~ सी, रोऽ । 
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तत्थ पस्सति रज वा श्रद्धण वा, तस्सेव रजस्स वा श्रद्खणस्स वा 
पहानाय वायमति, नो चँ तत्थ पस्सति रज वा श्रद्धण वा तेनेव श्रत्त- 
मनो हौति ~ "लाभा वत मे, परियुद्ध वत मे' ति । एवमेव खो, भ्रावृसो, 
सचे भिक्खु पच्चवेक्वमानो सन्बे पिमे पापके श्रकुसले धम्मे भ्रप्पहीने 
ग्रत्तनि समनुपस्सति, तेनावुसो, भिक्खुना सब्बेस येवं इमेस पापकान 
ग्रकसलान धम्मान पहानायु वायमितव्ब । सचे पनावृसो, भिक्खु 
पच्चवेक्वमानो सब्बे पिमे पापक ग्रकुसले धम्मे पहने ्रत्तनि समनु- 
पस्सति, तेनावृसो, भिक्खुना तेनेव पीतिपामोज्जेन विहातम्ब, श्रहो- 
रत्तानुसिक्खिना कूंसलेसु धम्मेसू ति 1 

७ इदमवोचायस्मा महामोग्ल्लानो । म्रत्तमना ते भिक्ू 
प्रायस्मतो महामीग्गल्लानस्स भासित श्रभिनन्दु ति। 








१६. चेतोखिलसुततं 
$ १ को वुद्धि नापञ्जिस्सति 


१ एव मे सूत । एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति जत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
"भिक्लवो'" ति । (भवन्ते ति - ते भिक्ख्‌ भगवतो पच्चस्सोस्‌ । 
भगवा एतदवोच ~ यस्स कस्सचि, भिक्ववे, भिक्सुनो पञ्च चेतोखिला 
म्रप्पहीना, पञ्च चेतसो विनिबन्धा- श्रसमुच्छिवा, सो वतिमसिमि 
बम्मविनये वाद्धि विरून्हि वेपुल्ल भ्रापच्जिस्सती ति-नेत ठान 
विज्जति । 

२ कतमास्स पञ्च चेतोखिला श्रप्पहीना होन्ति ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु सत्थरि क्ति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसी- 
दति । यो सो, भिक्खवे, भिक्छ सत्थरि कड्कूति विचिकिच्छति नाधि- 
मुच्चति न सम्पसीदति तस्स चित्त नं नमति भ्रातप्पाय भ्ननुयोगाय 
सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्त न नमति भ्रातप्पाय ्रनुयोगाय 
सातच्चाय पधानाय, एवमस्साय पठमो चेतोखिलो श्रप्पहीनो होति । 
पून च पर, भिक्खवे, भिक्खु धम्मे कद्भूति विचिकिच्छंति नाधिमुच्चति 
न सम्पसीदति पे० एवमस्साय दुतियो चेतोखिलो भ्रप्पहीनो होति । 
पून च पर, भिक्लवे, भिक्सु सद्धं कद्भुति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति 
त सम्पसीदति पे० एवमस्साय ततियो चेतोखिलो भ्रप्पहीनो होति । 
पून च पर, भिक्लवे, भिक्खु सिवाय कल्ुति विचिकिच्छति नाधि- 
मुच्चति न सम्पसीदति पे० एवमस्साय चतुत्थो चेतोखिलो श्रप्प- 
हीनो होति । पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु सब्रह्मचारीसु कुपितो होति 
ग्रनत्तमनो श्राहतचित्तो खिलजातो एवमस्साय पञ्चमो चेतोखिलो 
म्रप्पहीनो होति । इमास्स पञ्च चोतोखिला भ्रप्पहीना होन्ति । 

३ “कतमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्वा श्रसमुच्छिन्ना होन्ति ? 
इध, भिक्खवे, भिक्लु कामे ्रनीतरागो होति भ्रविगतच्छन्दो ्रविगत- 
पेमो श्रविगतपिपासो श्रविगतपरिलाहो श्रविगततण्डो। यो सो, भिक्छवे, 
१ चेतोखील - स्या० 1 २ विनिबद्धा~सी०! ३ वृङ्धि -स्या०! ४ केत 


भस्स -~-सी०, स्याऽ, रो०। 
म० नि° ~ १८. 
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भिक्खु कामे प्रवीतरागो पे० एवमस्साय पठमो चैतसो विनिबन्धो 
प्रसमच्छि्नो होति । पुन वं पर, भिक्खवे, भिक्खु काये श्रवीतरागो 
होनि पे० एवमस्साय दुतियो चेतसो विनिबन्धो प्रसमुच्छिन्न 
होति । पून च पर, भिक्खवे, भिक्खु रूपे प्रवीतरागो होति पे° 
एवमस्साय ततियो चेतसो विनिबन्धो श्रसमुच्छित्नो होति । पुन च 
पर, भिक्खवे, भिक्खु यावदत्थ उदरा वदेहक भुञ्जित्वा सेय्यसुख पस्स- 
सुख मिद्धमुख ग्रनुयुत्तो विहरति । यो सो, भिक्खवे, भिक्खु यावदत्थ 
उदरावदेहक भुञ्जित्वा पे० एवमस्माय चतुत्थो चेतसो विनि- 
बन्धो ग्रसमुच्छित्नो होति । पुन च पर, भिक्खवे, भिक्सु श्रञ्जतर 
देवनिकाय पणिधाय ब्रह्मचरिय चरति - 'इमिनाह सीलेन वा वतेन" 
वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञ्जतरो वा' ति। 
यो सो, भिक्खवे, भिक्ख॒ भ्रञ्व्यतर देवनिकाय पणिधाय ब्रह्यचरिय 
चरति ~ 'इमिनाह सीलेन वा पे० एवमस्साय पञ्चमो चेतसो 
विनिबन्धो ब्रसमुच्छिन्नो होति । इमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा 
ग्रसमुच्छित्ना होन्ति । 
“यस्स कंस्सचि, भिक्छवें, भिक्ुनो इमे पञ्च चेतोखिला श्रप्प- 
हीना, इमे पञ्च चेतसो विनिबन्धा अ्रसमुच्छिक्ला, सो वतिमस्मि धम्म- 
विनये वुद्धि विरून्ि वेपुल्ल ्रापञ्जिस्सती ति नेत ठानं विज्जति। 


§ २ को वुद्धि श्रापञ्जिस्सति 


४ “यस्स कस्सवि, भिक्वे, भिक्खुनो पञ्च चेतोखिला 
पहीना, पञ्च चेतसो विनिबन्धा सुसमच्छिन्ला सो वतिमस्मि घम्म- 
विनये वुद्धि विरून्ि वेपुल्ल भ्रापज्जिस्सती ति ~ ठानमेत विज्जति । 

“कतमास्स पञ्च चेतोखिला पहीना होन्ति † इध, भिक्वे, 
भिक्खु सत्थरि न कद्ूति, न विचिकिच्छति, श्रधिमुच्चति सम्पसीदति । 
यो सो, भिक्खवे, भिक्खु सत्थरि न कद्धुति न विचिकिच्छति श्रधि- 
मुच्चति संम्पसीदति, तस्स चित्त नमति श्रातप्पाय भ्रनुयोगाय सात- 
च्चाय पधानाय । यस्स चित्त नमति भ्रातप्पाय भ्रनुयोगाय सातच्चाय 


पधानाय, एवमस्साय पठमो चेतोखिलो पहीनो होति । पून च पर, 


१ वत्तेन -स्या० । २ चरिस्सति -स्या०। 


१६२५] को वुद्धि भ्रापर्जिस्तति १३९ 


भिक्लवे, भिक्खू धम्मे न क्ति न विचिकिच्छति श्रधिमृच्चति सम्प- 
सीदति पे० एवमस्साय दुतियो चेतोखिलो पहीनो होति । पुन च 
पर, भिक्खवे, भिक्खु सद्धं न कद्भति न विचिकिच्छति भ्रधिमुस्वति 
सम्पसीदति पे० एवमस्साय ततियो चेतोखिलो पीनो होति । पून 
च पर, भिक्लवे, भिक्लु सिक्वाय न कट्भुति न॒ विचिकिच्छति ग्रधि- 
मुच्चति सम्पसीदति पे० एवमस्साय चतुत्थो चेतोखिलो पीनो 
होति । पुन च पर, भिक्छवे, भिक्लु सब्रह्मचारी न कुपितो होति, न 
प्रनत्तमनो श्रनाहतचित्तो भ्रखिलजातो । यो सो, भिक्वे, भिक्छु 
सब्रह्मचारीसु न कूपितो होति न भ्रनत्तमनो श्रनाहतचित्तो भ्रखिलजातो 
तस्स चित्तं नमति श्रातप्पाय श्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्त 
नमति भ्रातप्पाय भरनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्साय पञ्चमो 
चेतोखिलो पीनो होति । इमास्स पञ्च चेतोखिला पहीना होन्ति । 


५ "कतमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा युसमुच्छिघ्ना होन्ति? 
इध, भिक्छवे, भिक्खु कामें वीतरागो होति विगतच्छन्दो विगतपेमो 
विगतपिपासो विगतपरि्ाहो विगततण्टो । यो सो, भिक्खवे, भिक्खु 
कामे वीतरागो होति विगतच्छन्दो विगतपेमो विगतपिपासौ विगत- 
परिखाहो विगततण्टो, तस्स चित्त नमति भ्रातप्पाय श्ननुयोगाय सात- 
च्चाय पधानाय । यस्स चित्त नमति श्रातप्पाय श्रनुयोगाय सातच्चाय 
पधानाय, एवमस्साय पठमो चेतसो विनिबन्धो सुसमुच्छिन्नो होति । 


“पुन च पर, भिक्लवे, भिक्खु कायं वीतरागो होति पे० 
रूपे वीतरागो होति पे० न यावदत्थ उदरावदेहक भुञ्जित्वा सेय्य- 
सुख पस्ससुख मिद्धसुख श्रनुयुत्तो विहरति, यो सो, भिक्लवे, भिक्लु न 
यावदत्थ उद रावदेहक भुज्जित्वा सेग्यसुख पस्ससुख मिद्धसुख भ्रनुयुत्तो 
विहरति, तस्स चित्त नमति भ्रातप्पाय अ्रनुयोगाय सातच्चाय पानाय । 
यस्स चित्त नमति श्रातप्पाय श्रनयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्साय 
चतुत्थो चेतसो विनिबन्धो सुसमुच्छिन्नो होति । पून च पर, मिक्खवेः 
भिक्ख॒ न श्रञ्जतर देवनिकाय पणिधाय ब्रह्मचरिय चरति ~ "दमि 
नाह सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि 
देवञ्जतरो वा' ति। यो सो, भिक्लवे, भिक्खु न भ्रञ्जतर देवनिकाय 
पणिधाय ब्रह्मचरिय चरति - 'दमिनाह सीलेन वा वतेन वा तपेन वा 
ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवज्जतरो वा ति, तस्स चित्त 
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नमति श्रातप्पाय प्रनयोगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्त नमति 
म्रातप्पाय श्रनयोगाय सातच्चाय पधानाय, एवमस्साय पञ्चमो चेतसो 
विनिबन्धो सुसमुच्छित्लो होति । इमास्स पञ्च चेतसो विनिबन्धा 
सुसमच्छित्ना होन्ति । 

यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुनो इमे पञ्च चेतोखिला पहना, 
दमे पञ्च चेतसो विनिब्रन्धा सुसमुच्छिन्ना सो वतिमस्मि धम्म- 
विनये वुद्धि विरू वेपुल्ल श्रापज्जिस्सती" ति ~ ठनमेत विज्जति । 


8 २ उस्सोष््पिन्नरसद्चससन्नागतो भिक्खु 


६९ सो छन्दसमाधिपधानसह्भारसमन्नागत इदिपाद भावेति, 
विरियसमाधिपधानसद्खारसमन्नागत ` इद्धिपाद भावेति, चित्तसमाधि- 
पधानसद्खारसमन्नागत इद्धिपाद भावेति, वीमसासमाधिपधानसह्धार- 
समन्नागत इद्धिपाद भावेति, उस्सोन्हि यव पञ्चमी। ससोसो 
भिक्लवे, एव उस्सोष्हिपन्नरसद्खसमन्नागतो भिक्ख्‌ भन्बो श्रभि- 
निन्बिदाय, भन्बो सम्बोधाय, भन्बो म्रनृत्तरस्स योगक्खेमस्स ग्रधि 
गमाय । सेग्यथापि, भिक्खवें, कुक्कटिया श्रण्डानि श्रदुवा दस वा 
ढादस वा, तानस्यु कुक्कुटिया सम्मा अ्रधिसयितानि सम्मा परिसेदितानि 
सम्मा परिभावितानि । किञ्चापि तस्सा कुक्कुटिया न एव इच्छा 
उप्पज्जेय्य ~ “ग्रहौ वतिमं कुक्कु टपोतका पादनखसिखाय वा मुखतुण्ड- 
केन वा श्रण्डकोस पदालेत्वा सोत्थिना प्रभिनिन्भिज्जेय्यु" ति । भ्रथ 
खो भनव्बा व ते कुक्कुटपोतका पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन वा 
ग्रण्डकोस पदालेत्वा सोत्थिना श्रभिनिन्भिज्जितु । एवमेव खो, भिक्खवे, 
एव उस्सोक्िपत्न रसद्धसमन्नागतो भिक्खु भब्बो श्रभिनिल्बिदाय, भन्बो 
सम्बोधाय, भव्बो अ्नुत्तरस्स योगक्लेमस्स श्रधिगमाया' ति । 

७ इदमवोच भगवा । म्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
ग्रभिनन्दु ति । 








। 


१ वीरिय ° ~म०। 


१७ वनपत्थसुतत 
$ १ तम्हा वनपत्था पक्कमितब्बं 


१ एव मं सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स भ्ररामे । तत्र खो भगवा भिक्खू श्रामन्तेसि - 
“भिक्खवो'" ति । “मदन्ते'" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । 
भगवा एतदवोच ~ “वनपत्थपरियाय वो, भिक्वे, देसेस्सामि , त 
सुणाय, साधृक भनसिकरोथ, भासिस्सामी' ति । “एव, भन्ते" ति खो 
ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 

२ “इध, भिक्खवे, भिक्खु श्रञ्जतर वनपत्थ उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त वनपत्थ उपनिस्साय विहरतो श्रनुपद्भिता चेव सति 
न उपद्राति, समाहित च चित्त न समाधियति, श्रपरिक्खीणा चं 
ग्रासवा न परिक्खय गच्छन्ति, ्रननुप्पत्त च श्रनुत्तर योगक्खेभ नानु- 
पापुणाति । ये च खो इमे पञ्बजितेन जीवितपरिक्वारा समुदानेतन्बा - 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्छारा - ते कसिरेन 
सम॒दागच्छन्ति । तेन, भिक्लवे, भिक्सुना इति पटिसञ्विव्खितवब्ब ~ 
श्रह खो इम वनपत्थ उपनिस्साय विहरामि, तस्स मं इम वनपत्थ 
उपनिस्साय विहरतो म्रनपद्िता चेव सति न उपदट्ाति, भ्रसमाहित च 
चित्त न समाधियति, श्रपरिक्खीणा च भरासवा न परिक्खय गच्छन्ति, 
अननुप्पत्त च ग्रनुत्तर योगक्खेम नानुपापुणामि । ये च खा इमे पत्न- 
जितेन जीवितपरिक्खारा समृदानेतब्बा ~ चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसजञ्जपरिक्खारा - ते कसिरेन समुदागच्छन्ती' ति । 
तेन, भिक्लते, भिक्सुना रत्तिभाग वा दिवसभाग वा तम्हा वनपत्था 
पक्कमितञ्ब, न वत्यञ्ब । 


§ २ सङ्का पि तम्हा बनपत्था पक्कमितब्ब 
३ “इध पन्‌, भिक्खवे, भिक्खु ग्रञ्जतर वनपत्थ उपनिस्साय 
विहरति । तस्स तं वनपत्थ उपनिस्साय विहरतो श्रनुपद्टिता चेव सति 





१ देसिस्सामि -रो०, स्यार । 
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न उपद्ाति, श्रसमाहित च चित्त न संमाधियति, श्रपरिक्छीणा च 
ग्रासवा न परिक्खय गच्छन्ति, भ्रननुप्पत्त च श्रनृत्तर योगक्खेम नानु- 
पापुणाति । ये च खो इमे पञ्बजितेन जीवितपरिक्लारा समुदानेतन्बा - 
चीवरपिण्डपातसेनासनभिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारा - ते भ्रप्पकसि- 
रेन समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्लवे, भिक्खुना इति पटि सञ्म्विक्खि- 
तव्ब ~ श्रहु खी इम वनपत्थ उपनिस्साय विहुरामि। तस्समें इम 
वनपत्थ उपनिस्साय विहरतो भ्रनुपद्विता चेव सति न उपदट्राति पे० 

ते भ्रप्पकसिरेन ममुदागच्छन्ति । न खो 'पनाह्‌ चीवरहेतु भ्रगारस्मा 
श्रनगारिय पब्बजितो न पिण्डपातहेतु पे न सेनासनहेतु पे° 
न गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु भ्रगारस्मा श्रनगारिय पञ्बलितो । 
प्रथ च पन मे इम वनपत्थ उपनिस्साय विहरतो श्रनृपद्टिता चेव सति 
न उपट्राति, श्रसमाहित च चित्त न समाधियत्ि, ्रपरिक्खीणा च श्रासवा 
न परिक्छय गच्छन्ति, भ्रननुप्पत्त च भ्रनृत्तर योगक्खेमं नानुपापुणामीः 
ति । तेन, भिक्छवे, भिक्खुना सद्धा पि तम्हा वनपत्था पक्कमितव्ब, 
नं वत्थञ्ब । 


8 २ संङ्धा पि रतास्मि वनपत्थे वत्थ्ब 


४ “इध्‌ पन, भिक्खवे, भिक्खु श्रञ््यतर वनपत्थ उप- 
निस्साय विहरति । तस्स त वनपत्थ उपनिस्साय विहरतो श्रनुपद्विता 
चेव सति उपट्राति, ्रसमाहित च चित्त समाधियति, भ्रपरिक्लीणा च 
संग परिक्छय गच्छन्ति, श्रननुप्पत्त च श्रनुत्तर योगक्खेम अ्रनुपापु- 
णाति । ये च खो इमे पन्बजितेनं जीवितपरिक्छारा समुदानेतव्बा - 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारा ~ ते कसिरेन 
समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्लंवं, भिक्खुना इति पटिसन्चिक्खतव्ब - 
“प्रह खो इम वनपत्थ उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इम वनपत्थ 
उपनिस्साय विहरतो भ्रनुपद्विता चेव सति उपट्राति पे० ते कसिरेन 
समुदागच्छन्ति । न खो पनाह चीवरहेतु श्रगारस्मा श्रनगारिय पन्ब- 
जितो, न पिण्डपातहेतु पेऽ न सेनासनहेतु पे० न गिलानप्प- 
च्चयभेसज्जपरिक्वारहेतु श्रगारस्मा श्रनगारिय पब्बजितो । ग्रथ च पनं 
मे इम वनपत्थ उपनिस्साय विहरतो अ्ननुपद्टिता चेव सति उपद्राति, 
ग्रसमाहित च चित्त समाधियति, प्रपरिक्खीणा च भ्रासवा परिक्छय 


१७१५६ ] गामनिगमादि उपनिस्ताय विहरतो १४३ 


गच्छन्ति, अ्रननुप्पत्त च श्रनुत्तर योगक्खेम श्रनुपापुणामी' ति । तेन, 
भिक्लवे, भिक्खृना सह्खा पि तस्मि वनपत्थें वत्थब्ब, न पक्कमितब्ब । 


8 ४ यावजीव पिर्तास्मि वनपत्थे वल्थव्व 


५ “इध पन, भिक्खवे, भिक्खु ्रञ्जतर वनपत्थ उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त वनपत्थ उपनिस्साय विहरतो भ्रनुपद्टिता चेव सति 
उपद्राति, भ्रसमाहित च चित्त समाधियति, भ्रपरिक्छीणा च भासवा 
परिक्खय गच्छन्ति, भ्रननुप्पत्तं च अनुत्तर योगक्खेम भ्रनुपापुणाति । 
ये च खो इमे पन्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतव्बा - चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लारा - ते भ्नपपकसिरेन 
समुदागच्छन्ति । तेन, भिक्लवे, भिक्खुना इति पटिसस्म्विक्खितम्ब 
- श्रह खो इम वनपत्थ उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इम वनपत्थ 
उपनिस्साय विहरतो ग्रनृपट्टिता चेव सति उपद्राति पे० ते अ्रप्प- 
कसिरेन समुदागच्छन्ती' ति । तेन, भिक्खवे, भिक्खुना यावजीव पि 
तस्मि वनपत्थे कत्थब्ब, न पक्कमितब्ब । 


§ ५ गामनिगमादि उपनिस्साय विहरतो 


६ “इध, भिक्लवे, भिक्खु श्रञ्जतर गाम उपनिस्साय विह 
रति पेऽ श्रञ्जतर निगम उपनिस्साय विहरति पे० श्रञ्ज- 
तर नगर उपनिस्साय विहरति पे० श्रञ्व्यतर जनपद उपनिस्साय 
विहरति पे० ग्रञ्जतर पुग्गल उपनिस्साय विहरति । तस्स त 
पुम्गल उपनिस्साय विहरतो भ्रनुपद्विता चेव सति न उपद्राति, श्रसमा- 
हित च चित्त न समाधियति, श्षणक्खीणा च भ्रासवा न परिक्खय 
गच्छन्ति, श्रननुप्पत्त च प्रनृत्तर योगक्खेम नानुपापूणाति । ये च खो इमं 

पञ्बजितेन जीवितपरिक्वारा समुदानेतन्बा - चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारा - ते कसिरेन समुदागच्छन्ति । तेन, 
भिक्छवे, भिक्खुना इति पटिसञ्चिविखितम्ब ~ श्रह सखो इम पु्गल 
उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इम पुग्गल उपनिस्साय विहरतो 
प्रनुपद्विता चेव सति न उपद्वाति पे० ते कसिरेन समुदागच्छन्तीः 
ति । तेन, भिक्लवे, भिक्वुना रत्तिभाग वा दिवसभाग वा सो पूग्गलो 
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प्रनापुच्छा पक्कमितन्ब ` , नान्‌ बन्धितव्बो ¦ 
७ “इध पन, भिक्वे, भिक्खु श्रञ्लतर पुग्गल उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त पुग्गल उपनिस्साय विहरतो म्रनुपह्टिता चेव सति 
न उपद्राति, अ्रसमाहितं चं चित्त न समाधियति, भ्रपरिक्लीणा च 
5 भ्मासवा न परिक्खय गच्छन्ति, श्रननुप्पत्त च अनुत्तर योगक्खेम नानु- 
पापुणाति । ये च खो इमे पृव्बजितेन जीवितपरिक्लारा समुदानेतम्बा 
- चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा - ते श्रपप- 
कसिरेन समृदागच्छन्ति । तेन, भिक्खवे, भिक्खुना इति पटिसच््विकिखि- 
तव्ब - “ग्रह खो इम पुग्गल उपनिस्साय विहरामि । तस्म मे इम 
10 पुश्गन उपनिस्साय विहरतो भ्रनुपद्धिता चेव सति न उपटाति पे० 
तं भ्रपपकसिरेन समृदागच्छन्ति । न खा पनाह चीवरहेतु श्रगारस्मा 
नगारिय पञ्बजितो, न पिण्डपातहेतु पे० न सेनासनहेतु पे० 
न गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु श्रगारस्मा भ्रनगारिय पल्बजितो ¦ 
ग्रथ च पन से इम पृग्गल उपनिस्साय विहरतो म्रनुपद्विता चेव सति न 
15 उपद्राति, अ्रसमाहित चं चित्त न समाधियति, श्रपरिक्खीणा च प्रासवा 
न परिक्छय गच्छन्ति, प्रननुप्पत्त च श्रनुत्तर थोगक्खेम नानुपापुणामीः 
ति । तेन, भिक्लवे, भिक्खुना सद्ापि सो पुग्गलो ग्रापुच्छा 
पक्कमितम्व, नानुबन्धितब्बो । 
८ “इध पन, भिक्खवे, भिक्खु ्रञ्जतर पुग्गल उपनिस्साय 
2 विहरति । तस्स त पुग्गल उपनिस्साय विहरतो श्रनुपद्टिता चेव सति 
उपद्राति, भ्रसमाहित चं चित्त समाधियति, भ्रपरिक्खीणा च म्रास्वा 
परिक्छय गच्छन्ति, अ्रननुप्पत्त च प्रनुत्तर योगक्खेम ब्रनुपापुणाति । 
ये च खो इमे पव्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतवब्बा ~ चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा - ते कसिरेन समुदा- 
25 गच्छन्ति । तेन, भिक्लवे, भिक्खुना इति परटिसचज्चिक्रिखितन्ब -श्रह्‌ 
खो इम पुग्गल उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इम पृु्गल उपनिस्साय 
विहरतो म्रनुपद्विता चेव सति उपद्वाति पे० ते कसिरेन समुदा- 
गच्छन्ति । न खो पनाह चीवरहेतु श्रगारस्मा म्रनगारिय पब्बजितो, न 
पिण्डपातहेतु पेऽ न सेनासनहेतु पे० न गिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
ॐ परिक्खारहेतु भ्रगारस्मा अ्रनगारिय पल्बजितो । श्रथ चं पनम इम 


१ पक्कमितन्बो - स्या०, रो० । २ अरनापुन्छा -स्या०, रो°। 


१७ ५१० | गामनिगसादि उपनिस्साय विहरतो १४५ 


पूग्गल उपनिस्साय विहरतो श्रनृपट्िता चेव सति उपद्राति, भ्रसमाहित 
च चित्त समाधिथति, ग्रपरिक्लीणा चं आरासवा परिक्छय गच्छन्ति, 
ग्रननुप्पत्त च श्नृत्तर योगक्खेम भ्रनुपापुणामी' ति । तेन॒ भिक्खवं 
भिक्ख॒ना सद्धा पि सो पुग्गलो अ्रनुबन्धितन्बो, न पक्कमितन्ब । 

९ “इध पन, भिक्खवे, भिक्ख श्रञ्जतर पुग्गल उपनिस्साय 
विहरति । तस्स त पुग्गल उपनिस्साय विहरतो श्रनृपदट्िता चेव सति 
उपद्राति, ्रसमाहित च चित्त समाधियति, म्रपरिक्खीणा च भ्रासवा 
परिक्खय गच्छन्ति, भ्रननुप्पत्त च श्रनुत्तर योगक्खेम भ्रनुपापुणाति । ये 
च खो इमे पन्बजितेन जीवितपरिक्वारा समुदानेतन्बा ~ ची वरपिण्ड- 
पातसेनासनगिलानप्पच्चयमेसज्जपरिक्लारा ~ ते अ्रप्पकसिरन सम॒दा- 
गच्छन्ति । तेन, भिक्खवे, भिक्खुना इति पटिसञ्चिविखितब्ब ~ श्रह 
खो इम पुग्गले उपनिस्साय विहरामि । तस्स मे इम पृग्गल उपनिस्साय 
विहरतो भ्रनुपट्िता चेव सति उपदुाति पे० ते श्रपकसिरेन समुदा- 
गच्छन्ती" ति । तेन, भिक्लवे, भिक्खुना यावजीव पि सो पुग्गलो अ्रनु- 
बन्धितव्बो, न पक्कमितन्ब, ्रपि पनुज्जमानेन पी" ति। 

१० इदमवोचं भगवा । ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
ग्रभिनन्दु ति। 
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१८ मधुपिण्डिकसुते 
8 १ दण्डपाणिपञ्हूविसज्जना 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा सक्केयु विहरति कपिल- 
वत्थुस्मि निग्नोधारामं । श्रथ खो भगवा पुव्बण्समय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय कपिलवत्थु पिण्डाय पाविसि । कपिलवत्थुस्मि पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो येन महावन तेनुपसद्धमि दिवा- 
विहाराय । महावन भ्रज््ोगाहेत्वा बेलुवलद्विकाय मूले दिवाविहारं 
निसीदि । दण्डपाणि पि खो सक्को जद्ाविहार श्रनचङ्धममानो श्रनु- 
विचरमानो येन महावन तेनुपसङ्खमि । महावन ग्रञ्ज्ोगाहेत्वा' येन 
बेलुवलद्भिका येन भगवा तेनुपसद्खमि, उपसङ्धूमित्वा भगवता सदधि 
सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा दण्डमोलुब्भ एकमन्त 
ग्रद्रासि । एकमन्त ठितो खो दण्डपाणि सक्को भगवन्त एनदवोच - 
किवादी समणो किंमक्खायी'' ति ? 

यथावादी सखो, आवुसो, सदेवके लोके समारके सब्रह्मक 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय न॒ केनचि लोके विग्गय्हू 
तिदरुपि, यथा च पन कामेहि विसयुत्त विहरन्त, त ब्राह्मण म्रकथ इ्खुथि 
चिन्नकुक्कुच्च भवाभवे वीततण्ह सञ्व्ा नानुसेन्ति - एववादी खो श्रह, 
श्रवसो, एवमक्लायी' ति 

एव वृत्ते, दण्डपाणि सक्को सीम भ्रोकम्पत्वा जिव्ह नित्ला- 
ठेत्वा तिविसाख नलाटिकं नलाटे वृद्ापेत्वा दण्डमोलुन्भ ` पक्कामि ) 

२ अथ खो भगवा सायन्हसमय परटिसल्लाना वृद्धितो येन 
निग्रोधारामो तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धमित्वा पञ्चत्ते भ्रासने निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “इधाह्‌, भिक्खवे, पुन्बण्डुसमय 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय कपिलवत्थु पिण्डाय पाविसि । कपिलं- 
वत्थुस्मि पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो येन महावन 
तेनुपसङ्धमि दिवाविहाराय । महावनं अरज्ज्ञोगाहेत्वा बेलुवलद्िकाय मूले 
दिवाविहार निसीदि ! दण्डपाणि पि खो, भिक्खवे, सक्को जद्खाविहार 





१ श्रज््ञोगहेत्वा ~ सी०, अज्क्ोगाहित्वा ~ रो° ! २ दण्डमालुन्भमराति पि पाठे - 
दुका । 


१८२४ ] भगवतो सद्भुततेसो १४७ 


मरनुचङ्कममानो भ्रनुविचरमानो येन महावन तेनुपसङ्कमि । महावन 
भ्रजक्ञोगाहेत्वा येन बेलुवलड्िका येनाह षैनुपसद्कमि, उपसङ्कमित्वा 
मया ` सदधि स्म्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीयः^ वीतिसारेत्वा 
दण्डमोलुम्म एकमन्त प्रद्रासि । एकमन्त चितो खो, सिक्खवे, दण्डपाणि 
सक्को म एतदवो - 'किवादी समणो किमक्खायी" ति? एव वृत्ते, 
प्रहु, भिक्लवे, दण्डपाणि क्क एतदवोच - यथावादी खो, भ्रावृसो, 
प० एवनादी खो ग्रह, भरावुसो, एवमक्लायी ति । एव वृत्ते पे° 
दण्डमोलुञ्भ पक्कामी ति । 


§ २ भगवतो सह्धुत्तुहेसो 


२ एव वृत्ते, म्रञ्जतरो भिक्ु भगवन्त एतदवो चं ~ “किवादी 
पन, भन्ते, भगवा सदेवके लोके समारके सतब्रह्मके सस्समणत्राह्मणिया 
पजाय सट्वमनुस्साय न केनचि लाके विग्गय्ह तिद्रुति ? कथ च पन 
भन्ते, भगवन्त कामेहि विसयुत्त विहरन्त त ब्राह्मण भ्रकथ द्धुथि चिन्न- 
कुक्कुच्च भवाभवे वीततण्ह सञ्जा नानुसेन्ती" ति ? 


"यतोनिदान, भिक्लु, पुरिस पपञ्चसच्नासद्भा समुदाचरन्ति, 
एत्थ चे नत्थि श्रभिनन्दितव्ब श्रभिवदितव्ब श्रज््ोसितम्ब, एसेवन्तो 
रागानुसयान, एसेवन्तो पटिघानुसयान, एसेवन्तो दिद्रानुसयान, एसे- 
वन्तो विचिकिच्छानुसयान, एसे वन्तो मानानुसयान, एसेवन्तो भवरागा- 
नुसयान, एसंवन्तो श्रविज्जानुसयान, एसेवन्तो दण्डादान-सत्थादान-कलह- 
विग्गह्‌-विवाद-तुवतुव-पेसुञ्ज-मुसावादान । एत्थेते पापका श्रकुसला 
धम्मा श्रपरिसेसा निरज्छन्ती'" ति । 


इदमवोचं भगवा । इद वत्वान मुगतो उद्वायासना विहार 
पाविसि । 

४ श्रथ खो तेस भिक्खून अ्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि 
~ “इद खो नो, म्रावृसो, भगवा सद्धित्तेन उदहेस उदिसित्वा, वित्थारेन 
ग्रत्थ श्रविभजित्वा, उद्ायासना विहार पवि - यतोनिदान, भिक्लु, 
पुरिस पपञ्चसञ्जासद्भा समुदाचरन्ति, एत्थ चे नत्थि' श्रभिनन्दितन्ब 
भ्रभिवदितवब्ब श्रज््ोसितन्ब, एसेवन्तो रागानुस्यान पे० एत्थेते 


१ सम ~सी०, स्या५, रो० । २ सारणीय -सी०, स्या०, रो०। 
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पापका श्रकुसला धम्मा श्रपरिसेसा निरज््न्ती' ति । को नुसखो इमस्स 
भगवता सङ्कत्तेन उदहेसस्स उदिदरस्स, वित्थारेने श्रत्थ श्रविभत्तस्स, 
वित्थारेन अ्रत्थ विभजेय्या” ति ? श्रथ खो तेस भिक्छून एतदहौसि - 
“ग्रय खो श्रायस्मा महाकच्चानो सत्थु चेव सवण्णितो सम्भावितो च 
विञ्ञून सब्रह्मचारीन । पटहोति चौयस्मा महाकच्चानो इमस्स भग- 
वता सद्ित्तेन उहेसस्स उदिद्रस्स वित्थारेन म्रत्थ भ्रविभत्तस्स वित्थारेनं 
ग्रत्थ विभजित्‌ । य्न मय येनायस्मा महाकच्चान। तेनुपसद्खुमेय्याम, 
उपस द्धुमित्वा भ्रायस्मन्त महाकच्चान एतमत्थ पटिपृच्छेय्यामा"' ति । 

५ प्रय खो ते भिक्छ्‌ येनायस्मा महाक्च्चानो तेनूपस द्धमिसु, 
उपस द्खमित्वा ग्रायस्मता महाकच्चानेन सदधि सम्मोदिसु । सम्मोदनीय 
कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो 
ते भिक्ठू भरायस्मन्त महाकच्चान एतदवोचु ~ इद खो नो, भ्रावुसो 
कच्चान, भगवा सद्भत्तेन उदहेस उदिसित्वा वित्थारेन श्रत्थ भ्रवि- 
भजित्वा उद्ायासना विहार पविटरौ ~ यतोनिदान पे० एत्थेते 
पापका श्रकूसला धम्मा म्रपरिसेसा मिस्ज्कषन्ती' ति । तेस नो, भ्रावृसो 
कच्चान, श्रम्हाक श्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहौसि -इद खो नो, 
म्रावुसो, भगवा सद्धत्तेन उहेस उदहिसित्वा पेऽ कोनु खो इमस्स 
मगवता सद्धित्तेन उदहेसस्स उद्ि्ुस्स, वित्थारेनं भ्रत्य श्रविभत्तस्स, 
वित्थारेन म्रत्थ विभञ्जेय्या' ति " तेस नो, भ्रावुसो कच्चान, भ्रम्हाक 
एतदहोसि - श्रय खो श्रायस्मा महाकच्चानो सत्थ चेव सवण्णितो 

ग्रायस्मन्त महाकच्चान एतमत्थ पटिपृच्छेय्यामा' ति । विभजता- 
यस्मा महाक्च्चानो' ति । 

६ “सय्यथापि, ग्रावृसो, परिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसन चरमानो महतो सक्खस्स तिद्रतो सारवतो ` अरतिक्कम्मे व 
मूल, अ्रतिक्कम्म खन्ध, साखापलासे सार परियेसितव्ब मञ्ञेय्य, 
एव सम्पदमिद श्रायस्मन्तान सत्थरि सम्मुलीभूते, त भगवन्त म्रतिसित्वा, 
म्रम्हे एतमत्य पटिपुच्छितव्ब मञ्जथ- । सो हावृसो, भगवा 
जान जानाति, पस्स पस्सति, चक्खुभूतो ाणभूतो धम्ममृतो ब्रह्मभूतो, 
वत्ता पवत्ता, ग्रत्थस्स नि्ेता, म्रमतस्स दाता, धम्मस्सामी तथागतो । 


सौ चेव पनतस्स कालो श्रहोसि य भगवन्त येव एतमलत्थ परटिपृच्छेय्याथ । 


१ सारतो-स्या०) २ मन्जेथ ~रो०) 
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यथा नो भगवा व्याकरेय्य तथा न धारेय्याथा'' ति । 

--म्द्धावुसी, कच्चान, भगवा जान जानाति पे० यथा नो 
भगवा व्याकरेथ्य तथा न धारय्याम । भ्रपि चायस्मा महाकच्चानो 
सत्थु चैव सवण्णितो पे वित्थारेन भ्रत्य विभजितु । विभजता- 
यस्मा महाकच्चानो श्रगर्‌ कत्वा" “ ति ! 


` तेन हावृसो, सुणाथ, साधुक मनसि करोथ, भासिस्सामी' 
ति । "'एवमावृसो"' ति खो ते भिक्ु भ्रायस्मतो महाकच्चानस्स पच्च- 
स्सोसु । श्रायस्मा महाकच्चानो एतदवोच ~ 


§ २ महाकच्चानस्स वित्थारदेसना 


७ य खो नो, प्रावुसो, भगवा सद्भित्तेन उहेस उदहिसित्वा 
वित्थारेन श्रत्थ म्रविभजित्वा उद्ायासना विहार पवि - यतोनिदान, 
भिक्खु, पुरिस पपञ्चसजञ्जासद्ा समुदाचरन्ति एत्य चे नत्थि भ्रभि- 
नन्दितब्ब भ्रभिवदितब्ब श्रज्कषोसितन्ब एसेवन्तो रागानुसयान पे 
एत्थेते पापका श्रकुसला धम्मा श्रपरिभेसा निरुज्छन्ती' ति, इमस्स खो 
ग्रह, श्रावृसो, भगवता सद्धत्तेन उद्ेसस्स उद्िद्रस्स वित्थारन श्रत्य 
प्रविभत्तस्स एव वित्थारन श्रत्थ भ्राजानामि - 

“चक्खु चावसो, पटिच्च रूपे च उप्पञ्जति चक्खुविञ्व्याण, 
तिण्ण सद्खति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, य वेदेति त॒ सञ्जानाति, 
य॒ सञ्जानाति त वितक्केति, य वितक्केति त पपञ्चेति, य पपञ्जचेति 
ततोनिदान पुरिस पपञ्चसञ्च्यासद्धा समुदाचरन्ति भ्रतीतानागत- 
पच्चप्पन्चेसु चक्खुविञ्नेय्येसु रूपेभु । सोत ॒चावृसो, पटिच्च सहे च 
उप्पज्जति सोतविञ्व्याण पे० घान चावुसो, पटिच्च गन्ध चं उप्प- 
ज्जति घानविञ्ज्याण पे० जिन्ह्‌ चावृसो, पटिच्चं रसे च उप्पज्जति 
जिब्हाविञ्व्याण पे० काय चावुसो, पटिच्च फोदटुम्बे चं उप्पञ 
कायविञ्व्याण पे० मन चावृसो, पटिच्चं धम्मे च उप्पञ्जति मनो- 
विञ्व्याण, तिण्ण सद्धति फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, यं वेदेति त 
सञ्जानाति, य सञ्जानाति त वितक्केति, य वितक्केति त पपञ्चेति, 
य॒ पपञ्चेति ततोनिदान पुरिस पपञ्चसञ्व्यासद्भा समुदाचरन्ति 


१ करित्वा -स्या० रो०। 
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प्रतीतानागतपच्चुप्पन्नेसु सनोविज्लेगयंसु धम्मंसु । 

८ “सो वतावृसो, चक्खस्मि सति रूपे सति चक्खु विञ्बाणे 
सति फस्सपञ्व्यत्ति पञ्च्यापेस्सती ति ~ ठानमेत विज्जति ।! फस्स- 
पञ्जत्तिया सति वेदनापञ्व्यत्तिं पञ्च्यापेस्सती ति ~ सनमेत तिज्ज- 
ति 1 वेदनापञ्व्यत्तिया सति सञ्ञगापञ्त्ति पञ्ापेस्सती ति - 
ठानमेत विज्जति । सञ्व्याएञ्त्तिया सति वितक्कपञ्जत्ति पञ्च्या- 
पेस्सती ति ~ ठानमेत विज्जति । वितक्कपज्जत्तिया सति पपञ्चसञ्जा- 
सद्भासमुदाचरणपञ्व्यत्ति पञ्व्यापेस्सती ति - उानमेत विञ्जति। 
सो वतावुसो, सोतस्मि सति सहं सति पे० घानस्मि सति गन्धं 
सति प० जिब्हाय सति रसं सति पे० कायस्मि सति फोटुभ्बे 
सत्ति पं मनस्मि सति धम्मे सति मनोविञ्व्गाणे सति फस्स- 
पञ्ञत्ति पञ्च्यापेस्सती ति - ठानमेत विज्जति । फस्सपञ्त्तिया 
सति वेदनापञ्जयत्ति पञ्चपिस्सती पि ~ ठानमेत विज्जति । वेदना- 
पञ्जत्तिया सति सञ्व्यापज्जत्ति पञ्च्यापेस्सती ति - नमेत 

जति । सञ्व्नापञ्च्यत्तिया सति वितक्कपञ्व्यत्ति पञ्च्ापेस्सती 
ति ~ ठानमेत विज्जति। वितक्कपञ्नत्तिया सति पपञ्चसञ्व्या- 
सद्भास्षमुदाचरणपञ्जत्ति पञ्च्यापेस्सती ति - ठानमेत विज्जति । 


“सो वतावृसो, चक्खुस्मि ग्रसति रूपे रसति चक्खु विञ्जाणे 
श्रसति फस्सपञ्जत्ति पञ्चापस्सती ति - नेत ठान विज्जति । फस्स- 
पञ्चत्तिया श्रसति वेदनापञ्जत्ति पञ्चयपेस्सती ति - नेत ठान 
विज्जति । बेदनापञ्ज्त्तिया ग्रसति सञ्जापञ्व्यत्ि पञ्व्यापेस्सती 
ति ~ नेत ठान विज्जति । सन्ननापञ्जत्तिया श्रसति वितक्कपञ्च्यत्ति 
पञ्च्यापेस्सती ति ~ नेत ठान विज्जति । वितक्कपञ्च्त्तिया अ्रसति 
पपञ्चंसञ्जासद्भासमदाचरणपञ्ज्यत्ति पञ्व्ापेस्सती ति- नेत ठान 
विज्जति । सो बतावृसो, सोर्तस्मि श्रसति सहे भ्रसति १० घानरसिमि 
ग्रसति गन्धे भ्रसति पे० जिब्हाय श्रसति रसे भ्रसति पे० 
कायस्मि भ्रसति फोटुम्बे रसति पे० मनस्मि श्रसति धम्मे भ्रसति 
मनोविञ्व्नाणे श्रसति फस्सपञ्च्त्ति पञ्व्यापेस्सक्ती ति - नेत ठन 
विज्जति । फस्सपञ्जत्तिया भ्रसति' वेदनापञ्चत्ति पञ्च्यापेस्सती ति 
~ नेत ठानं विज्जति । वेदनापञ्त्तिया भसति सञ्च्यापञ्चत्ति 
पञ्जापेस्सती ति ~ नेत ठानं विज्जति । सञ्च्ापञ्जत्तिया श्रसति 


१८४११ | भगवतो श्रनुभोदना २५१ 


वितक्कपञ्व्यत्ति पञ्व्नापेस्सती ति - नेत ठान विज्जति। वितक्क- 
पञ्ञत्तिया रसति पपञ्चसञ्चासद्भासमदाचरणपञ्जत्ति पञ्जा- 
पेस्सती ति ~ नेत ठन विज्जति 


१० “यसखोनो श्रावुसो, भगवा सद्भत्तेन उहेस उदिसित्वा 
वित्थारेन भ्रत्य भ्रविभजित्वा उद्ायासना विहार पविद्रो ~ 'यतोनिदान 
भिक्ख पुरिस पपञ्चसञ्नासद्खा समृदाच॑रन्ति एत्थ चे नत्थि भ्रभि- 
नन्दितब्ब भ्रमिवदितव्ब श्रज्छ्रोसितब्ब एसेवन्तो रागानसयान प° 
एत्थेते पापका श्रकसला धम्मा श्रपरिसेसा निरुज्छन्ती' ति, इमस्स खो 
ग्रह अ्रावुसो भगवता सद्धित्तेन उहेसस्स उदिद्रुस्स वित्थारे श्रत्थ 
प्रविभत्तस्स एव वित्थारंन श्रत्थ प्राजानामि । प्राकद्धमाना च पन 
तुम्हे भ्रायस्मन्तो भगवन्त येव उपसङ्कमित्वा एतमत्थ पटियुच्छेग्याथ । 
यथा नौ भगवा व्याकरोति तथा न धारेव्याथा'' ति । 


§ ४ भगवतो भ्रनुमोदना 


१६ श्रथ खो ते भिक्वु भ्रायस्मतो महाकच्चानस्स भासित 
श्रभिनन्दित्वा भ्रनुमोदित्वा उद्रायासना येन भगवा तेनुपसङ्धमिसु, उप- 
सद्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिश्चा 
खो तं भिक्ल्‌ भगवन्त एतदवोचु - य खो नो, भन्ते, भगवा सद्धत्तेन 

उहेस उदिसित्वा वित्थारेन श्रत्थ श्रविभलजित्वा उद्ायासना विहार 
पवद - यतोनिदान भिक्लु पुरिस पपञ्चसञ्व्ासद्भा समुदाचरन्ति, 
एत्थ चे नत्थि श्रभिनन्दितवब्ब श्रभिवदितन्ब श्रज्सोसितम्ब, एसेवन्तो 
रागानुसथान पे० एत्थेतं पापका ्रकुसला धम्मा भ्रपरिसेसा निर- 
जन्ती' ति, तेस नो भन्ते श्रम्हाक श्रचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि- 
इद खो नो, भ्रावुसो, भगवा सद्भि त्तेन उहेस उदिसित्वा वित्थारेन श्रत्थ 
ग्रतिभजित्वा पे० पापका भ्रकुसला धम्मा भ्रपरिसेसा निरुज्छन्तीः 
ति, को नु खो इमस्स भगवता सद्भित्तेन उहेसस्स उदि्रुस्स वित्थारेन 
म्रत्थ श्रविभत्तस्स वित्थारंन भ्रत्य विभजय्या ति ? तेसं नी, भन्ते, 
ग्रम्हाक एतदहोसि - श्रय खो श्रायस्मा महाकच्चानो सत्थु चेव सव- 
ण्णिततो पे० महाकच्चान एतमत्थ परिपृच्छेथ्यामा" ति । भ्रथ खो 
मय, भन्ते, येनायस्मा महाकच्चानो तेनपसद्धमिम्ह, उपसङ्मित्वा 
ग्रायस्मन्त॒महाकच्चान एतमत्थ पदिपुच्छिष्ह्‌ । तेस॒नो, भन्ते, 
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प्रायस्मता महाकच्चानैन इमेहि श्राकारेहि इमेहि पदेहि इमेहि ब्यञ्ज- 
तेहि श्रत्यो विभत्तो' ति । 

"पण्डितो, भिक्छवे, महाकच्चानो, महापञ्जो, भिक्खवे, 
महाकच्चानो । मं चे पि तुम्हे, सिक्खवे, एतमत्थ पिपुच्छेय्याथ, ग्रह्‌ 
पि त एवमेवं व्याकरेथ्य यथा त महाकच्चानेन व्याकत । एसो चेवे- 
तस्स श्रत्थो । एव चन धारेथाः ति । 


8 ५ परियायनामगहणं 

१२ एव वृत्ते, श्रायस्मा श्रानन्दो भगवन्त एतदवोच ~ “सेय्य- 
थापि, भन्ते, परिसो जिघच्छादुब्बल्यपरेतो मधुपिण्डिक भ्रधिगच्छय्य, सो 
यतो यतो सायेय्य लभेथे व सादुरस भ्रसेचनक । एवमेव खो, भन्ते, 
चेतसो भिक्ख॒ दनञ्बजातिको, यतो यतो इमस्स धम्मपरियायस्स पञ्च्ाय 
ग्रत्थ उपपरिक्खेथ्य, लभेथे वं प्रत्तमनत, लभेथे व चेतसो पसाद । को 
नामो श्रय, भन्तं, धम्मपरियायो' ति † 

"'तस्मातिह्‌ त्व, आनन्द, इम धम्मपरियाय मधुपिण्डिक्परि- 
यायो त्वेव न धारेही'' ति । 

१३ उदमवोच भगवा । भ्रत्तमनो म्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो 
भासित भ्रभिनन्दी ति। 








१६. देधावितक्फसुत्ं 
8 १ ग्रकुसलवितक्केयु आदीनवा 


१ एव में सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति ओत- 
वने ब्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे। तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
““भिक्लवो ` ति । भदन्त ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच ~ "पुब्ब व मे, भिक्खवे, सम्बोधा भ्रनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्त- 
स्से व सतो एतदहोसि ~ यत्नूनाह्‌ द्विधा कत्वा द्विधा कत्वा वितक्के 
विहरेथ्य' ति । सो सो ्रह, भिक्खवे, यो चाथ कामवितक्को योच 
व्यापादवितर्कको यो च विहिसावितक्को - इम एक भागमकासि। यो 
चाय नेक्खम्मवितक्को यो चं ग्रव्यापादवितक्को योच श्रविहिसा- 
वितक्को ~ इम दुतिय भागमकासि । 


२ "तस्स मय्ह्‌, भिक्खवं, एव श्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहि 
तत्तस्य विहरतो उप्पञ्जति कामवितक्को । सो एव पजानामि - 
'उप्पन्नो खो मे श्रय कामवितक्को । सो च खो भ्रत्तव्याबाधाय पि 
सवत्तति, परव्याबाधाय पि सवत्तति, उभयब्याबाधाय पि सवत्तति, 
पञ्च्यानिरोधिको विघातपपधिखको भ्रनिब्बानसवत्तनिको' । ्र्तव्या- 
बाधाय सवत्तती' ति पि मे, भिक्वे, पटिसच्म्चिक्खतो ्रन्मत्थ गच्छति, 
'परब्यावाधाय सवत्तती' ति पि मे, भिक्खवे, पटिसल्न्चिक्खतो श्रन्भत्थ 
गच्छेति, उभयन्याबाधाय सवत्तती' ति पि मे, भिक्छवे, पटिसञल्चिक्खतो 
ग्रन्भत्थ गच्छति, "पञ्ानिरोधिको विघातपक्खिको श्रनिब्मान- 
सवत्तनिको' ति पिमे, भिक्ववे, पटिसञ्चिक्छतो श्रन्मत्थ गच्छंति। 
सो खो ्रह, भिक्खवे, उप्पननुप्पन्न कामवितक्क पजहमेव विनोदमेव 
व्यन्तमेव ` न श्रकासि | 


३ “तस्स मथ्ह्‌, भिक्खवे, एव भ्रप्पमत्तस्स भ्रातापिनो पहित- 
तस्स विहरतो उप्पज्जति व्यापादवितक्को पे० उप्पञ्जति विहिसा- 


१ देधा-सी०, स्या०। २ म्र्तव्याबाधाय-सी० । 3 पज्जहमेव -स्या०, 
पञ्जहामेव - रो० । ४ विनोदेमेव ~ सी०, रोऽ, विनोदनमेव ~ स्या०। ५ व्यत्तेव - 
सी०, रो । 
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वितक्को । सो एवं पजानामि - “उप्पन्नो खो मे मरय विहिसावितक्को । 
सो च खो प्रत्तव्याबाधाय पि सवत्तति, परजव्याबाधाय पि सवत्तति, 
उभयव्यावाधाय पि सवत्तति, पञ्जानिरोपिको विधातपक्खिको श्रनि- 
व्वानसवत्तनिको' । शग्रत्तव्याबाधाय सवत्तती' ति पि मे, भिक्खवं, 
पटिसच्म्विक्वतो श्रन्भत्थ गच्छति, परब्याबाधाय सवत्तती' ति पि 
मे, भिक्लवे, पटिसस्न्चिक्खततो ्रव्यत्थ गच्छति, 'उभयव्याबाधाय 
सवत्तती' ति पि मं भिक्छवे, पटिसजिवक्खतो श्रन्भत्थ गच्छति, 
पञ्व्यानिगधिको विघातपव्खिको अ्रनिन्वानसक्त्तनिकोःति पिमे, 
भिक्छवे, पटिसपञ्चक्खतो म्रन्भत्थय गच्छति । सो खो श्रहः, 
भिक्खवे, उप्पन्नुप्पत्च विहिसावितक्क पजंहमेव विनोदमेव व्यन्तमेवं 
न ग्रकासि | 

४ “यञ्व्यदेव, भिक्लदे, भिक्खु बहुलमनुवितक्केति भअन्‌- 
विचारेति, तथा तथा नति होति चेतसो । कामवितक्क चे, भिक्खवे, 
भिक्खु बहुलमनुवितक्केति भ्रनुविचारेति, पहासि नेक्खम्मवितक्क, 
कामवितक्क बहुलमकासि, तस्स त कामवितक्काय चित्तं नमति । 
व्यापादवितक्क चे, भिक्खवे पे० विहिसावितक्क चे, भिक्खवे, 
भिक्स बहुलमनुवितक्केति भ्रनुविचारेति, पहासि ग्रविहिसावितक्क, 
विहिसावितक्क बहुलमकासि, तस्स त विहिसावितक्काय चित्त नमति । 
सय्यथापि, भिक्खवे, वस्सान पच्छिम मासे सरदसमथे किट्ुसम्बाधें 
गोपालको गावो रक्खेय्य । सो ता गावो ततो ततो दण्डेन श्राकोटेय्य 
परिकोटेथ्य सच्िरुन्धेय्य सन्निवारेय्य । त ॒किस्स हेतु † पस्सति हि 
सो, भिक्खवे, गोपालको ततोनिदानं वध वा बन्धनः वा जानि वा 
गरह वा । एवमेव खौ म्रहुः भिक्खवे, भ्रहस श्रकसलान धम्मानं 
ग्रादीनव भ्रोकार सद्धिलेस, कूसलान धम्मान नेक्छम्मे भ्रानिसस 
वोदानपक्ख 


8 २ कुसलवितक्कसु श्रानिसंसा 


५ “तस्स म्ह, भिक्खवे, एव श्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहित- 
तस्स विहरतो उप्पञ्जति नेक्खम्मवितक्को । सो एव पजानामि - 


१ भ्राकोद्ेय-स्था०।! २ बन्ध्‌ ~ सी०; स्यार, रो०। 


१६२७ कूसलवितक्केतु भ्रानिससा १५१५ 


उप्पन्नो खो मे श्रय तक्ठम्मवितक्को, सो च खो नेवत्तव्याबाधाय 
सवत्तति, न परव्याबाधाय सवत्तति, न उभयव्याबाधाय सवत्तति, 
पञ्जावृद्धिक्यो अ्रविघातपक्खिको निन्बानसवत्तनिको । रत्तिचेपिन, 
भिक्खवे, श्रनुवितक्केय्य भ्रनुविचारेय्य , नेव ततोनिदान भय समनु- 
पस्सामि । दिवसं चे पिन, भिक्खवे, म्रनुवितक्केय्य श्रनुविचारेय्य, 
नेव ततोनिदान भय समनुपस्सामि । रत्तिन्दिवि चे पि न, भिक्खवे, 
प्रनुवितक्के्य श्रनुविचारेय्य, नेव ततो निदान भय समनुपस्सामि । श्रपि 
च खो मे भ्रतिचिर भ्ननुवितक्कयतो श्रनुविचारयतो कायो किलमेय्य । 
काये किलन्ते चित्त ऊहञ्जेय्य । ऊहते चित्ते भ्रारा चित्त समाधिम्हा' 
ति सो खो ग्रह, भिक्खवे, म्रज्छत्तमेव चित्त सण्ठपेमि सन्निसादेमि' 
एकोदि करोमि समादहामि । त किस्स हेतु ? मा मे चित्त ऊहञ्जी' ति । 


६ “तस्स मयण्ह्‌, भिक्खवे, एव भ्रप्पमत्तस्स भ्रातापिनो पहित- 
तस्स विहरतो उप्पज्जति श्रव्यापादवितक्को पे० उप्पज्जति भ्रवि- 
हिसावितक्को । सो एवं पजानामि - 'उप्पन्नो खो मे श्रय श्रविहिसा- 
वितक्को । सो च खो नेवत्तव्याबाधाय सवत्तति, न परव्याबाधाय 
सवत्तति, न उभयब्याबाधाय सवत्तति, पञ्चावृद्धिको भ्रविधातपक्खिको 
निब्बानसवत्तनिको । रत्ति चं पि न, भिक्खवे, भ्रनुवितक्केय्य श्रनुविचा- 
रेय्य, नेव ततोनिदानं भय समनुपस्सामि । दिवस चे पिन, भिक्खवे, 
म्रनुवितककेय्य श्रनुविचारेय्य, नेव ततोनिदान भय समनुपस्सामि । 
रत्तिन्दिव चे पि न, भिक्खवे, म्रनुवितक्केय्य अ्रनुविचारेय्य, नेव ततो- 
निदान भय समनुपस्सामि । म्रपिचसो मं प्रतिचिर भरनुवितकव्कयतो 
भ्रनुविचारयतो कायो किलमेय्य । काये किलन्ते चित्त उहुञ्मे्य *। 
ऊहते चित्ते श्रारा चित्त समाधिम्हा' ति। सो खो ग्रह्‌, भिक्खवे, 
श्रज््त्तमेव चित्त सण्स्पेमि, सलिसादमि, एकोदि' करोमि समादहामि । 
त किस्स हेतु ? “मा मे चित्त ऊहञ्जी' ति । 

` ७ "यञ्ज्देव, भिक्लवे, भिक्खु बहूलमनुवितवकेति श्रनुविचा- 
रेति, तथा तथा नति होति चेतसो । मेक्म्मवितक्कं चे, भिक्खवे, 
भिक्खु बहुलमनुवितक्केति अरनुविचारेति, पहासि कामवितक्क, नेक्लम्म- 
वितक्क बहुलमकासि, तस्स त नेक्खम्मवितक्काय चित्त नमति । श्रव्या- 


१ स्चिसीदेमि ~ स्या० । २ उग्धादीति -स्या०, ऊहमीति-रो० । ३ भ्रोहव्येग्य - 
स्याऽ 1 ४ श्रोहते -स्या०। ५ एकोद्ि-रो०। 
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पादवितक्कं चे, भिक्खवे पे० ग्रविहिसावितक्क चे, भिक्छवं, भिक्खु 
ब्रहुलमनुवितक्केति श्रन्‌विचारेति, पहासि विहिसावितक्क, अरविहिसा- 
वितक्कं बहुलमकासि, तस्स त श्रविहिसावितक्काय चित्त नमति । 
सेय्यथापि, भिक्वे, गिम्हान पच्छिमे मासे सब्बसस्सेसु गामन्तसस्भ- 
तेसु * गोपालको गावो रक्खे्य, तस्स रुक्खमूलगतस्स वा भ्रब्भोकास- 
गतस्स वा सतिकरणीयमेव होति - एता गावो' ति । एवमेव खो, 
भिक्खवे, सतिकरणीयमेव श्रहोसि - एते धम्मा' ति । 


§ ३ भआआनससापत्तियो 


८ श्रारद्ध खो पन मे, भिक्खवे, विरिय श्रहोसि श्रसल्लीन, 
उपद्धिता सति श्रसम्मृद्रा, पस्सद्धो कायो भ्रसारद्धो, समाहित चित्त 
एकग्ग । सो खो श्रह्‌, भिक्खवे, विविच्वेव कामेहि विविच्च॑ ग्रकरूसलेहि 
वम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम ज्ञान" उपसस्पञ्ज 
विहासि पे इति साकार सउहेस ग्रनेकविहित पुव्बेनिवास श्रनुस्स- 
रामि । रय खो मे, सिक्खवे, रत्तिया पठमे यामे पठमा विज्जा श्रधिगता, 
प्रविञ्जा विहता विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो भ्रालोको उप्पन्नो, यथा 
त श्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो परहितत्तस्स विहरतो । 

९ “सोएव समाहिते चित्ते परिसुदधे परियोदाते म्रनद्धणे विग- 
तूपविकलेसे मृदुभूते कम्मनियं ठते भ्रानेञ्जप्पत्तं सत्तान चृतूपपात- 
ञ्नाणाय चित्त श्रभिनिन्नामेसि पे० यथाकम्मूपगे सत्तं पजानामि । 
प्रय खो मे, भिक्ववे, रत्तिया मज्ज्षिमे यामं दुतिया विज्जा श्रधिगता, 
ग्रविज्जा विहता विज्जा उपपन्ना, नमो विहतो श्रालोको उपपन्नो, यथा 

त श्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । 

१० “सो एव समाहिते चित्तं परिपुद्धे परियोदाते ्रनङ्खणे 
विगतूपक्किलेसं मुदुभूते कम्मनिये ठ्ति म्रानेञ्जप्पत्तं भ्रासवान खय- 
जाणाय चित्त भ्रभिनिन्नामेसि पे° सखीणा जाति, वसित ब्रह्मचरिय, 
कतं करणीय, नापर इत्थत्ताया ति प्रन्भज्ासि । श्रय सो मे, भिक्लवे, 
रत्तिया पच्छिमे यामे ततिया विज्जा श्रधिगता , श्रविज्जा विहृता विज्जा 


१-१ सब्बपस्सेसु गामन्तसम्मवेयु ~ स्या० । २ एवमेव -सी० । ३ श्रप्पमुदा - 
स्या० । ४ पठमच्ज्ञान -सी° । 
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उप्पन्ना, तमो विहतो भ्रालोको उप्पन्नो, यथा त श्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो । 


§ ४ महामिगसङद्खस्स उपमा 

११ ` सय्यथापि, भिक्ववे, ग्ररञ्ञे पवने मंहन्त निच्च पल्लल । 
तमेन महामिगसद्खौ उपनिस्साय विहरेस्य । तस्स कोचिदेव पूरिसो 
उप्पज्जेय्य श्रनत्थकामो ग्रहितिकामो ग्रयोगक्खेमकामो । सो य्वास्स 
मग्गो खेमो सोवत्थिको पीतिगमनीयो त मग्ग पिदहेय्य, विवरेथ्य, 
कुम्मग्ग, श्रोदहेय्य ्रोकचर, टपेय्य भ्रोकचारकि । एव हि सो, भिक्छवे, 
महामिगसद्धो अ्रपरेन समयेन भ्रनयब्यसन ” तनुत्त श्रापज्जेय्य । तस्सेव 
खो पन, भिक्खवे, महतो मिगसं द्धुस्स कोचिदेव पुरिसो उप्पञ्जेय्य ग्रत्थ- 
कामो हितकामो योगक्खेमकामो । सो य्वास्स मग्गो खेमो सोदत्थिको 
पीतिगमनीयो त मग्ग विवरेय्य, पिदहेय्य कुम्मग्ग, उहनेय्य भ्रोकचर, 
नासंय्य भ्रोकचारिकं । एव हि सो, भिक्खवे, महामिगसद्खो म्रपरेन 
समयेन वुद्धि विरू्दि वेयुल्ल भ्रापञ्जेथ्यं 1 

१२ “उपमा खो मे श्रय, भिक्छवे, कता श्रत्थस्स विञ्व्या- 
पनाय । म्रय चेवेत्थ भ्रत्थो - सहन्त निच पत्लल ति खो, भिक्खवे, 
कामानमेतत प्रधिवचन । महामिगसङह्धो ति खो, भिक्खवे, सत्तानमेत 
ग्रधिवचन । पुरिसो श्रनत्थकामो ्रहितकामो श्रयोगक्खेमकामो ति 
खो, भिक्खवे, मारस्सेतं पापिमतो श्रधिवचन । कुम्मग्गो ति खो, 
भिक्ववे, ्रहुद्जिकस्सेत सिच्छामग्गस्सं अ्रधिवचन सेग्यथीद - मिच्छा- 
दिद्िया मिच्छासङ्धप्पस्स मिच्छावाचाय मिच्छाकम्मन्तस्स मिच्छा- 
प्राजीवस्स मिच्छावायामस्स मिच्छासतिया मिच्छासमाधिस्स। श्रोक- 
चरोति खो, भिक्छवे, नन्दिरागस्सत ्रधिवचन । भ्रोक्चारिका ति 
खो, भिक्छवे, श्रविज्जायेत प्रधिवचन । पररिसो भ्रत्थकामो हितकामो 
योगक्खेमकामो ति खो, भिक्खवे, तथागतस्सेत श्रधिवचन श्ररहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स । खेमो मग्गो सोवत्थिको पीतिगमनीयो ति खो, 
भिक्खवे, श्ररियस्सेत श्रटुद्धिकस्स मग्गस्स भ्रधिवचन, सेप्यथीद - 
सम्मादिद्धिया सम्मासद्धप्पस्स सम्मावाचाय सम्माकम्मन्तस्स सम्मा- 
ग्राजीवस्स सभ्मावायामस्स सम्मासतिया सम्मासमाधिस्स । 








१ भअनयन्यसन -सी०। 
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१३ “इति खो, भिक्खवे, विवटो मया खेमो मग्गो सोवत्थिको 
पीतिगमनीयो, पिहितो कुम्मग्गो, हतो ओ्रोकचरो, नासिता ओ्रोक- 
चारिका । य, भिक्लवे, सत्थारा करणीय सावकान हितेसिना अनु- 
कम्पकेन श्ननकम्प उपादाय, कत वो त मया । एतानि, भिक्खवे, 
सक्वम्‌लानि, एतानि सुञ्ज्ागारानि, ज्ञायथ, भिक्खवे, मा पमादत्थ, 
मा पच्छा विप्पटिसारिनो ग्रहुवत्थ । अरय वो भ्रम्ाक श्रनृसासनी' ति । 

१४ इदमवोच भगवा । भ्र्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति । 





२०. वितक्कसण्डानसुत्त 
§ १ श्रकूसलनिमित्तम्हा क्सलनिमित्तं मनसि कातब्धं 


१ एवमे सुत। एकं समय भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तत्र खो -भगवा भिक्ख्‌ प्रामन्तसि - 
भिक्छवो'' ति! "भदन्त" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच- 

““्रधिचित्तमनुयुत्तेन, भिक्खवे, भिक्खुना पञ्च निमित्तानि 
कालेन काल मनसि कातन्वानि । कतमानि पञ्च ” इध, भिक्खवे, 
भिक्ख॒नो य निमित्त श्रागम्म य निमित्त मनसिकरोतो उप्पजञ्जन्ति 
पापका श्रकुसला वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूुप- 
सहिता पि, तेन, भिक्छवे, भिक्ख॒ना तम्हा निमित्ता श्रञ्ज निमित्तं 
मनसि कातब्ब कू सलूपसहित । तस्स तम्हा निमित्ता श्रञ्व्य निमित्त 
मनसिकरोतो कू सलूपसहित ये पापका श्रकुसला वितक्का छन्दूपसदहिता 
पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि ते पीयन्ति ते भ्रब्भत्थ गच्छन्ति । 
तेस पहाना भ्रज्छत्तमेव चित्त सन्दिदुति स्धिसीदति एकोदि टोति' 
समाधियति । सय्यथापि, भिक्खवे, दक्खो पलगण्डो * वा पलगण्डन्ते- 
वासी वा सुखुमाय प्राणिया भ्रोक्ारिक भ्राणि अ्रभिनिहनेय्य भ्रभिनीह- 
रेय्य भ्रभिनिवत्तेभ्यः, एवमेव खो, भिक्सेवे, भिक्खनो य निमित्त 
ग्रागम्म य निमित्त मनसिकरोतो उप्पञ्जन्ति पापका श्रकुस्षला वितक्का 
छन्दूपसहिता पि दोसुपसहिता पि मोहूपसहिता पि, तेन, भिक्छवे, 
भिक्छुना तम्हा निमित्ता श्रञ्व्य निमित्त मनसि कातन्ब कुसलूपसहित । 
तस्स तम्हा निमित्ता भ्रञ्व्य निमित्तं मनसिकरोतो कुसलूपसहित यें 
पापका श्रकरुसला वितक्का छन्दरूपसदहिता पि दोसूपसहिता पि मोहुप- 
सहिता पि ते पहीयन्ति ते ्रन्भव्य गच्छन्ति । तस पहाना श्रज्ज्त्तमेव 
चित्त सन्तिदुति सचिसीदति एकोदि होति समाधियति । 


§ २ श्रकुसलवितक्कान श्रादीनवो उपपरिक्खितन्नो 
२ "तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खेनो तम्हा निमित्ता श्रज्व्य 


१ भोति ~-स्या०! २ फलगण्डो ~ स्या०! ३ म्रभिनिवञ्जेय्य ~ सी०, रो०। 
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निमित्त मनसिकरोतो कुसलूपसहित उप्पञ्जन्ते व पापका अरकुसला 
वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूषसहिता पि मोहुपसहिता पि, तेन, 
भिक्छवे, भिक्खुना तेस वितक्कान ्रादीनवो उपपरि क्छ तब्बो -इति 
पि मे वितक्का श्रकुसला, इति पि मे वितक्का सावज्जा, इति पिमं 
वितक्का दुक्चविपाका" ति । तस्स तेस वितक्कान श्रादीनव उपपरि- 
क्खतो ये पापका श्रकुसला वितक्का छन्दरूपसहिता पि दोसूपसहिता पि 
मोहुपसहिता पि ते पहीयन्ति ते म्रन्भव्थ गच्छन्ति । तेस पहाना अञ्ज्त्त- 
मेव चित्त सन्तिटुति सन्निसीदति एकोदि होति समाधियति । संय्यथापि, 
भिक्खवे, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनकजातिको श्रहिकुणपेन 
वा कुक्कुरकूणपेन वा मनृस्सकुणपेन वा कण्ठे भ्रासत्तेन' श्रहियेय्य 
ह॒रायेय्य जिगुच्छेथ्य, एवमेव खो, भिक्खवे, तस्स चे भिक्खुनो तम्हा 
पि निमित्ता श्रञ्ञ्य निमित्त मनस्षिकरोतो कुसल्‌पसहितं उप्पज्जन्ते व्र 
पापका श्रकरुसला वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूप- 
सहिता पि, तेन, भिक्खवं, भिक्सुना तेस वितक्कान भ्रादीनवो उप- 
परिकरखितन्बो - इति पिमे वितक्का भ्रकृसला, इति पिमे वितक्का 
सावञ्जा, इति पि मे वित॑क्का दुक्खविपाका' ति । तस्स तेस वितक्कानं 
प्रादीनव उपपरिक्खतो ये पापका श्रकुसला वितक्का,.छन्दूपसहिता पि 
दोसूपसहिता पि मोहूपसदहिता पि ते पहीयन्ति ते भ्रब्भत्थ गच्छन्ति । 
तेस पहाना ग्रञ्छत्तमेव चित्त सन्तिदुति स्तिसौदति एकोदि होति 
समाधियति । 


§ ३ श्रकुसंलवितक्कान श्रसतिश्रमनसिकारो श्रापन्जितव्बो 


२ “तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो तेस पि वितक्कान भ्रादीनव 
उपपरिक्वतो उप्पज्जन्ते व पापका श्रकुसला वितक्का छन्दूप- 
सहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि, तेन, भिक्खवे, 
भिक्खुना तेस वितक्कान अ्रसतिश्रमनसिकारो भ्रापज्जितन्बो । तस्स 
तेस ॒वितक्कान श्रसतिश्रमनसिकार ्राप्पञ्जतो ये पापका श्रकुसला 
वितक्का छन्दूपसहिना पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि ते पहीयन्ति 
ते ्रञ्भत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना अ्रज्सत्तमेव चित्त सन्तिटुति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । सेम्यथापि, भिक्छवे, चक्सुमा 


१ ्रालग्गेन -स्या० । २ रोऽ, स्याऽ पोत्थकेसु नत्थि । 
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पूरिसो भ्रापाथगतान रूपान म्रदस्सनकामौ प्रस्स, सो निमीलेय्य' वा 
ग्रञ्जेन वा श्रपलोकेय्य । एवमेव खो, भिक्खवे, तस्स चे भिक्छुनो तेस 
पि वितक्कान भ्रादीनव उपपरिक्खतो उप्पज्जन्ते व पापका श्रकूसला 
वितक्का छन्दूपसदहिता पि दोसुपसहिता पि मोहूपस हिता पि^, ते पहीर्यागत 
ते श्रन्भत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना भ्रज््त्तमेव चित्त सन्तिटुति सत्घि- 5 
सीदति एकोदि होति समाधियति । 
8 ४ तेसं वितक्कसङ्खारसण्ठान मनसि कात्ब 

४ “तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो तेसर पि वितक्कान श्रसति- 
भ्रमनसिकार भरापञ्जतो उप्पञ्जन्ते व पापका श्रकुसला वितक्का छन्दूप- 
सहिता पि दोसूपसदहिता पि मोहूपसहिता पि, तेन, भिक्खवे, भिक्खृना 
तेस वितक्कान वितक्कसह्भारसंण्ठान ` मनसि कातव्ब । तस्स तेस 
वितक्कानें वितक्कसह्भारसण्ठान मनसिकरोतो ये पापका श्रकुसला 
वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मीहूपसहिता पि ते पहीयन्ति 
ते श्रन्भत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना भ्रज््त्तमेव चित्त सन्तिटुति स्ि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सीघ 
गच्छय्य । तस्स एवमस्स - किन्नु खो प्रह सीव गच्छामि ? यत्रूनाह 5 
सणिक* गच्छेयं ति । सो सणिक गच्छेय्य । तस्स एवमस्स ~ "किन्न 
खो ब्रह सणिक गच्छामि" यन्नूनाहं तिद्ुय्य'ति। सो तिदुथ्य | 8 170 
तस्स एवमस्स ~ किन्न खो श्रह स्ति? यन्नूनाहं निसीदेय्य' ति। सो 
निसीदेय्य । तस्स एवमस्स - किन्न लो श्रह निसिन्नो ? यन्नूनाह्‌ 
निपज्जेय्य' ति । सो निपज्जेय्य । एव हि सो, भिक्खवे, पुरिसो 2 
म्रोारिक श्रोढारिकं इरियापथ श्रभिनिवज्जेत्वा * सुखम सुखम इरिया- 
पथ कप्पेय्य । एवमेव खो, भिक्लवे, तस्स चं भिक्लुनो तेस पि वित- 
क्कानः श्रसतिग्रमनसिकार भ्रापज्जतो उप्पज्जन्ते व पापका श्रकुसला 
वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसदहिता पि ते पहीयन्ति 
ते म्रम्भत्य गच्छन्ति । तेस पहाना ्रज््त्तमेव चित्त सन्तिहुति सन्नि- 2 
सीदति एकोदि होति समाधियति । 


१ निम्मीलेय्य -स्या०। *एत्थ सी० पोत्थके न्तेन भिक्खवे भिक्खुना तेसं वितक्कान 
ग्रसति शरमनसिकारो श्रापन्जितमब्बो, तस्स तेस वितक्कान श्रसति श्रमनसिकार भ्रापज्जतो पे 
पापका श्रङ्कसला वित्तक्का छन्दूपसदहिता पि दोसूपसदहिता पि मोहृपसहिता पि" इति अधिको 
पाठो दिस्सति । २ ° सन्थान -सी०, रो० । ३ सनिक ~ स्या० । ४ भ्भिनिस्सज्जेत्वा ~ 
स्या० 1 ५-५ वितक्कान वितक्कसङ्खारसण्ठान मनसि करोतौ उप्पज्ञन्तेव ~~ स्या० । 
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$ ५ चेतसा चित्त श्रभिनिर्गण्हितिब्न 


५. “तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खृनो तेस पि वितक्कान वितक्क- 
सद्धारसण्ठान मनसिकरोतो उप्पज्जन्ते व पापका श्रकसला वितक्का 
छन्दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि, तेन, भिक्खवे, 
भिक्लुना दन्तेमि दन्तमाधाय जिब्हाय तालु म्राहस्च चेतसा चित्त 
ग्रभिनिग्गण्हितनब्ब श्रभिनिप्पीटेतन्ब ग्रभिसन्तापेतन्ब । तस्स दन्तेमि 

दन्तमाधाय जिब्हाय तालु श्राहुच्चं चेतसा चित्त म्रभिनिग्गण्हृतो अ्रभि- 
निप्पीठयतो ग्रभिसन्तापयत ये पापका भ्रकुसला वितक्का छन्दूपसहिता 
पि दोसूपसहिता। पि मोहुपसदहिता पि ते पीयन्ति ते म्रज्भत्थ गच्छन्ति । 
तेस पहाना ग्रज््त्तमेव चित्त सन्तिद्रुति सच्चिसीदति एकोदि होति 
समाधियति । सय्यथापि, भिक्खवे, बलवा पुरिसो दुम्बलतर पुरिस 
सीसे वा गले वा खन्धे वा गहेत्वा भ्रभिनिग्गण्य्य श्रभिनिप्पीटेय्य 
म्रभिसन्तापेम्य, एवमेव खौ, भिक्खवे, तस्स चे भिक्खुनो तेस पि 
वितक्कान वितक्कसद्खारसण्ठान मनसिकरोतो उप्पञ्जन्ते व पापका 
ग्रकूसला वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि, 
तेन, भिक्खवे, भिक्खना दन्तेभि दन्तमाधाय जिब्हाय तालु ्राहच्च 
चेतसा चित्त भ्रभिनिग्गण्हितन्ब भ्रभिनिप्पीरेतन्ब ग्रभिसन्तापेतन्ब । 
तस्स दन्तेभि दन्तमाधाय जिब्हाय तालु प्राहच्च चेतसा चित्त अ्रभि- 
निगगण्हतो शस्रभिनिष्पीढयतो श्रमिसन्तापयतो पे पापका श्रकूुसला 
वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि तें पही- 
यन्ति ते म्रन्भत्थ गच्छन्ति । तंस पहाना श्रज््त्तमेव चित्त सन्तिदुति 
सच्निसीदति एकोदि होति समाधियति । 

8 ६ वितक्कपरियायपथेयु वसी 


६ “यतो खो, भिक्ववे, भिक्खुनो य निमित्त श्रागम्म य 
निमित्त मनसिकरोतो उप्पज्जन्ति पापका म्रकुसना वितक्का ` छन्दूप- 
सहिता पि दोसूपसहिता पि मोहूपसहिता पि, तस्स तम्हा निमित्ता 
म्रञ्ज्य निमित्त मनसिकरोतो कूसलूपसहित धे पापका ्रकुसला वितक्का 
छन्दूपसहिता पि दोसूपसहिता पि मोहुपसदहिता पि ते पीयन्ति ते 
ग्रमत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना श्रजञ्छत्तमव चित्त सन्तति सच्ि- 


सीदति एकोदि होति समाधियति । तेसं पि वितक्कान भ्रादीनव उप- 


१ धम्मा -रो ० । 
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परिक्वतो ये पापका श्रकुसला वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूपसहिता 
पि मोहुपसहिता पि ते पहीयन्ति ते श्रम्भत्थ गच्छन्ति । तेसं पहाना 
ग्रज््त्तमेव चित्त सन्तिदुति सच्चिसीदति एकोदि होति समाधियत्ि । 
तेस पि वितक्कान ग्रसतिश्रमनसिकार श्रापज्जतो ये पापका श्रकुसला 
वितक्का छन्दूपक्षहिता पि दोसुपसहिता पि मोहूपसं हिता पि ते पहीयन्ति 
ते श्रञ्मत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना ्रज्ज्त्तमेव चित्त सन्तिटति सन्नि- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । तेस पि वितक्कान वितक्कसंह्ार- 
सण्ठान मनसिकरोतो ये पापका भ्रकूसला वितक्का छन्दूपसदहिता पि 
दोसूपसहिता पि मोहपसहिता पि ते पहीयन्ति ते भ्रब्भत्थ गच्छन्ति । 
तेस पहना अज्छत्तमेव चित्त सन्तति स्निसीदति एकोदि होति 
समावियति । दन्तेमि दन्तमाधाय जिब्हाय तालु भ्राहुच्च चेतसा चित्त 
म्रमिनिग्गण्डतो म्रभिनिप्पीढ्यतो श्रभिसन्तापयतो ये पापका ग्रकुसल)। 
वितक्का छन्दूपसहिता पि दोसूपसदहिता पि मोहूपसहिता पि ते पीयन्ति 
ते म्रन्भत्थ गच्छन्ति । तेस पहाना भ्रज्छत्तमेव चित्त सन्तिदुति सन्ति- 
सीदति एकोदि होति समाधियति । म्रय वृच्चति, भिक्खवे, भिक्छु 
वक्षी वितक्कपरियायपथेसु । य॒ वितक्क भ्राकड्धिस्सति त॒वितक्क 
वितक्कैस्सति, य वितक्क नाकद्धस्सति न तं वितक्क वितक्केस्सति । 
ग्च्छेच्छि तण्, विवक्तयि" सञ्जोजन, सम्मा मानाभिसमया भ्रन्तम- 
कासि दुक्खस्सा' ति । 

७ इदमवोच भगवा । प्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 


ग्रभिनन्दु ति। 
सीहनादवग्गो निद्टितो दुरत्तियो । 


तस्सु्‌ानं 
चूक्सीहनादलोमहसवरो *, महाचूदुक्लक्लन्धश्ननुमानिकमुत्त । 
खिलपत्थमधूपिण्डिकद्धिधावितक्कपञ्चनिसित्तकथा पुन वग्गो ।! 











१ वावत्तयि ~ सी०, रो० । २-२ एत्थ सी० पोत्थके श्रय पाठो विज्जति - 
चूक महामिगपोपमनादा, दुक्ख दवे पि सहत्तनुमाना । 
खीलपथा मधु दवेषवितक्का, पञ्च निमित्त कथेस दूतीयौ 11 
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९२१. ककचुपमसुत्त 
§ १ मोलियफम्गुनवत्थु 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वनं श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा मोटलिय- 
फरगुनो भिक्खुनीहि सदधि भ्रपिवेल ससद विहरति । एवं ससद 
ग्रायस्मा मोद्धियफग्गुनो भिक्खुनीहि सदधि विहरति ~ सचे कोचि 
भिक्खु भ्रायस्मतो मोकियफग्गुनस्सं सम्मुखा तास भिक्खुनोन भ्रवण्ण 
भासति, तेनायस्मा मोल्ियफम्गुनो कुपितो श्ननत्तमनो प्रधिकरण पि 
करोति । सचे पन कोचि भिक्लु तास भिक्खुनीन सम्मुखा श्रायस्मतो 
मोलियफम्गनस्स श्रवण्ण भासति, तेन ता भिक्खुनियो कुपिता श्रनत्तमना 
प्रधिकरण पि करोन्ति । एव ससद भ्रायस्मा सोलियफम्गुनो भिक्खु- 
नीहि सदधि विहरति । 

२ श्रथ खो श्रञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसद्खमि, 
उपसद्धमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्त एतदवोच - "श्रायस्मा, भन्ते, मोलिय- 
फग्गुनो भिक्लुनीहि सरद्ध म्रतिवेल ससो विहरति । एव ससद, 
भन्ते, भ्रायस्मा मोकठियफमग्गनो भिक्खुनीहि सदधि विहरति ~ सचे कोचि 
भिक्खु ्रायस्मतो सोल्ियफम्गुनस्स सम्मुखा तास भिक्लुनीन श्रवण्ण 
भासति, वेनायस्मा मोकियफम्गृनो कुपितो श्रनत्तमनो भ्रधिकेरण पि 
करोति । सचे पन कोचि भिन्खु तास भिक्खनीन सम्मुखा श्रायस्मतो 
मोचठियफग्गुनस्स श्रवण्ण भासति, तेन ता भिक्ख॒नियो कुपिता भ्रनत्तमना 
म्रधिक्ररण पि करोन्ति । एव सस्र, भन्ते, भ्रायस्मा मोछियफम्गुनो 
भिक्खृनोहि सदधि विहरती' ति । 

२ श्रथ खो भगवा अ्रञ्जतर भिखु भ्रामन्तेसि ~ “एहि त्व, 
भिक्खु, मम॒ वचनेन मोलियफग्न भिक्खु भ्रामन्तेहि ~ सत्था त, 
भ्रावुसो फण्गुन, ्रामन्तेती”"' ति । !एव, भन्ते" ति खो सो भिक्खु 
भगवतो पटिस्सुत्वा येनायस्मा मोलियफम्गुनो तेनुपसं दमि, उपसद्ख- 

मित्वा भ्रायस्मन्तं मोलियफग्गुन्‌ एतदवोच - “सत्था त, ्रावुसो फगन, 
ग्रामन्तेती * ति । "एवमावुसो'" ति खो श्रायस्मा मोलियफम्गनो तस्स 


२११६। मोटटिथफशगुनवत्थु १६५ 


भिक्खुनो पटिस्सुत्वा येन मगवा तेनुपसङ्कमि, उपस इमित्वा भगवन्त 
प्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त॒निसिन्न खो भ्रायस्मन्त 
मोल्ियफम्गुन भगवा एतदवोच - 

४ “सच्च किर त्व, फम्गुन, भिक्खुनीहि सद्धि भ्रतिवेल सस्र 
विहरसि ? एव ससद किर त्व, फगन, भिक्खुनीहि सदि विहरसि - 
सचे कोचि भिक्खु तुये सम्मुखा तास भिक्खुनीन श्रवण्ण भासति, तेन 
त्व कुपितो श्ननत्तमनो श्रधिकरण पि करोसि। सचे पन कोचि भिक्खु 
तास भिक्छूनीन सम्मुखा तुय्ह भ्रवण्ण भासति, तेन ता भिक्सुनियो 
कुपिता अ्रनत्तमना भ्रधिकरण पि करोन्ति । एव ससद किर त्व, 
फागुन, भिक्लुनीहि सद्धिं विहरसी" ति ? 

एव, मन्ते" ति । 

५ “ननु त्व, फम्गुन, कृलयपृत्तो सद्धा भ्रगारस्मा श्रनगारिय 
पञ्बजितो' ति ? 

“एव, भन्ते' ति 

“न खो ते एते, फण्गुन, पतिरूप कू लयपुत्तस्स सद्धा भ्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पल्बजितस्स, य त्व भिक्लुनीहि सदधि प्रतिवेल सस्र विह- 
रे्यासि । तस्मातिह, फभ्गुन, तव चे पि कोचि सम्मुखा तास भिक्खु- 
लीन म्रवण्ण भासे्य, तत्रापि त्व, फण्गुन, ये गेहसिता छन्दा ये गेहसितता 
वितक्का ते पजहय्यासि । तत्रापि ते, फग्गुन, एवं सिक्खितन्ब - न 
चेवं मे चित्त विपरिणत भविस्सति, न च पापिक वाच निच्छारेस्सामि, 
हितानुकम्पी च विहरिस्सामि मेत्तचित्तो, न दोसन्तरो' ति। एव हि 
ते, फग्गुन, सिक्खितब्ब । 

९ “तस्मातिह, फण्गुन, तव चे पि कोचि सम्मुखा तास भिक्खु- 
तीन पाणिना पहार ददेथ्य, लेड्डना पहार ददेय, दण्डेन पहार ददे्य, 
सत्थेन पहार ददेग्य, तत्रा पि त्व, फग्गुन, ये गेहसिता छन्दा प° 
मेत्तचित्तो, न दोसन्तरो ति । एव हि ते, फग्गुन, सिक्खितन्ब 1 

"^ तस्मातिह, फग्गुन, तव चे पि कोचि सम्मुखा प्रवण्ण भासेय्य, 
तत्रा पित्व, फम्गुन, ये गेहसिता छन्दा पे० मेत्तचित्तो, न दोसन्तरो 
ति। एव हि ते, फम्मुन, सिविखितब्ब । 


“^तस्मातिह्‌ः फग्गुन, तव चे पि कोचि पाणिना पहार ददेय्य, 
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लेडडना पहार ददेय्य, दण्डेन पहार ददेथ्य, सत्थेन पहार ददेय्थ, तचा 
पि त्व, फग्गुन, ये गेहृसिता छन्दा पे० मेत्तचित्तो, न दोसन्तरो ति । 
एव हि ते, फम्युन, सिकखितन्ब' ति । 


8 २ भगवतो सतुष्पादकरणमेव 


७ श्रथ खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि -भ्राराधयियु वतमे, 
भिक्छवे, भिक्खू एक समय चित्त । इधाह्‌, भिक्छवे, भिक्खू भ्रामन्तेसि 
- “ग्रह॒ खो, भिक्खवे, एकासनभोजन भुञ्जामि । एकासनभोजन 
खो श्रह, भिक्छवे, मुञ्जमानो श्रप्पाबाधत च सञ्जानामि श्रप्पातद्खत 
च लहुद्रामे च बल चं फामुविहार च । एथ तुम्हे पि, भिक्लवे, एकासनः 
भोजन भुञ्जथ । एकासनभोजन खो, भिक्खवे, तुम्हे पि भुञ्जमाना 
ग्रपाबाधत च सञ्जानिस्सथ ्रप्पातद्ुते च लहुदान च बलं च फासु- 
विहार चा'ति। नमे, भिक्लवे, तेसु भिक्लूसु भ्रनसासनी करणीया 
ग्रहोसि, सतुप्पादकरणीयमेव मे ` , भिक्लवे, तेसु भिक्छसु श्रहोसि । 


८ “सय्यथापि, भिक्छवे, सुभूमिय चतुमहापथे * भ्राजजञ्जरथो 
यत्तो भ्रस्स ठितो श्रोधस्तपतोदो । तमेन दक्लो योगगाचरियो भ्रस्स- 
दम्मसारथि ग्रभिरुहित्वा, वामेन हत्थेन गस्मियो गहत्वा, दक्खिणेन 
हत्थेन पतोद गहेत्वा, येनिच्छक यदिच्छक सारेय्य पि पच्चासारेथ्य पि, 
एवमेव खो, भिक्खवे, न मे तेसु भिक्छसु ग्रनुसासनी करणीया श्रहोसि, 
सुप्पादकरणीयमेव मे, भिक्खवे, तेसु भिक्ूसु ्रहोसि ! तस्मातिह, 
भिक्ववे, तुम्हे पि श्रकुसल पजहथ, कुसलेसु धम्मेसु श्रायोग कमथ । 
एव हिं तुम्हे मि इमस्म धम्मविनये वृद्धि विरूब् वेपुल्ल भ्रापञ्जि- 
स्सथ । 

९ “सेय्यथापि, भिक्खवे, गामस्स वा निगमस्स वा श्रविदूरे 
महन्त सालवन । त चस्स एकण्डेहि सञ्खछन्न । तस्स कोचिदेव पुरिसो 
उप्पज्जेण्य म्रत्थकामो हितकामो योगक्खेमकामो । सोयाता साल- 
ल्य कुटिला ओजापहरणियो" ता' छेत्वा* बहिद्धा नीहरेथ्य, भ्रन्तो- 








१ स्या° पौत्थके नत्थि । २ चातुम्महापथे ~ सी०, स्था० › रो० । ३ सदन्तो 
य॒त्तो -स्या० | ई प्रभिरूहित्वा -सी०, रो० । ५ श्रोजसारणियो - स्या० | ६-६ 
तच्छत्वा ~ सी०, रोऽ, स्या० | 


२१३ १०] वेदेहिकागहपतानीवत्थ १६७ 


वन सुविसोधित" विसोधे्य । या पन ता साललद्टियो उलुका 
सुजाता ता सम्मा परिहरेभ्य । एव हत `, भिक्लवे, सालवन ्रपरेन 
समयेन वुद्धि विरून्ि वेपुल्ल ्रापज्जेथ्य । एवमेवे खो, भिक्सवे, तुम्हे 
पि भ्रकुसल पजहथ, कुसलेसु धम्मेु भ्रायोग करोथ । एव हि तुम्हे 
पि इमस्मि धम्मविनये वृद्धि विरूष्ि वेपुल्ल श्रापञ्जिस्सथः । 
§ ३ वेदेहिकागहपतानी वत्थ्‌ 

१० “भूतपुव्ब, भिक्खवे, इमिस्सा येव सावत्थिया वेदेहिका 
नाम गहपतानी श्रहोसि । वेदेहिकाय, भिक्खवे, गहपतानिया एवं 
कल्याणो कित्तिसहो श्रव्भुग्गतो - सोरता वेदेहिका गहपतानी, निवाता 
वेदेहिका गहपतानी, उपसन्ता वेदेहिका गहूपतानी' ति । वेदेहिकाय 
खो पन, भिक्छवे, गहूपतानिया काठी नाम दासी श्रहोसि दक्खा प्रन- 
लसा सुस विहितकम्मन्ता । श्रथ खो, भिक्खवे, कालिया दासिया एतद- 
होसि - य्ह खो भ्रय्याय एव कल्याणो कित्तिसहो भ्रन्मुरगतो - 
सोरता वेदेहिका गहपतानी, निवाता वेदेहिका गहपतानी, उपसन्ता 
वेदेहिका गहपतानी" ति । किन खो मे श्रथ्या सन्त येव नु खो भ्रज््त्त 
कोप न पातुकरोति उदाह श्रसन्त उदाहु मय्हमेवेते' कम्मन्ता सृस्त- 
विहिता येन मे श्नय्या सन्त यंव श्रज्छत्त कोप न पातुकरोति, नो ग्रसन्तं ? 
यत्नूनाह्‌ श्रय्य वीमसेय्य' ति । रथं खो, भिक्खवे, काठी दासी दिवा 
उदासि । श्रथ खौ, भिक्खवे, वेदेहिका गहपतानी काठि दासि एतद- 
वोच ~ 'हे जे काली" ति। 

किं, भ्र्ये' ति † 

कि, जे, दिवा उद्रासी' ति? 

न ख्वय्ये, किञ्ची' ति । 

नो वत रे किञ्वि, पापिदासि, दिवा उदासी ति कुपिता 
प्रनत्तमना भाकृटि* श्रकासि । प्रथ खो, भिक्सवः काट्टिया दासिया 
एनदहोधि ~ "सन्त येव खो मे श्रय्या भ्रज्छ्त्तं कोप न पातुकरोति, नो 


१ सुसोधित -स्या०। २ हि त-स्या० । ३ भ्रापज्जथ-स्याऽ) 
४ मय्ह्‌ पेते ~स्या०} ५ भकुटि-स्या०, सीर, मूर्रटि-रो० । 


यै 


0 


20 


२ 125 


8 177 


२ 126 


15 


20 


25 
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ग्रसन्त, मय्हमेवेते कम्मन्ता सुसविहिता, येन मं भ्रय्या सन्त येव ्रज््त्त 
कोप न पातुकरोति, नो श्रसन्त । यन्नूनाह भिय्योसोमत्ताय भ्रय्य वीम- 
सेय्य' ति । 

११ “ग्रथ खो, भिक्खवे, काढी दासी दिवातर येव उद्रासि । 
ग्रथ खो, भिक्छवे, वेदेहिका गहपतानी कालि दासि एतदवोच - ह ज 
काटी ति । 

कि, श्रय्ये' ति । 

कि, जे, दिवातर' उदासी" ति † 

न स्वय्ये किञ्ची' ति । 

“नो वत रे किञ्चि, पापि दासि, विवातर उद्रासी' ति कुपिता 
प्रनत्तमना म्रनत्तमनवाच निच्छारेसि । श्रथ खो, भिक्खवे, कालिया 
दासिथा एतदहोसि ~ सन्त येव सो मं ग्र्या भ्रज्स्त्त कोप न पातु- 
करोति, नो भ्रसन्त, मय्मेवेते कम्मन्ता सुसविहिता, येन मे श्रय्या 
सन्त येव श्रज्त्त कोप न पातुकरोति, नो श्रसन्त, यत्नूनाहु भिथ्योसो- 
मत्ताय ्रय्य वीमसेय्य' ति । 

१२ “श्रथ खो, भिक्खवे, काढी दासी दिवातर येव उदासि । 
मरय खो, भिक्खवे, वेदेहिका गहपतानी कालि दासि एतदवोच - 
जे कालीः ति । 

कि, भ्र्ये' ति ? 

कि, जे, दिवा उदासी" ति ? 

न ख्वय्ये, किञ्ची' ति । 

नौ वत रे किञ्न्वि, पापि दासि, दिवा उद्भासी" ति कुपिता 
ग्रनत्तमना म्रगक्सूचि गहेत्वा सीसे पहार श्रदासि | सीस वोभिन्दि | 
प्रय खो, भिक्लवे, काटी दासी भिन्नेन सीसेन लोहितेन गलन्तेनः 
पटिविस्सकान उञ्ज्षपिसि ~ पस्सथय्ये, सोरताय कम्म , पस्सथथ्ये, 
निवाताय कम्म, पस्सथय्ये, उपसन्ताय कम्म । कथ हि नाम एक- 
दासिकाय दिवा उदासी ति कुपिता ्रनत्तमना श्रग्छसूचि गहेत्वा 
सीसे पहार दस्सति, सीस वोभिन्दिस्सती' ति । 

१३ ““म्रथ खो, भिक्लवे, वेदेहिकाय गहपतानिया श्रपरेन सम. 

१ दिवा-स्या०, रौ०। २ मण्हेवेते ~ सी०, स्या०, रो०। ३ दिवातर ~ सी । 


४.४ पापरदासी ~ स्या० 1 ५ ते भिन्दिस्सामी ति -स्या०। ६ गलछरन्तेन - सी ०, स्या०, 
सो० । ७ एकदास्िया - स्या०। 





२१४१५ | मेत्ताविहारदेलना १६६९ 


येने एव पापको कित्तिसहो ग्रन्मुगच्छि* - “चण्डी वेदेहिका गहपतानी, 
भ्रनिवाता वेदेहिका गहपतानी, ग्रनुपसन्ता वेदेहिका गहपतानी' ति । 


१४ एवमेव खौ, भिक्लवे, इधेकच्चो भिक्खु तावदेव सोरत- 
सोरतो होति निवातनिनातो होति उपसन्तृपसन्तो होति याव न भ्रम 
नापा वचनपथा पुसन्ति । यतो च, भिक्खवे, भिक्खु प्रमनापा 
वचनपथा फुसन्ति, भ्रथ भिक्खु सोरतो' ति वेदितव्बो, निवातो" ति 
वेदितन्बो, उपसन्तो' ति वेदितन्बो । नाह्‌ त, भिक्खवे, भिक्ख 'सुवचो' 
ति वदामि यो चीवरपिण्डपातसनासनगिलानप्पच्चयभे पज्जपरिक्वार- 
हेतु सुवचो होति, सोवचस्सत भ्रापज्जति। त किस्सहेतु? तदहि 
सो, भिक्ववे, भिक्खु चीवरपिण्डिपातसेनासनमिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्ार भ्रलभमानो न सुक्चो होति, न सोवनचस्सत भ्रापज्जति। 
यो च खो, भिक्वे, भिक्खु धम्म येव सक्करोन्तो, धम्म गरं करोन्तो, 
धम्म मानेन्तो, धम्म प्रजेन्तो, धम्म अ्रपचायमानो सुवचो होति, 
सोवचस्सते भ्रापज्जति, तमह सुवचो' ति वदामि । तस्मातिह्‌, 
भिक्खवे'* “धम्म येव सक्करोन्ता, धम्म गर करोन्ता, धम्म मानेन्ता, 
धम्म पूजेन्ता, धम्म भ्रपचाथमाना सुवचा भविस्साम, सोवचस्सत श्राप 
ज्जिस्सामा' ति । एव हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्ब । 


8 ४ मत्ताविहारदेसना 


१५ “पञ्चमे, भिक्खवे, वच॑नपथा येहि वो परे वदमाना 
वदेय्यु ~ कालेन वा ग्रकालेन वा, भूतन वा प्रभूतेन वा, सण्हेन वा 
फरुसेन वा, भ्रत्थसहितेन वा ग्रनत्थसहितेन वा, मेत्तचित्ता वा दोसन्तरा 
वा । कालेन वा, भिक्खवे, परं वदमाना वदेथ्यु श्रकालेन वा, भूतेन 
वा, भिक्खवे, परे वदमाना वदेय्यु भ्रभूतेन वा, सण्ेन वा, भिक्खवे, 
परे वदमाना वदेय्यु फरुसेन वा, श्रत्थसहितेन वा, भिक्खवे, परे वद- 
माना वदेय्यु अ्रनत्थसहितेन वा, मत्तचित्ता वा, भिक्ववे, परे वदमाना 
वदेय्यु दोसन्तरा वा । तचा पि वो, भिक्खवे, एवं सिक्खितन्ब - 


१. भ्रन्भुगच््छि -सी० रो०। २ न न भ्रमानापा-सी०। ३-३ सी, रो 
पोत्थकेसु नत्थि । * एत्थ सी० पोत्थके एव मसिक्लितन्ब' ति श्रधिको पाठो दिस्सत्ति। ४ 
सो ~ रो०। 
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न चेव नो चित्त विपरिणत भविस्ति, न च पापिक वाच निच्छा- 
रेस्साम, हितानुकम्पो च विहरिस्साम मेत्तचित्ता, न दोसन्तरा । त चं 
पु्गल मेत्तासहगतेन चेतसा फरित्वा विहरिस्साम, तदारम्मण च 
सब्बावन्त लोक मेत्तासहगतेन चिकेन विपूलेन महग्गतेन म्रप्पमाणेन 
ग्रवेरेन श्रब्यापञ्छ्ेनः फरित्वा विंहरिस्सामा' ति । एवं हि वो, भिक्खवे, 
सिविखतम्ब । 
(१) पठवीसमेन चेतसा 

१६ “सेय्यथापि, भिक्छवे, पुरिसो प्रागच्छेय्य कूदालपिटक' 
श्रादायं । सो एव वदेभ्य ~ श्रहु इम महापठवि श्रपठवि करिस्सामीः 
ति। सो तत्र तत्र विखणेय्य , तत्र तत्र विकिरेय्य, तत्र तच्र श्रोट्टुभेय्य, 
तत्र तत्र भरोमुत्तेय ~ श्रपठ्वी भवसि, ग्रपठवी भवसी' ति । त कि 
मञ््थ, भिक्खवे, श्रपिनु सो पुरिसो इम महापठवि श्रपठवि 
करेय्या ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 

त किस्स हतु“! 

“ग्रय हि, भन्ते, महापर्वी मम्भोरा रप्पमेय्या । सा न सुकरा 
प्रपठवि कातु, यावदेव च पन सो पुरिसो किलमथस्स विघातस्स 
भागी भ्रस्सा' ति । 

एवमेव खो भिक्खवे, पञ्चमे वचनपथा येहि बो परे वदमाना 
वदेय्यु ~ कालेन वा कालेन वा पेऽ तत्रा पि वो, भिक्लवे, 
एव सिक्छितब्ब - न चेव नो चित्त विपरिणत भविस्सति, च च॑ 
पापिकं वाच निच्छारेस्साम, हितानुकम्पी च पिहरिस्साम मेत्तचित्ता 
न दोसन्तरा । त चं पुग्गल मेत्तासहगतेन चेतसा फरित्वा विहुरिस्साम, 
तदारम्मण च सब्बावन्त लोक पठवीसमेनः चेतक्षा विपुलेन महग्गतेन 
प्रपमाणेन प्रवेरेन श्रव्यापञ्छ्ेनं फरित्वा विहरिस्सामा' ति । एव 
हि वो, भिक्खवे, सिक्सितस्ब । 

(२) श्राकाससमेन चेतसा 


१७ “सय्यथापि, भिक्वे, पूरिसो भ्रागच्छेय्य लाख वा हलिदहि' . 


कक लमत '-जनीभकपक+-क 





९ चेतसा ~ सी०, स्या०, रो० ! २ अन्याबज्छ्ेन ~ रो०, म० । ३ कुहालपिटक ~ 
सी०* स्या० रो» 1 ४ खणेय्य ~ सी ०, स्या०, रोऽ} ५ श्रपथवी ~ भ०! ६ पथविसमेन 
म? { ७ हलिह्‌ ~ स्या० । 
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(४) बिठ्ारभस्तासमेन चेतसा 


१९ “सेय्यथापि, भिक्खवे, बिकछारभस्ताः महिता सुमदिता 
सुपरिमदहिता, मुदुका तूलिनी चित्रसस्सरा चिन्नबवब्भरा । प्रथ पुरिसो 
प्रागच्छेय्य कटु वा कथल वा भ्रादाथ । सो एव वदेग्य ~ ग्रह इमं 
विकारभस्त महित सुमदित सुपरिमदित, स॒दुक तूलिनि, चिन्नसस्धर 
चिन्नबन्मर कदन वा कथलेन वा सरसर करिस्सामि भरभर करि- 
स्सामी' ति। तकि मञ्जथ, भिक्खवे, श्रपि नु सो पुरिसो भ्रमु बिठार- 
भस्त महित सुमहित सुपरिमदित, मुदुक तूलिनि, छिन्नसस्सर छिन्न 
बन्भर कदुन वा कथलेन वा सरसर करेय्य, भरभर करथ्या” ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 

"त किस्स हतु" † 

श्रम्‌. हि, भन्ते, बिढ्ठारभस्ता महिता सुमिता सुपरिमदिता, 
मदुका तूलिनी, चिन्नसस्सरा चित्नन्भरा । सा न सुकरा कटेन वा 
कंथलेन वा सरसर कात्‌ भरभर कात्‌, यावदेव च पन सो पुरिसो 
किलमथस्स विघातस्स भागी भ्रस्सा'' ति ! 

"एवमेव खी, भिक्खवे, पञ्चमे वचनपथा येहि वो परे वद- 
माना वदेय्यु कालेन वा अ्रकालेन वा पेऽ तत्रापि वो, भिक्लवे, 
एव सिक्खितन्व - न चेव नो चित्त विपरिणत भविस्सति, न च पापिक 
वाच निच्छारेस्साम हितानुकम्पी च विहरिस्साम मेत्तचित्ता न 
दोसन्तरा । त च पुग्गल मेत्तासहगतेन चेतसा फरित्वा विहरिस्साम, 
तदारम्मण च सब्वावन्त लोक बिद्ारभस्तासमेन चेतसा विपुलेन 
महग्गतेन भ्रप्पमाणेन ्रवेरेन भ्रन्यापञ्ज्ेन फरित्वा विहरिस्सामा' ति । 
एव हि वो, भिक्छने, सिक्खितब्ब । 


$ ५ ककचूपमा 

२० “उभतोदण्डकेन चे पि, भिक्खवे, ककचेन चोरा श्रोचरका" 
्रङ्धमङ्घानिप्रोकन्तय्यु, तत्रा पि यो मनौ पद्सेय्य, न मे सो तेन सासन- 
करो । तत्रापि वो, भिक्खवे, एवे सिक्छितब्ब - न चेव नो चित्त 
विपरिणत भविस्सति, न च पापिक वाच निच्छारेस्साम, हितानुकम्पी 





१ बिलार ० -स्या० । २ छित्तसन्भरा-म०। ३ श्रय -स्या०,श्रसु-सी०, 
रौ! ४ बोचरका -स्या०। 
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च विहरिस्साम मेत्तचित्ता न' दोसन्तरा । त च पुग्गल मेत्तासहगतेन 
चेतसा फरित्वा विहरिस्साम तदारम्मण "रं सन्बावन्त लोक मेत्तासहः- 
गतेन चेतसा विपुलेन महम्गतेन भ्रप्पमाणेन ्रवेरेन भ्रव्यापज्ज्ेन फरित्वा 
विहरिस्सामा' ति । एव हि वो, भिक्वे, सिक्खितब्ब । 

२१ “इम च तुम्हे, भिक्खवे, ककचूपम श्रोवाद श्रभिक्खेण 
मनसि करेय्याथ । पस्सथ नो तुम्हे, भिक्छवे, त वचनपथ, श्रणु वा यूल 
वा, य तुम्हे नाधिवासेय्याथा'' ति ? 

“नो हत, भन्ते'' । 

““तस्मातिह्‌, भिक्खवे, इम ककचूपम भ्रोवाद ब्रभिक्छण मनसि 
करोथ । त वो मविस्सति दीघरत्त हिताय सखाया” ति । 


२२ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्लू भगवतो भासित 
भ्रभिनन्द्‌ ति। 
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१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्ररिदुस्स नाम 
भिक्लुनो गद्धबाधिपुन्बस्स" एवरूप पापक दिद्टिगत उप्पन्न होति - 
“तथाह भगवता धम्म देसित भ्राजानामि यथा येमे म्रन्तसयायिका धम्मा 
वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायाया ति । श्रस्सोसु खो 
सम्बहुला भिक्चू ~ “श्ररिद्रुस्स किर नाम भिक्खुनी गद्धवाधिपुन्बस्स 
एवरूप पापक दिद्िगत उप्पन्न - तथाहं भगवता धम्म देसित ्राजा- 
नामि यथा येमे भ्रन्तरायिका घम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल 
म्रन्तरायाया"' ति । श्रथ खो ते भिक्खू येन भरर भिक्खे गद्धबाधि- 
भूम्बी तेनुपसङ्खमिसु, उपस द्धमित्वा श्रि भिक्खु गद्धबाधिपुन्व एतद- 
वोच - “सच्च किर ते, श्रावृसो श्ररिट्ु, एवशूप पापक दिष्टिगत उप्पन्न- 
(तथाह भगवता धम्म देसित भ्राजानामि यथा येमे अ्रन्तरायिका धम्मा 
वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल श्न्तरायाया"'ति । 

एवनव्याखो ` श्रह्‌, भ्रावृसो, भगवता धम्म देसित श्राजानामि 
-"यथा येमे शअन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते परटिसंवतो नाल 
प्रन्तरायायाः' ति । 

२ श्रथसोते पि भिक्खू श्रि भिक्खु गद्धनाधिपुन्ब एतस्मा 
पापका दिद्टिगता विवेचेतुकामा समनुयुञ्जन्ति समनुगाहुन्ति समनु- 
भासन्ति ~ ““मा हेव, भ्रावृसो भ्ररिटु, भ्रवच, मा भगवन्त ्रन्भाचिक्खि , 
त हि साधु भगवतो म्रन्भक्खान, नं हि भगवा एव वदेथ्य । भ्रनेक- 
परियायेनावसो श्रि, अन्तरायिका धम्मा भ्रन्तरायिका वृत्ता भगवता, 
भ्रल च पन ते पटिसेवतो भ्रन्तरायाय । भरप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता 
बहुदुक्छा बहूुपायासा, श्रादीनवो एत्थ भिय्यो । ्रद्िकद्धलूपमा कामा 
वुत्ता भगवता, मसपेसूपमा कामा वृक्ता भगवता, तिणुक्कृपमा अ्रद्खार- 
कासूपमा सुपिनकूपमा याचितकूपमा रक्लफलूपमा श्रसि- 
सनूपमा सत्तिसलूपमा सप्पसिरुपमा कामा वृत्ता भगवता बहूु- 


१ गन्धवाधि ऽ -स्या० | २ एवव्याखो -सी० | 
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दुक्ला बहुपायासा, श्रादीनवो एत्थ भिय्यो" ति । एव पिखो प्ररि 
भिक्लु गद्धबाधिपृन्बो तेहि भिक्खूहि समनुयुञ्जियमानो समनुगाहिय- 
मानो समनुभासियमानो तदेव" पापक दिद्धिगत थामसा परामस्सः 
ग्रसिनिविस्स बोह्रति - “एवव्याखो ग्रह, म्रावृसो, भगवता धम्मं 
देसित भ्राजानामि यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवेता ते पटि- 
सेवतो नाल अन्तरायाया' ति । 

३ यतो खोते भिक्खू नाघक्विु प्ररि भिक्लु गद्धवाधि- 
पुढव एतस्मा पापका दिष्िगता विवेचेतु, श्रथ खो ते भिक्ख्‌ येन भगवा 
तेनुपसङ्कमियु, उपसङ्धमित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्वा एकमन्त निसी- 
दिसु । एकमन्त निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवीच - “ग्ररि- 
द॒स्स नाम, भन्ते, भिक्वुनो गद बाधिपुब्बस्स एवरूप पापक दिद्धिगत 
उष्पन्न ~ तथाह पे० नाल भ्रन्तरायाया' ति । प्रस्सुम्ह खो मय, 
भन्ते ~ श्ररिष्ुस्स किर नाम भिक्खुनो गद्धबाधिपुब्बस्स एवसरूप पापक 
दिद्विगत उप्पन्न ~ तथाह पे० नाल भ्रन्तरायाया'ति । श्रथ खो 
मय, भन्ते, येन श्रि भिक्खु गदढ़बाधिपुल्बो तेनुपसङ्कमिम्ह, उपसं द्- 
भित्वा श्ररिट् भिक्सु गद्धवाधिपुल्ब एतदवोचुम्ह्‌ - सस्व किर ते, 
ग्रावुसो भ्ररिद्रु, एवरूप पापक दिद्िगत उप्पन्न - तथाह पें० नान्‌ 
म्रन्तरायाया' ति ” एव वृत्ते, भन्ते, अरर्टि भिक्खु गद्धबाधिपुन्बो 
ग्रम्हे एतदवोच - 'एवव्याखो श्रह, भ्रावृसो, भगवता धम्म देसित 
म्राजानामि यथा येमं अन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता, ते पटि- 
सेवतो नाल म्रन्तरायाया' ति । ग्रथ खो मय, भन्ते, श्ररिद्रि भिक्खु 
गद्धबाधिपुन्ब एतस्मा पापका दिद्िगता विकेचेतुकामो समनुयुञ्जिम्ह्‌ 
समनुगाहिस्ह समनुभासिम्ह - मा हेव, म्रावुसो श्रि, ्रवच, मा 
भगवन्त ग्रन्भाचिक्खि, नं हि साधु भगवतो म्रम्भक्खान, न हि भगवा 
एव वदेय्य । श्रनेकपरियायेनावृसो श्ररिदु, भ्रन्तरायिका धम्मा म्रन्त- 
रायिका वृत्ता भगवता, श्रल चं पन ते पटिसेवतो भ्रन्तरायाय । श्रप्प- 
स्सादा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, ्रादीनवो एत्थ 
भिय्यो । श्रह्विकङ्कलूपमा कामा वृत्ता भगवता प° सप्पसिरूपमा 
कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, श्रादीनवो एत्थ भिय्यो' ति । 
एव पि खो, भन्ते, श्रि भिक्खु गद्धबाधिपुन्बी अ्रम्हेहि समनुयुञ्जिय- 
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मानो समनुगाहियमानो समनुभासियमानो तदेव पापकं दिदटिगत 
थामसा परामस्स श्रभिनिविस्स वोहरति - "एवव्याखी ब्रह, म्रावुसो, 
भगवता धम्म देसित श्राजानामि ~ यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता 
भगवता ते पटिसेबतो नाल भ्रन्तरायाया' ति । यतो खो मय, भन्ते, 
नासक्विम्ह भ्ररिदरु भिक्लु गद्भबाधिपुन्ब एतस्मा पापका दिष्टिगता 
विवेचेतु, रथ मय एतमत्थ भगवतो श्रारोचेमा"” ति । 

४ श्रय खौ भगवा श्रञ्जतर भिक्खु श्रामन्तेमि - "एहि त्व, 
भिक्लु, मम वचनेन श्ररिद्रु भिक्खु गदढबाधिपुनव्ब श्रामन्तेहि ~ सत्था 
त, भ्रावसो ्ररिद्रु, भ्रामन्तेती ” ति । “एव, भन्ते" ति खो सो भिक्खु 
भगवतो पटिस्यूत्वा, येन प्रिद भिक्खु गद्धबाधिपुब्बो तेनुपसङ्कमि, 
उपस मित्वा ग्र्ट्ि भिक्खु गद्धबाधिपुब्ब एतदवोच - “सत्था त, 
ग्रावृसो श्रि, भ्रामन्तेती'" ति । “एवमावृसो'" ति खो श्रि भिक्त 
गद्धबाधिपुन्बो तस्स भिक्सुनो परिस्युत्वा येन भगवा तेनुपस ह्धुमि, 
उपसद्खमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्त॒निसीदि । एकमन्त 
निसिन्न खो श्ररिट भिक्खु गद्धबाधिपुव्व भगवा एतदवोच - “सच्च 
किर ते, ्ररिट्ु, एवरूप पापक दिष्टिगत उप्प्च- तथाह भगवता घम्म 
देसित भ्राजानामि यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते 
पटिसेवतो नाल श्रन्तरायाथा"' ति 

'एवव्याखो ग्रह, भन्ते, भगवता धम्म देसित श्राजानामि - 
यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल श्रन्त- 
रायाया ति । 

कस्स खो नाम त्व, मोघपुरिस, मया एव धम्म देसित ्राजा- 
नासि " ननु मया, मोघपृरिस, अ्रनेकपरियायेन भ्रन्तरायिका धम्मा 
ग्रन्तरायिका वृत्ता " भ्रल चं पन ते पटिसेवतो अन्तरायाय । श्रपप- 
स्सादा कामा वृत्ता बहुदुक्खा बहुपायासा, भ्रादीनवो एत्थ भिय्यो । 
शरहविक इ्लूपमा कामा वृत्ता मया, मस्पेसूपमा कामा वृत्ता मया, 
तिणुक्कूपमा भ्रद्धारकासूपमा सुपिनकूपमा यावितकूपमा 
सक्खफलूपमा श्रसिसूनूपमा सत्तिभूलूपमा राप्पसिरूपमा कामा 
वुत्ता मया बहूदुक्ला बहुपायासा, आ्रदीनवो एत्थ भिय्यो । श्रथ चं पनं 


त्व, मोघपूरिस, अत्ता दुमगहितेन' श्रम्हं चेव अभ्माचिक्छसि, भ्रत्तान 
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च खनसि, बहु च श्रपुञ्ज्य पसवसि । त हि ते, मोधपुरिस, भविस्सति 
दीघरत्त श्रहिताय दुक्वाया' ति । 

५ श्रथ सो भगवा भिक्ल भ्रामन्तेसि - "त कि मञ्व्थ, 
भिक्खवे, प्रपि नाय भ्ररिट्रौ भिक्खु गदबाधिपुन्बो उस्मीकतो पि इमस्मि 
धम्मविनये' ति " 

“कि हि सिया, भन्ते, नो हेत, भन्ते" ति । 

एव वृत्ते, भ्ररिद्रौ भिक्खू गद्धबाधिपुव्बो तुण्हीभूतो मङ्खुमूतो 
पत्तक्छन्धो प्रधोमृखो पञ्ज्ञायन्तो म्रप्पटिभानो निसीदि । श्रथ खो भगवा 
प्रिद भिक्खु गद्धबाधिपुम्ब तुण्टीभूत मद्कमूत पत्तक्लन्ध॒म्रधोमुख 
पञज्ायन्त म्रप्पटिभान विदित्वा श्ररिदु भिक्लु गद्धबाधिपुब्ब एतदवोच 
~ पञ्व्याधिस्ससि खी त्व, मोघपुरिस, एतेन सकेन पापकेन दिदि 
गतेन । इधाह्‌ भिक्खू पटिपुच्छिस्सामी'' ति । 

६ रथ खौ भगवा भिक्ख भ्रामन्तेसि ~ "तुम्हे पिमे, भिक्खवे, 
एव धम्म देसित ्राजानाथ, यथाय भ्ररिद्र भिक्खु गद्धबाधिपृन्बो प्र्तना 
दुग्गहितेन श्रमं चेव भ्रब्भाचिक्खति, भ्रत्तान च खनति" , बहु चं प्रपूञ्ञ 
पसवती' ति ? 

“नो हेत, मन्ते । म्रनेकपरियायेन हि नो, भन्ते, ्रन्तरायिका 
धम्मा म्रन्तराथिक्रा वुत्ता भगवता, श्रल च पन ते पटिसेवतो ्रन्तरा- 
यायं 1 श्रप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा बहपायासा, प्रादी- 
नवौ एत्थ मिथ्यो । श्रहकङ्खुलूपमा कामा वृत्ता भगवता पेऽ सष्प- 
सिरूपमा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्वा बहुपायासा, भ्रादीनवो एत्थ 
भिथ्यो'' ति । 

साधु साधु, भिक्खवे । साधु खो मे तुम्हे, भिक्लवे, एव 
धम्म देसितं श्राजानाथ ! श्रनेकपरियायेन हि खो", भिक्खवे, श्रन्त- 
रायिका धम्मा वृत्ता मया, भ्रल च पन ते पटिसेवतो श्रन्तरायाय । 
म्रप्पस्सादा कामा वृत्ता मया बहुदुक्खा बहुपायासा, भ्रादीनवो एत्थ 
भिय्यो । श्रहविकङ्धलूषमा कामा वृत्ता मया पे० सप्पसिरूपमा कामा 
वुत्ता मया बहुदुक्ला बहुपायासा, श्रादीनवो एत्थ भिथ्यो } श्रथ च 
पनाय प्रिद भिक्ु गद्धबाधिपुन्बो श्रत्तना दुग्गहितेन श्रम्हं चेव 

म्रन्माचिक्खति, भ्रत्तान चं खनति, बहु च॑ ग्रपूञ्व्य पसवति । त हि 
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नस्स मोघयुरिसस्स भविस्सति दीघरत्त प्रहिताय दुक्खध्य । सो वत, 
भिक्वे, श्नञ्जत्रे व कामेहि भ्रञ्टात्र कामसञ्नाय भ्रञ्व्यत्र काम- 
वितक्केहि कामे प्टिसेविस्सती ति ~ नेत ठान विञ्जति । 
8 २ दुग्गहिता धम्मा दुक्लसंवत्तनिका 

७ “इध, भिक्ववे, एकच्चे मोघपुरिसा धम्म परियापुणन्ति- 
सुत्त गेय्य वेय्याकरण गाथ उदान इतिवुत्तक जातक भ्रन्मुतधम्म" 
वेदल्ल । ते त धम्म परियापृणित्वा तेस धम्मान पञ्व्नाय श्रत्थन 
उपपरिक्खन्ति । तेस ते धम्मा पञ्ाय श्रत्थ भ्रनुपपरिक्छत न 
निज्ज्ञान खमन्ति। ते उपारम्भागिससा चेव धम्म परियापुणन्ति इति- 
वादप्पमोक्वानिससा च । यस्स चत्थाय धम्मं परियापुणन्ति त चस्स 
भ्रत्य नानुभोन्ति । तेस ते धम्मा दुग्गहिता दीघरत्त श्रहिताय दुक्खाय 
सवतन्ति । त किस्स हेतु " दुग्गहितत्ता, भिक्खवे, धम्मान । 


भलगहगहणषमा 

^“सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो श्रलगदुत्थिको भ्रलगदगवेसी 
प्रलगदहपरियेसन चरमानो । सो पस्सेथ्य महन्त प्रलगह्‌ । तमेन भोगे 
वा नङ्गृद्रं वा गण्हे्य । तस्स सो श्रलगहौ पटिपरिवत्तित्वा ` हत्थे वा 
बाहाय वा अ्रञ्जतरस्मि वा श्रद्धपच्चद्धं उसेग्यः । सो ततोनिदान 
मरण वा निगच्छय्य मरणमत्त वा दुक्छ । त किस्स हेतु ? दुगहि- 
तत्ता, भिक्लवे, श्रलगहस्स । एवमेव खो. भिक्खवे, इधेकच्चे मोघ- 
पुरिसा धम्म परियापुणन्ति - सूत्त गे्य केथ्याकरण गाथ उदान इति- 
वृत्तक जातक भ्रन्भुतधम्म वेदल्ल । ते त धम्म परियापुणित्वा तेस 
धम्मान पञ्ञाय म्रत्थ न उपपरिक्खन्ति । तेस ते धम्मा पञ्व्याय 
भ्रत्य अ्ननुपरिक्खत न निज्ज्ञान खमन्ति। ते उपारम्भानिससा चेव 
धम्म परियापुणन्ति इतिवादप्पमाक्छानिससा च । यस्स चत्थाय धम्म 
परियापुणन्ति त चस्स भ्रत्य नानुभोन्ति । तेस ते धस्मा इुग्गहिता 
दीघरत्त श्रहिताय दुक्लाय सवत्तन्ति । त विस्स हेतु ? दृग्गहितत्ता 
भिक्खवे धम्माने । 


8 ३ सुर्गहिता धम्मा सुखसंवत्तनिका 
८ “इध पन, भिक्खवे, एकच्चे कलपूत्ता धम्म परियापुणन्ति 
१ अन्भूत ° -स्या० । २ परटिनिवत्तित्वा-स्या०। ३ उसेथ्य-सी, रोऽ । 
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~ सुत्त य्य वे्याकरण गाथ उदान इतिवृत्तक जातक अन्भृतधस्म 
वेदल्ल । ते तं धम्म परियापुणित्वा तेस धम्मान पञ्च्याय श्रत्थ उप- 
परिक्छन्ति । तेस ते धम्मा पञ्ञाय श्रन्थ उपपरिक्खत निश््लान 
सलमन्ति । ते न चेव उपारम्भानिस्षमा धम्म परियापुणन्ति न इति- 
व।दप्पमोक्लानिससा चं । यस्स चत्थाय धम्म परियापुणन्ति त चस्स 
म्रत्थ श्रनुभोन्ति । तेस ते धम्मा सुग्गहिता दीघरत्त हिताय सुखाय 
सव॑त्तन्ति । त किस्स हेतु 7 सुग्गहितत्ता भिक्खव धम्मान । 
भ्रलगहगहण्‌ पमा 
“'सेगयथापि, भिक्खवे, पुरिसो भ्रलगहत्थिफो भ्रलगदहगवेसी 
प्रलगहूपरियेसन चरमानो । सो पस्सेय्य महर्त अ्रलगह्‌ । तमेन श्रज- 
पदेन दण्डेन सुनिग्गहित निग्गण्हुप्य । श्रजपदेन दण्डेन सुनिगहित 
निग्गहित्वा , गीवाय सुग्गहिन गण्डस्य । किञ्चापि सो, भिक्खवे, 
श्रलगदो तस्स पुरिसस्स हत्थ वा बाह वा श्रञ्जतर वा श्रद्धपच्चद् 
भोगेहि पलिवेटेग्य^ श्रय खो सो नेव ततोनिदान मरण वा निगच्छेय्य 
मरणमत्त वा दुक्छ । त किस्स हेतु † सुग्गहितत्ता, भिक्लवे, भ्रल- 
गहस्स । एवमेव खो, भिक्छवे, इघेकच्चे कुलपुकत्ता धम्म परियापुणन्ति 
-सुत्त १० सुखाय सवत्तन्ति। त किस्स हेतु ' पुग्गहितत्ता, भिक्वे, 
धम्मान । तस्मातिह्‌, भिक्छवे, यस्स मे भासितस्स म्रत्थ ग्राजाने्याथ, 
तथा न धारे्याथ । यस्स च पन मे भासितस्स म्रत्थ न माजनेय्याथ, 
परह वो "तत्थ पटिपृच्च्रितब्बो, ये वा पनास्सु वियत्ता भिक्ख्‌ । 
$ ४ कुल्लूपमं धस्मदेसना 
९ (कृल्लूृपम वो, भिक्खवे, धम्म देसंस्सामि नित्थरणत्थाय, 
नो गहुणत्थाय । त सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासिस्सामी ति । 
“एव, भन्ते ति खो ते भिक््‌ भगवतो पच्चस्सोसृ । भगवा एतदवोच- 
“सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो ब्रद्धानमगभ्गप्पदिपन्नो । सो 
पस्से्य महन्त उदकण्णव, ओरौरिम' तीर सासद्धु सप्पटिभय, पारिम 
तीर सेम भ्रप्पटिभय, न चस्सः नावा सन्तारणी उत्तरसतु वा श्रपारा 
पार गमनाय । तस्स एवमस्स - 'श्रय खो महाउदकण्णवो, भ्रोरिम 
१ निरहृत्वा -सी०, रो०, स्या० । २ गीवाय-स्या०। ३ पलिवेधेथ्य ~ स्मा० । 


४ वा ~ सी०। ५ तव्येवं ~ स्या०। ६ देसिस्सामि -रो०, स्या० ) ७-७ भ्रोरिमतीर- 
स्या०। ठ चास्स ~रो०, स्या ०) 
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तीर सासङ्ध सप्पटिभय, पारिमं तीर सेम श्रप्पटिमय, नत्थि च 
नावा सन्तारणी उत्तरसेतु वा श्रपारा पार गमनाय, यश्रूनाह तिणकदु- 
साखपलास सङ्खडत्वा, कुल्ल बन्धित्वा, त कुल्ल निस्साय हत्थंहि च 
पादेहि च वायममानो सोत्थिना पार उत्तरे्य'ति। भ्रथसलो सौ, 
भिक्लवे, पूरिसो तिणकटुसाखापलास सङ्धडित्वा कल्ल बन्धित्वा त 
कल्ल निस्साय हत्थेहि च पादेहि च वायममानो सोत्थिना पार उत्तरेय्य । 
तस्स पुरिसस्म उत्तिष्णस्स पारङ्खतस्स एवमस्स - बहूुकारो सो में 
ग्रय कुल्लो, इमाह कुल्ल निस्साय हत्थेहि च पादेहि च वायममानो 
सोत्थिना पार उत्तिण्णो, यन्नूनाह्‌ इम कल्ल सीसे वा प्रारोपेत्वा खन्धे 
वा उच्चारेत्वा येन काम पक्कमेय्य' ति । त कि मञ्जथ, भिक्खवे, 
ग्रपि नु सो पुरिसो एवकारी तस्मि कुल्ले किच्चकारी श्रस्सा ति † 

(नो हंत, भन्ते । 

"कथकारी च सो, भिक्छवे, पुरिसो तस्मि क्रुल्ले किच्चकारी 
भ्रस्स ? इध, भिक्लवे, तस्स पुरिसस्स उत्तिण्णस्स पारद्धतस्स एवमस्स 
~ बहुकारो खो मे श्रय कुल्लो, इमाह कल्ल निस्साय हत्थेहि चं 
पादेहि च वायममानो सोत्थिना पार उत्तिण्णो, यन्नूनाह्‌ इम कुल्ल 
थले वा उस्सादेत्वा उदके वा भरोपिलापेत्वाः येन काम पक्कमेय्य' ति । 
एवकारी खो सो, भिक्लवे, पुरिसो तस्मि कुल्ले किच्चकारी शअ्रस्स । 
एवमेव खो, भिक्लवे, कुल्लूृपमो मया धम्मो देसितौ नित्थरणत्थाय, नो 
गहुणत्थाय । कूत्लूपमं वो, मिक्लवे, धम्म देसित भ्राजानन्तेहि धम्मा 
पि वो पहातन्बा पगेव ग्रधम्मा | 


8 ५ दिष्टिनिस्तया 

१० `छयिमानि, भिक्वे, दिद्िद्ानानि । कतमानि छ ? 
इध, भिक्खवे, प्रस्युतवा पुथुज्जनो श्ररिथान भ्रदस्सावी श्ररियधम्मस्स 
कोविदो भ्ररियधम्मे प्रविनीतो, सप्ुरिसान श्रदस्सावी सप्पूरिसधम्मस्स 
म्रकोविदो सप्पुरिसधम्मे भ्रविनीतो, रूप एत मम, एसोहमस्मि, एसो 
मे श्रत्ता' ति समनुपस्सति, वेदन “एत मम, एसोहमस्मि, एसो में 
ग्रता ति समनुपस्सति, मज्जय एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे श्रत्ता 
ति समनुपस्सति, सहकारे एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे प्रत्ता" ति 
समनुपस्सति, य पित दिद सुत मुत विञ्ब्ात पत्त परियेसित, 

१ उन्नारोपेत्वा -स्या० । २ उस्सपित्वा - स्या०, उस्सदेता - सी०, रो० । 
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ग्रनुविचरित मनसा त पि एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे भ्रत्ता' ति 
समनुपस्सति, य पित दिद्वहन-सो लोको सो श्रत्ता, सो पेच्च 
भविस्सामि निच्चौ धृवो सस्सतो श्रविपरिणामधम्मो, सस्सतिसम 
तथेव ठस्सामी त्ति-त पि एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे ्रत्ता' ति 
समनुपस्सति । 

सृतवा च खो, भिक्छवे, म्रसियिसावको भ्ररियान दस्मावी 
भ्ररियधम्मस्स कोविदो श्ररियधम्मे सुविनीतो, सप्पूरिसान दस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पूरिसधम्मे सुविनीतो, ल्प नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो भ्रत्ता' ति समनुपस्सति, वेदन नेत मम, नेसोह्‌- 
मस्मि, न मेसो ्रत्ता' ति समनुपस्सति, सञ्च नेत मम, नेसोहमस्मि, 
न मेसो श्रत्ता' ति समनुपस्सति, सद्खारे नेत मम, नेसोहमस्मि, न 
मेसो श्रत्ता ति समनुपस्सति, य पित द्् सुत मुत विञ्व्वात 
पत्त परियेसित, श्रनुविचरित मनसा, त पि नेत भम, नेसोहमस्मि, न 
मेसो श्रत्ता' ति समनुपस्सति, य पि त दिद्विदान - सो लोको सो श्रत्ता, 
सो पेच्च भविस्सामि निच्चो धुवो सस्सतो भ्रविपरिणामधम्मो, सस्सति- 
सम तथेव ठस्सामी ति - त पि नेत मम, नेसोहमस्मि, न मेसो प्रत्ता ति 
समनुपस्सति । सो एव समनुपस्सन्तो श्रसति न परितस्सती' ति । 

११ एव वृत्ते, श्रञ््यतरो भिक्खु भगवन्त एतदवोचं ~ सिया 
नु खौ भन्ते, बहिद्धा भ्रसति परितस्सना'' ति † “सिया, भिक्खू ` ति - 
भगवा श्रवोच । “इध भिक्खु एकच्चस्स एव होति - हु वत मे, 
त वत मे नस्थि, सिया वत मे, त वताह्‌ न लमामी' ति । सो सीचति 
किलमति परिदेवति उरत्ता८ि कन्दति सम्मोह ्रापञ्जति । एवे खो, 
भिक्खु, बहिदढधा श्रसति परितस्सना होती ति । 

“सिया पन, भन्ते, बहिद्धा ग्रसति श्रपरितस्सना ति " 
“सिया, भिक्खू" ति - भगवा श्रवोच । “इध भिक्खु एकच्चस्सं न 
एव होति ~ श्रु वत मे, त वत मे नत्थि, सिया वतम, त वताह्‌ न 
लभामी' ति । सोन सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताछ्ठ 
कन्दति न सम्मोहं श्रापज्जति । एवं खो, भिक्खु, बहिद्धा श्रसति श्रपरि- 
तस्सना होती ति। 

१२ “सिया नु खो, भन्ते, भ्रज्स्त्त भ्रसति परितस्सना' ति † 
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“सिया, भिक्खू" ति ~ भगवा श्रवोच । “इध, भिक्छु, एकच्चस्स एव 
दिदि होति ~ सो लो सो म्रत्ता, सो पेच्च भविस्सामि निच्चौ धुवो 
सस्सतो अरविपरिणामध^मो, सस्सतिसमं तथेव रस्सामी'ति । सो 
सुणाति तथागतस्स वा तथागतसावकस्स वा सम्बेस दिद्दानाधिट्रान- 
परियुद्रानाभिनिवेसानुसयान समुग्धाताय सन्बसह्कारसमथाय सन्बृपधि- 
पटिनिस्समगाय तण्हुक्डयाय विरागाय नियोधाय निव्बानाय धम्म 
देसेन्तस्स । तस्स एव होति - “उच्छिज्जिस्सामि नामस्सु, विनस्सि- 
स्सामि नामस्सु, नस्चुः नाम भविस्सामीः ति । सो सोचति किलमति 
परिदेवति उरत्ता्रि कन्दति सम्मोह्‌ भ्रापज्जति । एव खो, भिक्खु, 
ग्रज्छत्त ग्रसति परितस्सना होती ति । 

सिया पन, भन्ते, भ्रज्छत्त म्रसति भ्रपरितस्सना' ति ! 
“सिया, भिक्ल्‌"' ति भगवा प्रवोचं । "इध, भि-्तु, एकच्चस्ध। न एवं 
दिदि होति - सो लोको सी ग्रता सो पेच्च भविस्सामि पे० धम्म 
देसेन्तस्स । तस्स न एव होति - उच्छिर्जिस्सामि नामस्यु, विनस्सि- 
स्सामि नामस्सु, नस्पु नाम भविस्त्ामी' ति । सोन सोचति न किल- 
मति न परिदेवति न उरत्ताछठि कन्दति न सम्मोह श्रापज्जति । एव 
खो, भिर्वखु, ग्रज्ञत्त श्रसति श्रपरितस्सना होति" । 

१३ “त, भिक्ववे, परिग्गह परिग्गण्टेय्याय, य्वास्स परिगगहो 
निच्चो धुवो सस्सतो प्रविपरिणासधम्मो, सस्सतिमम तथेव तिद्ध्य । 
पर्सथ नो तुम्हे, भिक्लवे, त परिग्गह्‌, य्वास्सं परिग्गहो निच्चो धृवो 
सस्सतो श्रविपरिणामधम्मो, सस्सतिसम तथव तिदुय्या"' ति ? 

“नो हेत, भन्ते'' । 

साधु, भिक्खवे । ग्रह पि खोनत, भिक्खव, परिग्गह्‌ न सम- 
तुपस्सामि य्वास्स परिग्गहो गिच्चो वृवो सस्सतो श्रविपरिणामधम्मो 
सस्सतिसमं तथेव तिदुभ्य । 

त, भिक्छवे, अ्त्तवादुपादान उपादियेय य स“ श्रत्तवादु- 
पादान उपादियतो न उप्पञ्जेय्यु सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्युपायासा 1 
पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, न म्रत्तवादुपादाने य स श्र्तवादुपादामं 
उपादियतो न उप्पज्जय्यु सोकर्पारदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा'' ति ? 


१ तण्डाक्खयाय मऽ) २ नामसु~-सी०रो०। ३ नसु-सी०रो°) 
४ यत्स ~ स्या+ | 
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“नो हत, मन्त'* । 

“साधु, भिक्छवे । ग्रह॒ पि खो त, मिक्ववे, प्रत्तवादुपादान 
त समनुपस्सामि य स म्रत्तवादुपादान उपादियतो न उप्पञ्जेय्षु सोक- 
परिदेवदुक्खदोमनस्युपायासा । त, भिक्लवे, दिद्विनिस्सय निस्सयेथयस 


दिह्िनिस्सय निस्सयतो न उप्पज्जय्यु सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्युपायासा। 5 


पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, त दिद्िनिस्सय य स दिह्िनिस्सय 
निस्सयतो न उप्पज्जेथ्यु सौकपरिदेवदुक्खदोमनस्युपायासा"' ति ? 
“नो हेत, भन्ते" । 
“साधु, भिक्छवे । ग्रह॒ पि खो त, भिक्वे, दिद्िनिस्सयन 
समनुपस्सामि थ स दिद्िनिस्सय निस्सयतो न उप्पज्जेय्यु सोकपरि- 
देवटक्वदोमनस्चुपायासा । 


$ ६ श्रनिच्च-ग्रनत्त-दुक्वलक्खण 


१४ श्रत्तनि वा, भिक्खवे, सति प्रत्तनियमं ति भ्रस्ता ति? 

एव, भन्ते" । 

“श्रत्तनियं वा, भिक्खवे, सति अत्ता मे ति प्रस्ता ति" 

एव, भन्ते" । 

“प्रत्तनि च, भिक्खवे, ग्रततनिये च स्वतो थततो अ्रनृपलन्भ- 
माने^,यपित दिद्टिद्वान -सो लोको सो भ्रत्ता, सो पेच्च भविस्सामि 
निच्चो धुवो सस्सतो श्रविपरिणामधम्मो, सस्सतिश्षम तथेव ठस्सामी' 
ति ~ ननाय, भिक्खवे, केवलो परिपुरो बालधम्मो' ति ? 

“कि हि नो सिया, भन्ते, केवलो परिषूरो ` बानधम्मो' ति । 

““त कि मञ्जय, भिक्खवे, रूप निच्च वा श्रनिच्च वा ति 

“श्रनिच्व, भन्ते" । 

भ्य पनानिच्च, दक्ख वा त सुखं वा" ति " 

"दक्ख, भन्ते ` । 

“य पनानिच्च दुक्खं विपरिणामधम्म, कत्ल नु त समनुपस्सितु 
~ एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे भ्रत्ता “ ति ? 

“नो हेत, भन्ते'' | 

“त कि मञ्जथ, भिक्खवे, वेदना पेऽ संञ्व्या सद्भारा 

१ शअ्रनुपलबन्भियसाने ~ स्या० । २ परिपुरो हि भन्ते -भ० । 
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विञ्ाण निच्च वा भ्रनिच्च वा''ति 

'.भ्रनिच्च, भन्ते । 

“य पनानिच्च, दक्छवात यख वा" ति “ 

"दक्ख, भन्ते" । 

“य पनानिच्च दक्ख विपरिणामधम्म, कल्ल नु त समनुपस्सित्‌ 
- एत मम, एसोहमस्मि, एसो मे म्र्ता'" ति ” 

नो हेत, भन्ते" । 

तस्मातिह्‌, भिक्खवे, य किञ्वि रूप भ्रतीतानागतपन्चृप्पन्न, 
ग्रज्सत्त वा बहिद्धा वा, भ्रोढारिक वा सुखुम वा, हीन वा पणीत वा, 
य दूरे सन्तिके वा, सब्ब रूप नेत मभ, नेसाहमस्मि, न मेसो प्रत्ता ति - 
एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्जाय दट्रुव्ब । या काचि वेदना पे० 
या कावि सन्व्या य केचि चद्धारा य किञ्चि विञ्च्याण प्रती- 
तानागतपच्चुप्पन्न, श्रञ््त्त वा बहिद्धा वा, ग्रोद्ारिक वा सुखुम वा, 
हीन वा पणीत वा, य दूरे सन्तिके वा, सब्ब विञ्जाण नेत मम, 
नेसोहमस्मि, न मसो प्रत्ता ति - एवमेत यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय 
दटुञ्ब । 

§ ७ श्ररियभमिलाभा 


१५ “एव परस्स, भिक्खेवे, सुतवा व्ररियसावको रूपस्मि 
निम्बिन्दति, बेदनाथ निष्बिन्दति, सञ्जाय निव्बिन्दति, सद्खारेसु निम्बि- 
न्दति, विञ्व्याणस्मि निन्बिन्दति, निषव्िदा" विरज्जत्ि, विरागा 
विमुच्चति, विमृत्तस्मि विमुत्तमिति व्नाण होति । खीणा जाति, वसित 
ब्रह्यचरिय, क्त करणीय, नापर इत्थत्ताया' ति पजानाति । श्रय 
वुच्चति, भिक्छवे, भिक्स उक्खित्तपलिघो इति पि, सकरिण्णपरिक्सी ° 
इति पि, म्रब्बृब्देसिकं) इति पि, निरग्गट्ो इत्ति पि, प्ररियो पच्चद्धजो 
प्चभारो विसयुत्तौ दति पि । 

"कथ च, भिक्छवे, भिक्लु उविखत्तपलिघो टोति 7 इध, 
भिक्खवे, भिक्लुनो अरविज्जा पहीना होति, उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता 
ग्रनभावकता, भ्रायति अनुप्पादधम्मा । एव खो, भिक्खवे, भिक्स 
उच्ित्तपलिधो होति । कथ च, भिक्लवे, भिक्स सकरिण्णपरिक्खो 





(„0 


१ निब्बिन्दर सी, स्था, रो० ! २ °परिखो-सी०,रो० ! ३ भ्नभावकता- 
सी ०, से०, भ्रनभावद्घता -स्या० ¦ 
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होति ? इध, भिक्खवे, भिर्खुनो पोनोभविको' जातिससारो पीनो 
होति, उच्छि्नमूलो तालावत्थुकतौ श्ननभावकती, भ्रायति अरनुष्पाद- 
धम्मो । एव खो, भिक्खवे, भिक्छु सद्धण्णपरिक्छो होति । कथं 
च, भिक्छवे, भिक्खु ग्रब्बूग्हसिको होति ? इध, भिक्खवे, भिक्लुनो 
तण्हा पहीना होति, उच्छिक्षमला तालावत्थुकता श्ननभावकता, भ्रायति 
मरनुप्पादधम्मा । एव खो, भिवखवे, भिव भ्रव्बन्हेसिको होति । कथ 
च, भिक्खबे, भिक्खु निर्गो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्लूनो पञ्च 
श्रोरम्भागियानि सयोजनानि पहीनानि होन्ति, उच्छिनम्‌लानि ताला- 
वत्थुकंतानि श्रनभावकतानि, भ्रायत्ति भ्मनुप्पादधम्मानि । एवे खो, 
भिक्छवे, भिक्खु निर्गठो होति । कथ च, भिक्वे, भिक्छु प्रियो 
पन्च दजो पन्नभारो विसयुत्तो होति ? इध, भिक्सवे, भिक्खुनो अस्मि- 
मानो पहीनो होति, उच्छिघ्नमूलो तालावत्थुकतो श्रनभावकतो, प्रायति 
प्रनप्पादधम्मो । एव खो, भिक्लवे, भिक्लु श्ररियो पत्नद्धजो पत्नभारो 
विसयृत्तो हौति । 

१६ “एव विसृत्तचित्त सो, भिक्छवे, भिक्लु स-इन्दा दवा 
सश्रह्मका ` सपजापतिका भ्रन्वेस नाधिगच्छन्ति -'इदं निस्सितं तथा- 
गतस्स विञ्व्याण' ति । त किस्त हेतु ? दिद्ेवाहः भिक्सवे, धम्मे 
तथागत श्रननविञ्जो* ति वदामि । एववादि खो म, भिक्वे, एव- 
मक्खायि एके समणब्राह्मणा ग्रसता तुच्छा मुसा प्रभूतेन भ्रव्भाचिक्खन्ति 
~ वेनयिको समणो गोतमो, सतो सत्तस्स उच्छेद विनासं विभव 
पञ्च्यापेतीः ति । यथा चाह" न, भिक्खवे, यथा चाह्‌ न वदामि 
तथा म ते भोन्तो समणब्राह्यणा श्रता तुच्छा मृसा प्रभूतेन भ्रन्भा- 
चिव्लन्ति ~ षेनयिको समणो गोतमो, सतो सत्तस्स उच्छंद विनास 
विभव पञ्च्यापेती' ति । पुब्बे चाह भिक्खवे, एतरहि चं दुक्ल चव 
पञ्जापेमि, दुक्स्स च निरोध । तत्र चे, भिक्छवे, परं तथागत 
प्रव्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति विहेसेन्ति, तत्र, भिक्लवे, तथागतस्स 
न होति आ्राधातो न म्रप्पच्चयो न चेतसो अनभिरद्धि" । तत्र च, 

भिक्लवे, परे तथागत सक्क यन्ति गर करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, 


१ पोनोन्भविको -म० । २ सब्रह्मा ~ स्या० । ३ भ्रननुवेज्जो ~ सी० रोऽ, 
अननुवज्जो ~ स्या० ! ४ वाहे-सी०,रो० । ५ रो°पौत्यके नत्थि, विहृसेन्ति घद्रेन्ति - 


स्या० | ६ श्रनभिनन्दी-स्था० | ७ गङ~-सी० रो० स्यार । 
भण नि० ~ २४ 
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तत्र, पिक्खवे, तथागतस्स न होति म्रानन्दो न सीमनस्स न चेतसो 
उपपिलावितत्त । तत्र चे, भिक्खवे, पर्‌ वा तथागते सक्करोन्ति गरु 
करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, तत्र, भिक्खवे, तथागतस्स एव होति - थ 
खो इद पृल्बे परिञ्ज्यात तत्य मे एवरूपाकारा करीयन्ती' ति! 
तस्मातिहः भिक्वव, तुम्हे चे पि परे श्रक्कोसेय्यु परिभासेय्यु रोसेय्य्‌ 
विहेसेय्यु, तत्र तुम्हृहिः न श्राघातो न श्रप्पच्चयो न चेतसो भ्रनिभिरि 
करणीया । तस्मातिह्‌, भिक्लबे, तुम्हे चे पि पर्‌ सक्करेथ्यु गरु करेय्य्‌ 
मानेय्यु पजेय्यु, तत्र तुम्हृहि न भ्रानन्दो न सोमनस्स न चेतसो उप्पिला- 
वितक्क करणीय । तस्मातिह्‌, भिक्वे, तुम्हे चे पि परं सक्करेय्य्‌ 
गरु कर्य मानेय्यु पूजेथ्यु, तत्रं तुम्हाकः एवमस्स - य खो इद पुब्वे 
परिज्जात, तत्थ मे एवरूपा कारा करीयन्तीः ति 

१७ “तस्मातिह, भिक्खवे, य न तुम्हाक त पजंहथ , त वो 
पहीन दीवरत्त हिताय सुखाय भविस्सति । किञ्च, भिक्खवे, न तुम्हाकं ? 
रूप, भिक्खवे, न तुम्हाक, त पजहथ , त वो पहीन दीघरत्त हिताय 
सुखाय भविस्सति । वेदना, भिक्छवें, न तुम्हाक, त पजहथ, सा वो 
पहीना दीघरत हिताय सुखाय भविस्सति । सञ्जा, भिक्खवे, न 
तुम्हाक, त पजहथ , सा वो पीना दीघरत्त हिताय सुखाय भविस्सत्ति । 
सद्धारा, भिक्खवे, न तुम्हाक, ते पजंहथ , ते वो पहीना दीघरत्त हिताय 
सुखाय भविस्सन्ति । विजञ्ाण, भिक्खवे, न तुम्हाक, त पजहथ, त 
व} पहीन दीघरत्त हिताय सुखाय भविस्समि। त कि मञ्व्यथ, भिक्सवे 

इमस्म जेतवनं तिणकदट्ुसाखापलास, त जनो हर्य वा॒दहे्य 
वा यथापच्चय वा करेय्य । श्रपि नु तुम्हाकं एवमस्स ~ श्रर्हे जनो 
हरति वा दहति वा यथापच्चय वा करोती" ति 
नो हत, भन्ते 

"त किरस हतु" ? 

“न हि नो एत, भन्ते, श्रता वा श्रत्तनिय वा ति । 

“एवमेव खो, भिक्खवे, य न तुम्हाक त पजहथ, त वो पहीन 
दीघरत्त हिताय सुखाय भविर सति । किञ्च, भिक्खवे, न तुम्हाक ? 
रूप, भिक्खवे, न तुम्हाक, त पजहय, त वो पीन दीघरत्त हिताय 





१ उल्बिलावितत्त - सी० स्या०, उन्बिल्लावितत्त -रो०। २ तुम्देहिपि- 
सी 1 ३ तुम्हेपि-सी०। ४ नो-सी०स्या०रो०) ५ उदहे्य-सी०,रो०) 
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सुखाय भविस्सति । वेदना, भिक्खवे प० सञ्व्या, भिक्सवे 
सद्धारा, भिक्लवे विज्व्याण, भिक्खेवे, न तुन्हाक, त पजहथ, त 
वो पीन दीधरत हिताय सुखाप भविस्सति । 

१८ “एव स्वाक्खछातो, भिक्खवे, मया वम्मो उत्तानो विवटो 
पकासितो दिन्नपिलोनिको । एव स्वाक्खाते, भिक्खवे, मया धम्मे 
उत्ताने विवटे पका्सिते छिन पिलोतिके ये ते भिवख्‌ परहन्तो खीणा- 
सवा वृसितवन्तो कतकरणीया श्रोहितभारा भ्नुप्पत्तसदत्था परिवखीण- 
भवसयोजना सम्मदञ्व्या विमुत्ता, वदरं तेसर नस्थि पञ्जापनाय। एव 
स्वाक्छातो, भिक्खवं, मया घम्मो उत्तानो विवटो पकासितो छिच्- 
पिलोतिको । एव स्वाक्खाते, भिक्वे, मया धम्मे उत्ताने विष्टे पका- 
सिते छिन्नपिलोतिके येस भिवखून पञ्चोरम्भागियानि सयोजनानि 
पटीनानि, सब्बे त श्रोपपातिका, तत्थ परिनिब्बायिनो, ग्रनावत्तिधम्मा 
तस्मा लोका । एव स्वाक्छातो, भिक्खव, मया धम्मो उत्तानो विवटो 
पकासितो धिं पिलौतिको । एव स्वाक्खाते, भिक्खवे, मया धम्मं 
उत्ताने विवटे पकासितं छिन्न पिलोतिके येस भिक्खून तीणि सयोजनानि 
पहीनानि, रागदोसमोहा तनुभूता, सब्बे ते सकदागामिनो, सकिदेव दम 
लोक ग्रागन्त्वा दुक्खस्सन्त करिस्सन्ति । एव स्वाक्ाती, भिक्लवे, 
मया धम्मो उत्तानो विवटो पकासितो छिन्न पिलोतिको । एव स्वाक्खाते, 
भिक्खवे, मया धम्मे उत्ताने विवटे पकासितं छिन्न पिलोतिकं यस भिक्खून 
तीणि सथौजनानि पहीनानि, सब्बे ते सोतापन्चा, श्रविनिपातधम्मा, 
नियता सम्बोधिपरायना । एव स्वाक्खातो भिक्खवे मया धम्मो उत्तानो 
विवटो पकासितो छिन पिलोतिको । एव स्वाक्खाते भिक्खवे मया धम्मं 
उत्ताने विवटे पकासिते छिन्न पिलोतिके ये ते भिक्खू धम्मानसारिनो 
सद्धानुसारिनो सब्बे ते सम्बोधिपरायना । एव स्वाक्खातो, भिक्खवे, 
मया धम्मो उत्तानो विवटो पकासितो छिन्न पिलौतिको । एव स्वाक्वाते, 
भिक्छवे, मया धम्मे उत्ताने विवटे पकासिते ध्न पिलोतिके येस मयि 
स द्वामत्त पसम सम्ब ते सम्गपरायना'' ति । 

१६ इदमवोच भगवा । म्र्तमना ते भिव्खू भगवतो भासित 
भ्रभिनन्द्‌ ति! 
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२३. वम्मीकमुत्तं 
8१ कुभारकस्सपेन देवतापञ्हविसस्जनं 

१ एव से सुतं । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवन 
भ्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे। तेन सो पन समयेन ब्रायस्मा कुमारकस्सपो 
प्रन्धवने विहरति । श्रय खो भ्रञ्व्यतरा देवता भ्रभिक्कन्ताय रत्तिया 
प्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प भ्रन्ववन श्रोभासेत्वा येनायस्मा कुमार- 
कस्सपो तेनुपसङ्धमि, उपसङद्धमित्वा एकमन्त ्रदासि। एकमन्त ठता 
खो सा दवता भ्रायस्मन्त कूमारकस्सप एतदवोच - "भिक्खु भिक्खु, 
ग्रथ वम्मीको' रत्ति धूमायति, दिवा पञ्जलति । जाह्यणो एवमाह - 
“प्रभिक्खण, सुमेध, सत्य श्रादाया ति । अ्रभिर्खणन्तो सुमेधो सत्थ 
प्रादाय ब्रहस लब्धि “लज्खी, भदन्ते"' ति । ब्राह्यणो एवमाह ~ “उकिखिप 
लब , श्रभिक्छण, सुमेध, सत्थ भ्रादाया'" ति । ब्रभिक्खणन्तो सुमेधो 
सत्थ प्रादाय श्रहुस उद्धूमायिक । ““उद्धुमायिका, भदन्त” ति । ब्राह्मणो 
एवमाह - “उरव्खिप उद्धूमायिक , भ्रभिक्लण, सुमेव, सत्य श्रादाया 
ति । श्रभिक्लणन्त सुमेधो सत्य श्रादाय प्रहस दिधापथ । 'द्विधा- 
पथो, भदन्त" ति । ब्राह्मणो एवमाह ~ “उविखप द्िधापथ, श्रमि- 
क्ण, सुमेध, सत्थ भ्रादाया' ति । अ्रभिक्वणन्तो सुमेधो सत्थ प्रादाय 
ग्रहस चद्धवार*। “चङ्खवारो, भदन्ते'' ति । ब्राह्मणो एक्माह्‌ - 
“उव्खिप चद्खवार, अ्रभिक्खठण, सुमेध, सत्थ श्रादाया"” ति । अ्रभि- 
क्ख णन्तो सुमेधो सत्थ भ्रादाय प्रहस कुम्म । ˆकुम्मो, भदन्ते'" ति । 
शरह्यणो एवमाह - “उक्खिप कुस्म, श्रभिक्खण, सुमेध, सत्थ श्रादाया” 
ति । श्रभिक्छणन्तो सुमेधो सन्थ श्रादाय श्रहुसं ग्रसिसून । “भ्रसिसूना, 
भदन्ते'' ति । ब्राह्मणो एवमाह - “उक्खिप श्रसिसून , अ्रभिक्छण, 
सुमेध, सत्थ भ्रादाया'” ति । श्रभिक्वणन्तो सुमेधो सत्थ श्रादाय भ्रहस 
मस्पेसि । (मस्पेसि, भदन्ते'' ति । ब्राह्यणो एवमाह -'"उक्खिप 
मस्पेसि, भ्रभिक्खण, सूमेध, सत्थ भ्रादाया” ति । श्रभिक्छणन्तो 
सुमेधो सत्थ प्रादाय श्रहसं नाग । “नागो, भदन्ते' ति । ब्राह्मण) 
एवमाह - “तिद्रुतु नागो, मा नाग घटि, नमो करोहि नागस्सा'* ति । 


१ वम्मिको -म०, स्या० ! २ धूपायति -सी० । ३ पलिद्घ -स्या०। ४ 
पद्धुवार ~ स्या०। 
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“हमे खो त्व, भिक्छू, पञ्हे भगवन्त उपसङ्कमित्वा पृच्छे 
य्यासि, यथा चते भगवा व्याकरोति तथा न वारे्यासि | नाह त, 
भिक्व्‌, पस्सामि सदेवके लोके समारके सन्रह्यके सस्समणत्राह्यणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय, यो इमेस पञ्हान वेय्याकरणेन चित्त भ्राराधेय्य 
ग्रञ्य्यत्र तथागतन वा, तथगतसावकेन वा, इतो वा पन सुत्वा" ति - 
इदमवोचं सा देवता । इद वत्वा तत्थेवन्करधायि । 


२ श्रथ खो श्रायस्मा कुमारक्स्यपो तस्सा रत्तिया भ्रच्चयेन 
येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसं ङ्खमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो श्रायस्मा कुमारकस्सपो भगवन्त 
एतदवोच - “इम, भन्ते, रत्ति ग्रञ्जतरा देवता श्रभिक्कन्नाय रत्तिया 
प्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प श्रन्धवन भ्रोभासत्वा येनाह तेनुपसङमि' 
उपसङ्खमित्वा एकमन्त श्रद्रासि । एकमन्त ठिता खो, भन्ते, सा देवता 
म॒एतदवोच - भिक्खू भिक्खु, श्रय वम्मीको रत्ति धूमायति, दिवा 
पञ्जलति' । ब्राह्मणो एवमाह - श्रभिक्खण, समध, सत्य श्नादाया' 
ति । भ्रभिक्खणन्तो सुमेधो सत्थ श्रादाय पे० इतो वा पन सूत्वा 
ति । इदमवोच, भन्ते, षा देवना । इद वत्वा तत्थेवन्तरधायि । 

कोनु खो, भन्ते, वस्मिको, का रत्ति धूमाथना, का दिवा 

प्ज्जलना, को ब्राह्मणो, को सुमेधो, कि सत्थ, कि प्रभिक्छण, का 
लद्धी, का उद्ुमायिका, को द्विधापयी, कि चङ्गवार, को कुम्मो, का 
ग्रसिसूना, का मसपेसि, को नागो" ति " 


8 २ तथागतेन पर्हवेथ्याकरणं 


३ “वम्मीको ति खो, भिक्लु, इमस्सेत चातुमहाभृतिकस्स 
कायस्स श्रधिवचन मातापेत्तिकसम्भवस्स ग्रोदनकुंम्मासूपचयस्स भ्रनि- 
च्चृच्छादनपरिमहनभेदनविद्धसनधम्मस्स । 

“य खो, भिक्खु, दिवा कम्मन्ते भ्रारञ्भ रत्ति श्रनुवितक्केति 
ग्रनुविचारेति" ~ श्रय रत्ति धूमायना । य खो, भिक्छु, रत्ति श्रनू- 
वितक्केत्वा श्रनुविचारेत्वा दिवा कस्मन्ते पयोजेति कायेन वाचाय मनसा 
~ श्रय दिवा पञ्जलना । 





१ भअरनुतिचतरति - से° 
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ब्राह्मणो ति खो, भिक्खु, तथागतस्सेत श्रधिवचन श्ररहतो 
सम्मासम्बृद्धस्स सुमेधो ति खो भिक्खु सेखंस्सेत भिक्छुनो श्रधि वचन ! 


सत्थ ति खो, भिक्ख, भ्ररियायेत पञ्लाय श्रधिवचन । 
ग्रभिक्खण ति खो, भिक्वु, विरिया रम्भस्संतं श्रधिवचन । 


'"लद्धी ति खो, भिक्खु, श्रविञ्जायेत श्रधिक्चन । उक्खिप 
लद्जि, पजह श्रविज्ज, श्रभिक्ष्वण, सुमेव, सत्थ भ्रादाया ति श्रयमेतस्स 
ग्रत्थो । 

“उद्धमायिका ति खी, भिक्ख, कोधूपायासस्सेत अ्रषिकव्चन । 
उक्खिप उद्धुमायिक, पजह्‌ कोधूपायास , भ्रभिक्खण, सुमेध, सत्थ 
भ्रादाया ति भ्रयमेतस्स श्रत्थो । 

"द्िधापथो ति खो, भिक्ख, विचिकिच्छायेत भ्रधिवचन । 
उक्लिप द्विधापथ, पजह्‌ विचिकिच्छं, श्रभिक्खण, सुमेध, सत्थ भ्रादाया 
ति म्रयमेतस्स भ्रत्थो । 

“च्वार ति खो, भिक्खु, पञ्चन्तेतं नीवरणान प्रधिवचन, 
सेय्यथीद ~ कामच्छन्दनीवरणस्स, व्यापादनी वरणस्स, थीनमिदढनीव- 
रणस्स, उद्धच्वकुर्ककुच्चनीवरणस्स, विचिकिच्छानी वरणस्सं । उक्खिप 
चङ्खवार, पजह्‌ पञ्च नीवरणे , प्रभिक्छण, मुमेध, सत्थ भ्रादाया ति 
श्रयमेतस्स भ्रत्थो । 

-षकुम्मो ति खो, भिक्खु, पञ्चस्नेत उपादानक्लन्धान श्रधि- 
ववन, सय्यथीदं - रूपुपादानक्खन्धस्स, बेदनुपादानक्खन्धस्स, सञ्जु- 
पादानक्खन्धस्स, सद्भारुपादानक्खन्धस्स, विञ्व्नाणुपादानक्सन्धस्स । 
उव्खिप कम्म, पजह पञ््वपादानक्लन्धे, अ्रभिक्खण, सुमेध, सत्थ 
ग्रादाया ति श्रयमेतस्स श्र्थो । 

“'श्रसिसूना ति सो, भिक्स, पञ्चन्नेत कासगुणान श्रधिवचन - 
चदखुविञ्येय्यान रूपान इदान कन्ताने मनापान पियरूपाने कामूपस- 
हितान रजनीयान, सोतविञ्ञेय्यान सहान पे० घानविजञ्नेय्यान 
गन्धान पे० जिब्हातिजञ्नेय्यान रसान पे० कायविञ्जेग्यान फोट 
ल्बाने इदान कन्तान मनापानं पियरूपान कामूपसहितान रजनीयान 
उविसंप भ्रसिसून, पजह पञ्च का्मगणे, ग्रभिक्खण, सुमेध, सत्थ 
श्रादाया ति श्रयमेतस्स ्रत्थो । 

मस्पेसी ति खो, भिक्ख, नन्दीरागस्सेत श्रधिवचन ! उविखप 


२३२४] तथागतेन पड्टवेभ्याकरण १९१ 


मसरपोसि, पजह्‌ नन्दी राग, ग्रभिक्वण, मुमेध, सत्थ भ्रादाया ति श्रय 
मेतस्स भ्रत्यो | 

“नागो ति खो, भिक्सु, खीणासवस्सेत भिक्खुनो श्रधिवचन । 
तिट्रतु नागो, मा नाग घटि, नमो करोहि नागस्सा ति भ्रयमेतस्स 
प्रत्थो" ति । 

४ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमनो भ्रायस्मा कुमारकस्सपो भग- 
वती भासित प्रभिनन्दी ति) 
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२४ रथरिनीतमुतत 
४१ मन्ताणिपुत्तो भिक्खून सस्भावितो 


१ एवमे सुत । एक समय भगवा राजगहं विहरति व्टुवने 
कलन्दकनिवापे । श्रथ खो सभ्वहुला जातिभूमका ` भिक्लू जातिभूमिय 
वस्स वृत्था येन भगवा तेनुपसद्धमिसु, उपस इ्ुमिप्वा भगवन्त अभि- 
वादेत्वा एकमन्त निमीदिसु । एकमन्त निसिन्ने खो ते भिक्खू भगवा 
एतदवोच - “को न॒ खो, भिक्खवे, जातिमूमिय जातिभूमकान भिक्लून 
सत्रहमाचारीन एव सस्भावितो - श्रत्तना च श्रपिच्छो श्रप्पिच्छकथ च 
भिक्खू कत्ता, प्रत्तना च सन्तुद्रो सन्तुद्िकथ च भिक्ून कत्ता, भ्रत्तना 
च पविवित्तो पविवेककथ च भिक्लून कत्ता, ्रत्तना चं श्रससद्रो ्रस- 
सग्गकथ च भिक्ून कत्ता, ग्र्तना च प्रारद्धविरिमो बिरिया रम्भकथ 
च भिक्लून कत्ता, प्रत्तना च सीलसम्पन्नो सीलसम्पदाकथ च भिक्खून 
कत्ता, म्रत्तना च संमाधिसम्पन्नो समाधिसम्पदाकथ च भक्सन कत्ता, 
ग्रत्तना च पञ्नासम्पन्नी पञ्जासम्पदाकथ च॑ भिक्खून कत्ता, श्रत्तना 
च विमुत्तिसम्पनच्नो विमुत्तिसम्पदाक्थ च भिक्खून कत्ता, भ्रततना चं 
विमुत्तिजाणदस्सनसम्पन्नो विमुत्तिव्याणदस्पनसम्पदाकण च भिक्लून 
कत्ता, ग्रोवादको विजञ्व्यापको सन्दस्सको समादपको समुत्तेजको सम्प- 
हसको सन्रह्मचारीन'' ति ? 

““ुण्णो नाम, भन्ते, भ्रायस्मा मन्ताणिपृत्तो जातिभूमिय जामि- 
भूमकान भिक्लून सब्रह्मचारीन एव सम्भावित ~ ्रत्तना च प्रपच्छ 
प्रपिपिच्छकथ च भिक्खून कत्ता म्र्तना च सन्तुदौ पे० भ्रोवादको 
विञ्य्यापको सन्दस्सको सम।दपको समुत्तेजको सम्पहुसको सत्रह्य- 
चारीन"' ति । 

२ तेन खो पनं समयेन भ्रायस्मा सारिपृत्तो भगवतो भ्रविदूरे 
निसिन्नो होति । प्रथ खो श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स एतदहटोसि ~ “लाभा 
श्रायस्मतो पुण्णस्स मन्ताणिपुत्तस्स, सुलदलाभा श्रायस्मतो पुण्णस्म 
मन्ताणिपृत्तस्स, यस्स विञ्ञ्‌ सब्रह्मचगरी सत्थु सम्मुखा म्रनूमस्स श्रन्‌- 


१ जानिभूमिका ~ स्या० । २ वस्सा ~ म० 1 


२४२६) सारिपृत्तो मन्ताणिपृत्त उपगच् १९३ 


मस्स वण्ण भासन्ति, त चं सत्था श्रब्भनुमोदति । श्रप्पेव नाम मयपि 
कदाचि करहूचिं श्रायस्मता पुण्णेन मन्ताणिपृत्तेन सद्धि समागच्छय्यामः, 
म्रप्पेव नाम सिया कोचिदेव कथासघ्लापो'' ति । 


§ २ सारियुत्तो भन्ताणिपुत्त उपगच्छ 

द श्रय सखो भगवा राजगहे यथाभिरन्त विहरित्वा येन सावत्थिः 
तेन चारिक पक्कामि । श्रनुपुन्बेन चारिक चरमानो येन सावत्थि 
तदवसरि । तत्र सुद भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रमाथरपिण्डि- 
कस्स श्रारामे । श्रस्सोसि खो भ्रायस्मा पुण्णो मन्ताणिपृत्तो ~ भगवा 
किर सावत्थि भ्रनुप्पत्तो, सावेत्थिय विहरति अतवमे श्रनाथपिण्डिकस्स 
ग्रा रामे" ति । 

४ श्रथ खो श्रायस्मा पुण्णो मन्ताणिपत्तो सेनासन ससामेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन सावत्थि तेन चारिक पवकामि । ्रनुपूब्बेन 
चारिकं चरमानो यन सावत्थि जेतवन श्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामो येन 
भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धमित्वा भगवन्त भ्रभिवादत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो श्रायस्मन्त पृण्ण मन्ताणिपृत्त भगवा 
धम्मिया कथाय सन्दस्ससि समादपेसि सम॒त्तजेसि सग्पहसेसि । श्रथ 
खो श्रायस्मा पुण्णो मन्ताणिपुत्तो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो 
समादपितो समृत्तेजितो सम्पहसितो भगवतो भासित अ्रभिनन्दित्वा 
प्रनूमोदित्वा उदटायासन। भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा येन 
म्रन्थवन तेनुपसङ्खमि दिवाविहाराय । 

५ श्रथ खो म्रञ्ज्तरो भिक्खु येनायस्मा सारिपृत्तो तेनृप- 
सङ्कमि, उपसद्धुमित्वा म्रायस्मन्त सारिपृत्त एतदवोच ~ यस्स खो 
त्व, भ्रावृसो सारिपृत्त, पुण्णस्सं नाम भिक्खुनी मन्ताणिपुत्तस्स श्रभिण्ह 
कित्तयमानो श्रहोसिः सो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्मितो समाद- 
पितो सम॒त्तेजितो सम्पहसितो भगवतो भासितं ्रभिनन्दित्वा श्रनुमो- 
दित्वा उदायासना भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदग्खिण कत्वा येन प्रन्ववन 
तेन पक्कन्तो दिवाविहाराया" ति । 

६ श्रथ खौ प्रायस्मा सारिपृत्तो तरमानरूपो निसीदन श्रादाय 





१ श्रप्पेवं च -रो०)२ समागम गच्देय्याम -स्या० ) ३ सावत्थी-सी० । ४ तेन 
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१६४ मञज्किमतिकायो [ २४२ ६- 
प्रायस्मन्त पुण्ण मन्ताणिपृत्त पिद्टि्तो पिद्टतो श्ननुबन्धि सीसानुलोकी । 
ग्रय खो श्रायस्मा पुण्णो मन्ताणिपृत्तो भ्ननधवन श्रञ््ोगाहेत्वा भ्रञ्ज- 
तरस्मि सक्मूले दिवाविहार निसीदि । भ्रायस्मा पि खो सारिपूृत्तो 
म्रन्धवनं श्रज्ज्धोगाहेत्वा ग्रञ्जतरस्मि सुक्वमूले दिवाविहार निसीदि । 
§ ३ किमत्थं ब्रह्यचरिय वुस्सति 

७ श्रय खो श्रायस्मा सारिपृत्तो सायन्हसमथ पटिसल्लाना 
वृद्धितो येनायस्मा पुण्णो मन्ताणिपुत्तो तेनुपसङ्धमि, उपस ङद्धमित्वा 
प्रायस्मता पुण्णेन मन्ताणिपुत्तेन सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्न निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 
भ्रायस्मा सारिपत्तो म्रायस्मन्त पृण्ण मन्ताणिपृत्त एतदवोच - 

“भगवति नो, भ्रावुसो, ब्रह्मचरिय वृस्सती" ति ? 

एवमावसो'' ति । 

किन्नु खो, भ्रावृसो, सीलविसुद्धत्थ भगवति त्रह्यचरिय 
वृस्सती' ति ? 

“नो हिद, मावृसोः' । 

कि पनावृस),चित्तविसृुद्धत्थ भगवति ब्रह्मचरिय वृस्सती " ति ? 

“नो हिद, भ्रावृसो । 

“किञ्च॒ खो, भ्रावुसो, दिद्टिविसुद्धत्थ भगवति ब्रहमचरिय 
वुस्सती"" ति † 

"नो हिद, भ्रावृसो"" | 

“कि पनावुसो, केद्भावितरणविमुद्धत्थ भगवति ब्रह्मचरिय 
तुस्सती"" ति ” 

“नो हिद, ्रावुसो' | 

“किन्ु खो, अ्रावुसो, मग्गामगगस्याणदस्सनविसुदधस्थ भगवति 
ब्रह्मचरिय वृस्सती' ति 

“नो हिद, वृसो" । 

“कि पनावृसो, पटिपदाव्नाणदस्सनविसुद्धत्थ भगवति ब्रह्य 
चरिय वृस्सती" ति ? 

“नो हिद, भ्रावुसो' । 


२४४८1 किं भ्रनुपादापरिनिभ्बानं १९५ 


“किन्न खो, ्रावृमो, जाणदस्सनविसुद्धत्थ भगवति ब्रह्मचरिय 
वुस्सती'' ति " 

“नो हिद, श्रावुसो. । 

“किन्न खो, श्रावुसो, सीलविमुद्धत्थ भगवति ब्रह्मचरिय 
वृस्सती' ति इति पुटौ समानो “नो हिद, भ्रावुसो' ति वदेसि । कि 
पनावृमो, चित्तविसुद्रत्थ भगवति ब्रह्मचरिय वृस्सती' ति इति पुद्धो 
समानो नो हिद, भ्रावृसो' ति वदेसि । विन्न खौ, म्रावृसो, दिदि 
वियुद्धत्थ पे कद्भावितरणवियुद्धत्य मगगामग्गजाणदस्सनविसु- 
इत्थ परटिपदानाणदस्सनविसुदढत्थ किञ्च खौ, भ्रावुसो, जाण- 
ठस्सनविसुद्धत्थ भगवति ब्रह्मचरियर वृस्सती' ति इति पदौ समानौ नो 
हिद श्रावुसो' ति वदसि । किमत्थ चरहावृसो, भगवति त्रह्मचरिय 
वुस्सती'” ति † 

““श्रनुपादापरिनिन्बानत्थ खो, भ्रावुसो, भगवति ब्रह्मचरिय 
वुस्सती"' ति । 


४४ कि श्रनुपादापरिनिभ्बानं 


ठ “किच्च खो, भ्रावृमो, सीलविसुद्धि ्रनुपादापरिनिब्बान'' ति ? 

नो हिद, श्रावृसो * । 

“कि पनावृसो, चित्तवियुद्धि. म्रनुपादापरिनिन्बान"" ति ? 

“नो हिर, म्रावुसो" । 

“किसु खो, भ्रावृसो, दिह्िविसुद्धि ग्रनुपादापरिनिन्बान ति ? 

“नो हिद श्रावृसो' । 

कि पनावृमो कद्खावितरणविसुद्धि भ्रनुपादापरिनिव्वान" ति ? 

“नो हिद, भ्ावुसो* । 

“किन्नु खो, म्रावुसो, मम्मामग्गजाणदस्सनविसुद्धि श्रनुपादा- 
परिनिब्बान' ति ? 

“नो हिद, भ्रावृसो' । 

कि पनावृसो, पटिपदाजाणदस्सनविमुद्धि श्रनृपादापरि- 
निब्बान" ति ? 

“नो हिद, भावृसो" । 

किन खो, श्रावृसो, जाणदस्सनवियुद्धि श्रनृपादापरि- 
तिन्वान" ति 
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“नो हिद, प्रावृसो" । 

“कि पनावुसो, प्रञ्जत्र इमेहि धम्मेहि भ्रनृपादापरि- 
निन्बान' ति 

“नो हिद, भ्रावृसो । 


“किन्नु खो, म्रावुसो, सीलविसुद्धि श्रनुपादापरिनिन्बान' ति 
इति पदो समानो नो हिद, भ्रावुसो' ति वदेसि । कि पनावृसो, 
चित्तवियुद्धि भ्रनुपादापरिनिम्बान' ति इति पृद्रो समानो नो हिद, 
म्रावुसो' ति वदेसि । किञ्च खो, ्रावुसो, दिद्टिविसुद्धि श्रनुपादापरि- 
निव्वान' ति पे० क्भावितरणविसुद्धि मग्गामग्गजाणदरसन- 
विसुद्धि पटिपदानाणदस्सनविसुद्धि किते खो, आवुसो, नाणदस्सन- 
विसुद्धि म्रनुपादापरिनिब्बान ति इति पदो समानो नो हिद, ्रावुसोः 
ति वदेसि । "कि पनाव॒सो, श्रञ्ज्यत्र इमेहि धम्मेहि भ्रनुपादापरिनिन्बान' 
ति इति पदर समानो “नो हिद, भ्रावुसो ति वदेसि 1 यथाकथ पनावुसौ, 
इमस्स भासितस्सं म्रत्थी दटुञ्बो' ति 

€ “सीलविमूदि चे, प्रावुसो, भगवा भ्रनृपादापरिनिन्वान 
पञ्ञपेय्य, सउपादान येवं संमान भ्रनृपादापरिनिन्बान पञ्जपेय्य । 
चित्तविसुद्धि चे, भ्राव॒सो, भगवा म्रनुपादापरिनिम्बान पञ्जपेय्य, 
सउपादान येव समान श्रनुपादापरिनिनञ्बान पञ्ज्यपेय्य । दिद्विवियुद्ि 
चे, आवुसो, भगवा म्रनुपादापरिनिव्बान पञ्जपेय्य, सडपादान येव 
समान श्रनुपादापरिनिव्बान पञ्ज्पेय्य । कह्भावितरणविसुद्धि चे, 
ग्रावृसो, भगवा भ्रनुपादापरिनिन्बान पञ्नपेय्य, सडपादान येव समान 
परनुपादापरितनिन्बान पञ्जपेय्य । मग्गामगजाणदस्सनविसुद्धि चे, 
प्राबुसो, भगवा श्रनुपादापरिनिन्भान पञ्ड्पेय्य, सडपादान येव समान 
अनुपादापरिनिब्बान पञ्ञपेथ्य । पटिपदाजाणदस्सनवियुद्धि चे, ्रावृमो, 
भगवा श्रनुपादापरिनिब्बान पञ्जपेय्य, सउपादान येव समान भ्रनू- 
पादापरिनिन्बाने पञ्च्यपेय्य । जाणदस्सनविषुद्धि चे, श्रावृसो, भगवा 
परनुपादापरिनिञ्ब्ान पञ्जपेय्य, संउपादान येव समाने श्रनुपादापरि- 
निम्बान पञ्ज्यपेय्य । अ्रञ्जत्र चे, ग्रावुसो, इमेहि धम्मेहि श्रनुपादा- 
परिनिन्बान अ्रभविस्स, पुथुज्जनो परिनिन्बायेय्य । पुथुज्जनो हि, 
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ग्रावुसो, श्रञ्व्यत्र इमेहि धम्मेहि । तेन हावुसो, उपम ते करिस्सामि, 
उपमायपिधे कच्चे विञ्च्‌ पुरिसा भासितस्स भ्रत्य ्राजानम्ति । 


8 ५ रथविनीतूपमा 


१० सेम्यथापि, भ्रावृसो, रञ्यो पसेनदिस्स कोसलस्म साव- 
त्थिय पटिवसन्तस्स साकेते किञ्न्विदव श्रस्चायिक करणीय उप्पज्जेय्य । 
तस्स श्रन्तरा च सावेत्थि म्रन्तरा च साकेत सत्त रथविनीतानि उपद्ु- 
पेय्यु । श्रथ खो, श्रावृसो, राजा पसेनदि कोसलो सावत्थिया निक्ख- 
मित्वा प्रन्तेपुरद्वारा ` पठम रथविनीत प्रभिरुहेम्य, पठमेनं रथविनीतेन 
दुतिय रथ विनीत पापूणेय्य, पठम रथविनीत विस्सज्जेय्य दुतिय रथ- 
विनीत भ्रभिरहेय्य । दुतियेन रथविनीतेन सतिय रथविनीत पापुपेय्य, 
दृतिय रथविनीत विस्सर्जेय्य, ततिय रथयिनीन श्रभिर्हेथ्य । ततियंन 
रथविनीतेन चतुत्थ रथविनीत पापुणेय्य, तमिय रथविनीत विस्सञ्जेय्य, 
चतुत्थ रथविनीत भभिरुहेय्य । चतुत्थेन रथविनीतेन पञ्चम रथ- 
विनीत पापुणेय्य, चतुत्थ रथविनीत विस्सज्जेय्य, पञ्चम रथविनीत 
प्रभिरुहेय्य । पञ्चमेन रथविनीतेन चु रथचिनीत पापुणेय्य, पञ्चम 
रथविनीत विश्सञ्जेय्य, छ रथविनीत भ्रभिरुहे्य । चछरुंन रथविनी- 
तेन सत्तम रथविनीत पापुणेय्य, छु रप्रविनीत विस्सञ्जेग्य, सत्तम 
रथविनीत श्रभिरुहे्य । सत्तमेन रथ विनीतेन साकेत ग्रनुपापुणेय्य ्रन्ते- 
पुरद्वार । तमेन भ्रन्तेषुर्ारगत समान मित्तासच्चा व्गातिसालौहिता 
एव पुच्छेय्य्‌ - "इमिना त्व, महाराज, स्थविनीतेन सावत्थिया साकेत 
प्रनप्पत्तौ श्रन्तेपुरदरार' ति ? कथ व्याकरमानो नु खी, प्रातुसो, राजा 
पसेनदि कोसलो सम्मा व्याकरमानो व्याकरेय्या'' ति ! 

“एव व्याकरमानो लो, भ्रावृसो, राजा पसेनदि कोसलो सम्मा 
व्याकरमानो ब्याकरेय्य ~ इध में सावत्थिय पटिवसन्तस्पं साकेते 
किल्नविदेव श्रच्चाधिक करणीय उप्पञ्जि । तस्स मे ग्रन्तरा च सावत्थि 
ग्रन्तरा च साकेन सत्तं रथविनीतानि उपटूपंसु । श्रथ स्वाह सान- 
स्थिया निक्लमित्वा अन्तेपुर्ारा परम रथविनीत श्रभिरहि । पठमेन 
रथविनीतेन दुतिय स्थविनीत पापि, पठ्म रथविनीत विस्सज्जि 
दुतिय स्यविनीत म्रभिर्सहि । दुतियेन रथविनीतेन तिय रथविनीत 
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पापुणि, दुतिय रथ विनीत विस्सज्जि, ततिय रथविनीतं म्रभिरूहि । 
ततियेनं रथविनीतेन चतुत्थ रथविनीत्त पापुणि, ततियं रथविनीत 
विर्सज्जि, चतुत्थ रथविनीन श्रभिरखहि । चतुत्थेन रथविनीतेन पञ्चम 
र्थविनीत पा्पुणि, चतुत्थ रथविनीत विस्सज्जि, पञ्चम रथविनीत 
प्रभिरुहि । पञ्चमेन रथ विनीतेन टु रथविनौत पार्पूणि, पञ्चम 
रथविनीत विस्सज्जि, छट रथविनीत भ्रभिरहि । चुन रथविनीतेन 
सत्तम रथविनीत पार्पूण, छुं रथविनीत विस्सज्जि, सत्तम रथविनीत 
म्रभिरूहि । सत्तम॑न रथविनीतेन साकेत श्रनुप्पत्तो म्रन्तेपुरद्रार' ति । 
एव ब्याकरमानो खो प्रावृसो साजा पसेनदि कोसलो सम्मान्याकर- 
मानो ब्याकरेय्या'' ति । 

“एवमेव खो, ्रावुसो, सीलविसुदधि यावदेव चित्तवियुद्धत्था, 
चित्तविसुद्धि. यावदेव दिद्िविसुद्त्था, दिद्िविसुद्धि यावदेव कंह्भा- 
वितरणविसुद्धत्था, कद्ावितरणविसुद्धि यावदेव मग्गामग्गजाणदस्सन- 
विसुद्धत्था, मग्गामग्गञ्नाणदस्सनविसुद्धि याक्देवं पटिपदाजाणदस्सन- 
विसुद्धत्था, पटिपदाजाणदस्सनविसुद्धि यावदेव जाणदस्सनविसुशत्था, 
जाणदस्सनवियुद्धि यावदेव श्रनुपादापरिनिन्बानत्था । श्रनुपादापरि- 
निब्वानत्थ खो भावसो भगवति ब्रह्मचरिय वृस्मती'' ति । 


$ ६ उभिच श्रञ्जगमञ्ज समनृमोदना 


११ एव वत्ते, श्रायस्मा सारिपृत्तो प्रायस्मन्त पुण्ण मन्ताणि- 
पुत्त एतदवोच - “को नामो अआयस्मा, कथ च पनायस्मन्त सब्रह्यचारी 
जानेन्ती" ति † 

पुण्णोतिखो मे, भ्रावृसो, नाम, मन्ताणिपृत्तोतिचण्नम 
सब्रह्मचारी जानन्ती" ति । 

“'श्रच्छसिय, श्रवसो, भ्रन्भुत, प्रावृसो । यथा त सुतवता सावकेन 
सम्मदेव सत्थु्ासन श्राजानन्तेन, एवमेव प्रायस्मता पुण्णेन मन्ताणि- 
पृत्तेन गम्भीरा गम्भीरा पञ्हा अरनुमस्स' श्रनुमस्स व्याकता । लाभा 
सन्नह्यचारीन, सुलद्धलाभा सब्रह्यचारीन, ये श्रायस्मन्ते पुण्ण मन्ताणि- 
पत्त लभन्ति दस्सनाय, लभन्ति पयिरुपासनाय । चेलण्ड्केन चे पि 
सन्रह्यचारी श्रायस्मन्त पुण्ण मन्ताणिपुत्त मृद्धना परिहरन्ता लभय्यु 


॥ श 
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दस्सनाय लभेय्यु पथिरुपासनाय, तेस पि लाभा तेस पि सुल, ग्रम्हाक 
पि लाभा ग्रम्हाकं पि सुलद्ध, ये मय प्रायस्मन्त पुण्ण मन्ताणिपृत्त 
लभाम दस्सनाय लभाम पथिरूपासनाया'” ति । 
एव वृत्ते, भ्रायस्मा पृण्णो मन्ताणिपृत्तो भ्रायस्मन्त सारिपृत्त 

एतदवोचं ~ “को नामो श्रायस्मा, कथ च पनायस्मन्त सब्रह्मचारी 
जानन्ती" ति 

“उपतिस्सो ति खो मे, भ्रावृसो, नाम, सारिपत्तौ ति च पनम 
सब्रह्मचारी जानन्ती" ति । 

सत्थुकप्पेन वत किर, भो, सावकेन संद्धि मन्तयमाना न जानिम्हु 
~ “भ्रायस्मा सारिपृत्तो' नि । सचे हि मय जानेय्याम श्रायस्मा सारि- 
पत्तो" नि, एत्तकं पि नो नप्पटिभासेय्य ` । श्रच्छरिय,भ्रावुसो, म्रन्भुत, 
प्रावुसो । यथा त सतवता सावकेन सस्मदेव सत्थुसासन प्राजानन्तेन, 
एवमेव भ्रायस्मता सारिपृत्तेन गम्भीरा गम्भीय ` पञ्हा ` अ्रनुमस्स श्नन्‌- 
मस्स पृच्छिता । लामा सब्रह्मचारीन सुलदलाभा सतब्रह्मचारीन, ये 
ग्रायस्मन्त सारिपृक्त नभन्ति दस्सनाय लभन्ति पयिरुपासनाथ । चेल- 
ण्ड्केन चे पि सब्रह्मचारी भ्रायस्मन्त सारिपृत्त मुद्धना परिहरन्ता 
लभेय्यु दस्सनाय लभेथ्य्‌ पथिरुपासनाय, तेस पि लाभा तेसर पि सुलद्ध, 
प्रम्हाक पि लाभा श्रम्हाक पि सुसंद्ध, ये मय ्रायस्मन्त सारिपृत्त 
लभाम दस्सनाय लभाम पयिरूपासनाया' ति । 

१२ इति ह्‌ त उभो पि महानागा श्रञ्जमञ्जस्स सुभासित 

समनुमोदिसू ति । 
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२५. निवापसुततं 
$ १ चतुच्र भिगजातानं उपमा 


१ एव मे मूत । एक्‌ समय भगवा सानत्थिय विहरति जेत 
वने श्रनाथपिण्डिकस्त ग्रारामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेमि - 
“भिक्खवो'" ति । “भदन्त '' ति तें भिक्स भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच ~ 

“न, भिक्खवे, नेवापिको निवाप निवपति भिगजातान - 
इम मे निवाप निवृत्त मिगजाता परिभुञ्जन्ता दीघायुकरा वण्णवन्तो 
चिर दीघमद्धान यापेन्तू' ति । एवं च खो, भिक्छवे, नेवापिके निवाप 
निवपति मिगजातान ~ इमं मे निवाप निवृत्त सिगजाता भ्रनुप्ख॑ज्ज 
मुच्छिता भोजनानि भुञ्जिस्सन्ति, ्रनुप्खज्ज मृच्छिता भोजनानि 
भुञ्जमाना मद भ्रापञ्जिस्सन्ति, मत्ता समाना पमाद भ्रापञ्जिस्सन्ति, 
पमत्ता समाना यथाकामकरणीया भविस्सन्ति इमस्मि निवापे' ति । 

२ “तत्र, भिक्ववे, पठमा मिभजाता अमु निवाप निवत्त नेवा- 
पिकस्स अ्रनुपलन्जं मुच्छिता मोजनानि भुल्जिसू, ते तत्थ भ्रनुपखञ्ज 
मुच्छिता भोजनानि मुञ्जमाना मद ग्रापन्जिसूु, मत्ता समाना पमाद 
भ्रापज्जिसु, पमत्ता माना यथाकामकरणोया श्रहेसु नेवापिकस्स भरमुस्मि 
निवपे । एव हि ते, शिक्ये, पठमा मिगजाता न परिमृच्विसु नेवा- 
पिकस्स इद्धानुभावा । 

३ “तत्र, भिक्खवे, दुतिया भिगजाता एव संमचिन्तेसु ~ यें 
खो ते पठमा मिगजाता श्रमं निवाप निवृत्त नेवापिकस्स भ्रनपखज्जं 
मुच्छिता भोजनानि भुग्जिस ते तत्य भ्रनृपखज्ज मच्छिता भोजनानि 
भुञ्जमाना मद श्रापच्जियु, मत्ता समाना पमादं भ्रापञ्जिसु, पमत्ता 
समाना यथाकामकरणीया श्रहसु नेवापिकस्सं भ्रमुरिम निवापे । एव 
हि ते पठमा मिगजाता न परिमुच्चिसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । 
यन्नून मय सब्बसो निवापभोजना पटिविरमेय्याम, भयभोगा पटटिविग्ता 
ग्ररञ्जायतनानि ग्रञ््ोगाहत्वा" विहरेय्यामा' ति ) ते सन्बसो निवाप- 
भोजना परटिविरमिसु, भयभीगा पटिविरता बअ्रञ्जयायतनानि श्रज्छो- 

१ भ्रज्छ्ोगाहित्वा ~ रो०, भ्रज्मोगहेत्वा ~ सी० । 


९५१४] चतुन्न भिगजातान उपमा २०१ 


गाहेप्वा विहरिसु । तेस गिम्हान पच्छिम मामे, तिणोदकसह्ये, भ्रधि- 
मत्तकसिमान पत्तो कायो होति । तेस श्रधिमत्तकसिमान पत्तकायानं 
बलविरिय परिहायि। ब7विरिये परिहीने तमेव निवार्ण निवृत्त नेवापि- 
कस्स पच्चागमिसु । ते तत्थ श्रनुपखजञ्ज मुच्छिता भोजनानि भुञिजसु, 
तं तत्थ अ्रनुपखज्ज मृच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना मद भ्रापञ्जिसू, 
गत्ता समाना पमाद्‌ भ्रापज्जिसु, पमत्ता समाना यथाकामकरणीया श्रहेसु 
तेवापिकस्स श्रमुस्मि निवापे । एव हि ते, भिक्छवे, दुतिया पि भिगनाता 
न परिमुष्चिु नेवापिकर्स इद्वानुभावा । 


४ तत्र, भिक्खवे, ततिया मिगजाता एव समचिन्तेसु ~ धे 
सो ते पठमा भिगजाता भ्रमु निवाप निवृत्त नेवापिकस्स पे एव 
हि ते पठमा मिगजाना न परिमुच्चिसु नेवाण्किस्य इद्धानुभावा । 
ये पिते दुतिया मिगजाता एव समचिन्तेस्‌ - ये खो ते पठमा मिगनाता 
म्रम्‌ निवाप निवृत्त नेवापिकस्स पे० एव्र हि ते पटमा मिगजाता 
न परिमुच्चिसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । यन्नून मय सम्बसो निवाप- 
भोजना पटिचिरमेय्याम, भयभोगा पटिविरता प्ररञ्ध्मायतनानि अञ्ज्ञो- 
गाहेत्वा विहूरेथ्यामा ति । ते सव्बसो निवापभोजना पटिविरमिसु, 
भयभोगा पटिविरता श्ररञ्ब्यायतनानि म्रञ््ञोगाहेत्वा विहरिथु । तेस 
गिम्हान पच्छिमे मासे तिणोदक्रसह्घये श्रधिमत्तकसिमान पत्तो कायो 
होति । तेस श्रधिमत्तकसिमान पत्तकायान बलविरिय परिहायि । 
बलविरिये परिहीनं तमेव निवाप निवृत नेवापिकस्स पच्वागमिसु । 
ते तत्थ श्रनृपखज्ज मुच्छिता भोजनानि भुञ्जिसु । ते तत्थ अनुपखज्ज 
मूच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना मद भ्रापञ्जिसू, मत्ता समाना प्मादं 
ग्रापर्जिसु, पमत्ता घमाना यथाकामकरणीया ग्रहेसु नवापिकस्म श्रमुस्मि 
निवापे । एव हि ते दुतिया पि मिगजाता न परिमुच्चिसु नेवापिकस्सं 
इद्धानुभावा । यन्नून मय श्रमु निवाप निवृत्त नेवापिकस्स उपनिस्साय 
ग्रासय कप्पेय्याम । तत्रासय कप्पैत्वा श्रम निवाप निवृत्तं नेवापिकस्स 
ग्रननुपखज्ञ श्रमुच्िता भोजनानि भुञ्जिस्साम, श्ननुपखज्ज अमु- 
च्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मद भ्रापज्जिस्साम, श्रमत्ता समानान 
पमाद श्रापज्जिस्माम, म्रप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया भवि- 
स्साम नेवापिकस्सं प्रमुस्मि निवापे' ति । ते श्रम्‌ निवाप निवुन नेवा- 
पिकस्स उपनिस्साय भ्रासय कण्पयिसु । तत्रासय कप्पेत्वा भ्रमु निवाप 
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निवृत्त नेवापिकस्स ्रननुपखज्ज श्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जिसु, ते तत्थ 
प्रननपखज्ज ग्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मद ्रापज्जिसु, 
प्रमत्ता समाना न पमाद श्रापज्जिसु, भ्रप्पमत्ता समाना न यथाकाम- 
करणीया श्रहुस्‌ नेवापिकस्स श्रमुरस्मि निवापे । 


““तत्र, भिक्छवे, नेवापिकस्स च नेवापिकपरिसाय च एतदहोसि 
~ 'सटठस्सु नामिमे ततिया मिगजाता केटुभिनो ` , इदधिमन्तास्मु नामिमें 
ततिया मिगजाता परजना, इम च नाम निवाप निवृत्त परिभञ्जन्ति, 
नच नैस जानाम ्रागति वा गति वा। यत्नूनं मय इम निवाप निवत्त 
महती हि दण्डवाकराहि" समन्ता सप्पदस श्रनुपरिवारेय्याम-ग्रप्पेव नाम 
ततियान मिगजाताने ग्रासय पस्सेय्याम, यत्य ते' गाह्‌ गच्छे्यु" ति । 
ते भ्रमु निवाप निवृत्त महती हि दण्डवाकराहि समन्ता सप्पदेस भ्रनु- 
परिवारसु । श्रहुससु खो, भिक्खवे, नेवापिको च नवापिकपरिसा च 
ततियान मिगजातान श्रासय, यत्थ ते गाह भ्रगमसु। एव हि ते, भिव्खवे, 
ततिया पि मिगजाता न परिमुच्चिसु नेवापिकस्स इदढानुभावा । 


५ “तत्र, भिक्खवे, चतुत्था मिगजाता एवं समचिन्तेसु - "ये 
खो ते पठमा मिगजाता पे० एव हि ते पठमा मिगजाता न परि- 
मुच्चिसु नेवापिकश्स इद्धानुभावा।येपिते दुतिया मिगजाना प° 
ये पिते ततिया मिगजाता पे० एवं हिते ततियापि मिगजातान 
परिमुच्चिसु नेवापिकस्स इद्धानुभावा । यन्नून मय यत्थ ्रगति नेवापि- 
केस्स च नेवापिक्परिसाय च तत्रास्य कप्पेय्याम, त्रासय कप्पेत्वा 
ग्रमु निवाप निवृत्त नेवापिकस्स म्रननुपखज्ज श्रमुच्िता भोजनानि 
भुञ्जिस्साम , श्रननुपखज्ज प्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मद 
ग्रापज्जिस्साम, श्रमत्ता समाना नपमाद भ्रापञ्जिस्साम, भप्पमत्ता 
समाना न यथाकामकरणीया भविस्साम नेवापिकस्से अ्रमुस्मि निवापे 
ति । ते यत्थ भ्रगति नेवापिकस्स च नेवापिकपरिसाय चं तत्रास्य 
कप्प॒थिसु । त्रासय कप्पेत्वा श्रम निवाप निवृत्त नेवापिकस्स श्रननु- 
पखज्ज भ्रमुच्छिता भाजनानि भुल्जिसु, ते तत्थ श्रननुपखज्ञ भ्रमुच्छिता 


भोजनानि मृञ्ञमाना न मदं भ्रापज्जिसु, भ्रमत्ता समाना न पमादं 


१ केतबिनौ ~ मऽ । २ दण्डवागुराहि~ स्या०। ३ स्या° पोत्थके नस्थि। 
४ श्रहुसास्‌ ~-सी०, रो० । ५ भृजञ्जेय्याम ~ रो०। 


२५२७) उपमाय श्रत्यविञ्बापना २०३ 


प्रापज्जिसु, ्रप्पमत्ता समाना ते यथाकामकरणीया श्रहेमु नैवाभिकस्य 
ग्रमुस्मि निवापे । 

"तत्र, भिक्खेवे, नेवापिकस्स च नेवापिकपरिसाय च एतदो 
- 'सटास्सु नामिमे चतुत्था मिगजाता केटुभिनो, इद्धिमन्तास्सूनाभिमे 
चेतुत्था मिगजाता परजना , इमं च नाम निवाप निवृत्त परिभुञ्जन्ति, 
न चं नेस जानाम भ्रागति वा गतिवा। यन्नून मय इस निवाप निवृत्त 
महतीहि दण्डवाकराहि समन्ता सप्पदेस भ्नुपरिवारेथ्याम, भ्रप्पेव 
ताम चतुत्थान मिगजातान श्रासय पस्सेय्याम त्थ ते गाह्‌ गच्छेथ्यु' 
ति । ते भ्रम्‌ निवाप निवृत्त महतीहि दण्डवाकराहि समन्ता सप्पदेस 
ग्रनुपरिव।रेसु । नेव खो, भिक्खवे, म्रहससु नेैवापिकेणो चे नेवापिक- 
परिसा व चेतुत्थान मिगजातान भ्रासय, यत्थं ते गाह्‌ गच्छेग्यु । तन, 
सिक्लवे, नेवापिकस्स च नेवापिकपरिसाय च एतदहोमि ~ सचे खो 
मय चतुव्थे मिग जाते घट्रेस्साम, ते घटिता श्रञ्मे घटूस्मन्ति' तें 
घटिता भ्रञ्ञे धटटुस्सन्ति । एव इम निवाप निवृत्त सब्बसो मिगजाता 
परिमुल्चिस्सन्तिः । यत्नत मय चंतुत्थे मिगजेाते ्रज्सुपेक्वेथ्याभा' ति 
ग्रजजुपेक्खिभु खो, भिक्खंवे, नेवापिको च नेवापिकपरिसा चं चतुथे 
मिगजातें । एव हि ते, भिक्खवे, चतुत्था' मिगजाता पररिमुच्िसु 
नेवापिकस्स इदढानुभावा । 


8 २ उपमाय श्रत्थविञ्जापना 


६ “उपमा खो मे श्रय, भिक्खवे, कना म्रत्थस्स विञ्वयाप- 
नाय । अरय चेवेत्थः श्रत्थो - निवापो ति वो, भिक्लवे, पञ्चक्नेत 
कामगुणान भ्रधिवच॑न । नेवापिको ति खो, भिक्खवे, मारस्य पापि- 
मतो श्रधिवचन । नेवापिकपरिसा ति खो, भिक्खवे, मारपरिस्ायेत 
ग्रयिवचन । भिगजाता ति खो, भिक्लवे, समणब्राह्यणानमेत श्रधि- 
वचन । 

७ “तत्र, भिक्खवे, पठमा समणब्राह्यणा भ्रमु निवाप निवृत्त 
मारस्स भ्रमूनि च लोकामिसानि अरनुपखज्य मुच्िता भोजनानि 
भुञ्जियु । ते तस्थ भ्ननृपखज्ज मुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना मदं 


१ घट्टविस्सन्ति ~ म० स्या०। २ रिष्म्विसन्ति-सीणरो० । ३ चतुत्थापि -स्या०। 
५ चेत्य -सी०। 
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भ्रापज्जियु, मता समाना पमाद भ्रापज्जिसु, पमत्ता घमाना यथाकाम- 
करणीया श्रहेसु मारस्सं श्रमुस्मि निवापे श्रमुस्मि च लोकामिमे । एव 
हि ते, भिक्खवे, पठमा समणत्राह्यणा न परिमुच््विसु मारस्स इद्धान्‌- 
भावा । सय्यथापि ते, भिक्खवे, पठमा मिगजाता तथूपमे श्रह्‌ इमे 
पठमे समणब्राहमणे वदामि । 


८ “तन्न, भिक्खवे, दुतिया समणनब्राह्यणा एवे समचिन्तेसु 
-थेखोते पस्मा समणब्राह्मणा भयभोगा पटिविरता भ्ररञ्जा- 
यतनानि भ्रज्छीगाहेत्वा विर्हृरेय्यामा' ति । तें सनब्बसो निवापभोजना 
लोकामिसा पटिविरमिसु, भयभोभा पटिविरता ब्र॑रत्नायतनानि मरजञ्छो- 
गाहेत्वा विहरिसु । ते तत्थ साकभक्खा पि श्रहसु, सामाकभक्ला पि 
ग्रहस्‌, नीवारभक्खा पि श्रहेसु, दद्दुलभक्खा पि प्रहस्‌, हटभक्खा पि 
ग्रहृ, कणभक्खा पि प्सु, श्रा चामभक्खा पि अरहस्‌, पिञ्जाकभक्ला 
पि श्रहसु, तिणभक्ला पि ग्रहेसु, गोमयभक्खा पि प्रहस्‌, वनमूलफला- 
हारा यपेसु पवत्तफनभोजी । तेस गिम्हान पच्छिमे मासे, तिणोदक- 
सद्भये, सधिमत्तकसिमान पत्तो कायो होति । तेस श्रविमत्तकसिमान 
पत्तकायान बलविरिय परिहियि । बलविरिये परिहीन चे्तोविमुत्ति 
परिहायि । चेतोविमुत्तिय्रा परिहीनाय तमेव निवाप निवृत्त मारस्स 
पर्वागमिसु तानि चे लोकामिसानि ¦ ते तत्थ श्रनुपखज्ज मृच्छिता 
भोजनानि भुञ्जिसु । ते तत्थ भ्रनृपखज्ज मृच्छिता भोजनानि भुञ्जे- 
माना मद श्रापज्जियु, मत्ता समाना पमाद पञ्जि पमत्ता समाना 
यथाकापमकरणीया श्रहुसु मारस्स ्रमुस्मि निवापे अ्रमुस्मि च लोका- 
मिसे । एव हि ते, भिक्छवे, दुतिया पि समणत्रा्यणा न परिमुच्िमु 
मारस्स॒इद्धानुभावा । सेग्यथापि ते, भिक्छवे, इतिया मिगजाता 
तथुपमे श्रह उमे दृतिये ममणत्राह्मणं वदामि । 

९ “तत्र, भिम्खवे, ततिया समणब्राह्यणा एवे समचिन्तेसु - 
थे खो ते पठमा समणब्राह्मणा पेऽ येपिते दृत्िया समणब्राह्मणा 
एव समचिन्तेसु -ये खो ते पठमा समणत्राह्यणा भ्रमु निवाप निवृत्त 
मारस्सं श्रमूनि च लोकामिसामि पे० एवे हि तेपठमा सेमणब्राह्मणा 
न परिमुच्चिसु मारस्स इद्धानुभावा । यनून मय सन्बसो निवापभोजना 
लोकामिसा पटिविरमेय्याम, भयभोगा पटिविरता श्ररज्ब्यायतनानि 
प्रज््ोगाहेत्वा विहरे्यामा' ति । ते संब्बसो निवापभमोजना लोकामिसा 
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पटिविरमिस् । भयभोगा पटिविरता शअरञ्च्यायततनानि श्रञ््ोगहत्वा 
विहुरिसु । ते तत्थ साकभक्ख। पि श्रहेसु प० पवत्तफलभोजी । तेस 
गिम्हान पच्छिमे मासे तिणोदकस द्ध थे श्रधिमत्तकसिमान पत्तो कायो 
होति । तेस श्रधिमत्तकस्िमान पत्तकायान बलविरिय परिहायि, बल- 
विरथे परिहीने चेतोविमुत्ति परिहायि, चैत।विमृत्तिया परिहीनाय तमेव 
निवाप निवृत्त मारस्स पच्चागमिभु तानि च लोकामिसानि । तं पत्थ 
मनुपखज्ज मुच्छिता भोजनानि भून्जिसु । प तत्थ श्रनुपखञ्ञ मुच्छिता 
भोजनानि भुञ्जमाना मद ग्रापञ्जिसु, मत्ता समाना पमादे ग्रारपा्जिसु, 
पमत्ता समाना यथाकरामकरणीया भ्रहेसु मा रस्स श्रमुस्मि निवाप श्रमुस्मि 
च तोकामिसे । एव हि ते दुत्तिया पि संमणब्राह्मणा न परिमुच्चिसु 
मारस्स इद्धानुभावा । यच्नून मय श्रम निवाप निवृत्त मारस्स भ्रमूनि 
च लोकामिसानि उपनिस्साय श्रासय कप्पेय्याम, तत्रासय कष्पेत्वा 
ग्रम्‌ निवाप निवृत्त मारस्सं श्रमूनिं च लोकामिसानि प्रननुपसेज्ञ 
ग्रमच्छिता भोजनानि भुञ्जिस्साम, श्रननपखञ्ज म्रमुच्छिता भोजनानि 
भृञ्जमाना न मद प्रापञ्जिस्साम, श्रमत्ता समाना न पसाद म्रापञ्जि- 
स्साम, श्प्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया भविस्साम मारस्स 
अमुस्मि निवापे प्रमुस्मि च लोकामिसे' ति । 


ते श्रमु निवाप निवृत्त मार्स्स ्रमूनि च लोकामिमानि उप- 
निस्साय म्रासय कप्पथिसु । तत्रानय कप्पेत्वा भ्रमु निवाप निवृत्त मारस्स 
ग्रमनि च लोकामिसानि म्रननुपखञ्जं प्रमुच्छिता भोजनानि मुञ्जिसु । 
ते तत्य श्रननुपखज्ज ्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जाना न मद भ्राप- 
ज्जिसु, भ्रमत्ता समाना न पमाद म्रापन्जिसु, म्रप्पमत्ता समाना न यथा- 
कामकरणीया श्रहेसु मारस्पे श्रमुस्पि निवापे प्रमृस्मि च लोकामिसे ! 
प्रपि च खौ एव दिद्विका ग्रसु - सस्सतो लोको इति पि, प्रसस्सतो 
लोको इति पि, ग्रन्तवा लोको इति पि अ्रनेन्तवा लोको इति पि 
जीव त सरीर इति पि ्रञ्व्य जीव प्रज्ज सरीर इति पि, होति 
तथागतो पर सरणा ईति पि, न होति तथागतो पर मरणाः इति पि, 
होति च न च होति तथागतो पर मरणा इति पि, नेव होति नन होति 
तथागदो पर मस्णा इतिपि। एव हि ते, भिक्खवे, ततिया पि 
समणब्राह्यणा न परिमुच्िसु मारस्स इद्धानुभावा । सय्यथापि ते 
भिक्खवे, ततिया मिगजाता तथपमे श्रह्‌ इमे ततिये समणन्राह्मणे वदामि । 
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१० “तच, भिक्छवे चतुत्था समणब्राह्यणा एव समचिन्तेसू - 
थे खो ते पठमा समणन्गाह्यणा ग्रमु निवाप निवृत्त मारस्सं पे० 
एव हि ते पठमा समणब्राहमणा न परिमृच््विसु मारस्सं इद्धानुभावा । 
ये पि ते दुतिया समणब्राह्मणा एव समचिन्तेसु - ये खो ते पठमा समण- 
ब्राह्यणा पे० एव हिते पमा समणब्राह्यणा न परिम्‌च््चिसु मारस्स 
इद्धान्‌ भावा । यन्नून मय सन्बसो निकापभोजना लोकामिसा पटिविर- 
मेय्याम भयभोगा पटिविरता श्ररञ्जायतनानि श्रज्ज्ञोगाहेत्वा विहर 
य्यामा ति । ते सव्बसो निवापभाजना लोकामिसा पटिविर्मसू १० 

एवं हि ने दृतिया पि समणत्राह्मणा न परिमुच्चिसु मार्स्स दडा- 
नुभावा । ये पि ने ततिया समणब्राह्मणा एव समचिन्तेसु -थयेखोते 
पठमा समणब्राह्मणा पे येपि ते दत्तिया पे० एव हिते 
दतिया पि समणब्राह्यणा न परिमुन्चिसु मारस्स इद्धानुभावा । यच 
मय श्रमु निवाप निवृत्त मारस्स श्रमूनि च लोकामिसानि उपनिस्साय 
ग्रासय कप्पेथ्याम । तत्रसिय कप्पेत्वा श्रमु निवाप निवृत्त मारस्स मरमूनि 
च लोकामिसानि भ्रननुपखज्ज म्रमृच्छिना भोजनानि मुच्न्जिस्साम, श्रन- 


नुपखज्जं म्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मद शपन्जिस्साम 
प्रमत्ता समाना न पमाद म्रापञ्जिस्साम, ्रप्पमत्ता समाना न यथाकाम- 
करणीया भविस्साम मारस्स म्रमुस्मि निवापे श्रमुस्मि च लोकामिसे' 
ते श्रम्‌ निवाप निवृत्त मारस्स श्रमूनि च लोकामिसानि उपनिस्साय 
भ्रासय कप्पयिसु । तव्रासय कप्पेत्वा श्रम निवाप निवृत्त मारस्स ग्रमूनि 
च लोकापिसानि म्रननुपखंज्ज भ्रमूच्छिता भोजनानि भुञ्जियु, ते तत्थ 


ग्रननुपखज्ज भअ्रमुच्छिता भोजनानि भ॑ञ्जंमाना न मद भ्रापञ्जिु, 
भ्रमत्ता समाना न पमाद श्रापग्जिसु, श्रप्पमत्ता समाना न यथाकाम- 
करणीया श्रहेसु मारस्स प्रमुस्मि निवापे म्रमुस्मि च नोकामिसे । श्रपि 
च खो एव दिर्िका ग्रसु सस्सतो लोको इति पि पे० नेव होति 
नन होति तथागतो पर मरणादइतिपि। एवहि ते ततियापि 
समणब्राह्मणा न परिमुच्चिसु मारस्स इद्धानुभावा । यन्नून मय यत्थ 
म्रगति मारस्स चं मारपरिसाय च तत्रासय कप्पेथ्याम' । तत्रासय 
कप्पेत्वा ग्रमु निवाप निवृत्त मारस्स श्रमूनि च लोकामिसानि भ्रननु- 
पखज्ज भ्रमुच्छिता भोजनानि भुच्जिस्साम, अ्रननुपखज्ज प्रमच्छिता 
भोजनानि मुञ्जमाना न मद भ्रापन्जिस्साम, म्रमत्ता समाना न पमाद 
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प्राप ज्जिस्साम, म्रप्पमत्ता समाना न यथाकामकरणीया भविस्साम 
मारस्स श्रमुस्मि निवापे भ्रमृस्मि च लोकामिसे' ति । 

ते यत्थ श्रगति मारस्स च मारपरिसाय च तत्रासंय कष्पथिसु । 
तच सय कप्पेत्वा श्रम निवाप निवृत्त मारस्स प्रमूनि च लोकामिसानि 
ग्रननुपखेज्ज भ्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जिसु, ने तत्थ भ्रननुपखज्ज 
प्रमुच्छिता भोजनानि भुञ्जमाना न मद भ्रापज्जिसु, प्रमत्ता समानान 
पसाद भ्रापञ्जिसु, श्रपपमत्ता समाना नं यथाकामकरणीया श्रहेसु मारस्स 
मरमुस्मि निवापे श्रमुस्मि च लोकासिसे । एव हि ते, भिक्लवे, चनत्था 
समणब्राह्मणा परिमृच््चिसु मारस्सं इद्धानृभावा । सय्यथापि ते, भिक्खवे, 
चतुत्था मिगजाता तथुपमे रह इमे चतुत्थे ममणब्राह्यणे वटामि । 

११ कथ च, भिक्खवे, प्रगति मारस्स च मारपरिमाय च 
इध, भिक्खवे, भिक्खु विविन्चेव कामेहि विविच्च प्रकुसलेहि धम्मेहि 
पवितक्क सविचार विवेकजं पीतिसुख पठम ज्ञान ' उपसम्पञ्ज विह- 
रति । भ्रय वृच्चति, भिक्खवे, भिक्खु अन्धमकासि मार, प्रपद वधित्वा 
मारचक्खु श्रदस्सन गतो पापिमतो । 

“पुन च पर, भिक्खवे, भिक्सु वितक्कवि्ारान वृूपसमा 
भ्रज््त्त सम्पसादनं चेतसो एकोदिभाव श्रवितक्क च्रविचार समाधिज 
पीतिसुख दुतिय कषान उपसम्पज्ज विहरति । श्रथ वुच्चति, भिक्स 

प पापिमतो) 

“पुन च पर्‌, भिक्लवे, भिक्खु पीतिया च॑ विरागा उपेक्लको 
च विहरति सतो च सम्पजानो, सुख च कायेन पटिसवेदेत्ति य त अररिया 
भ्राचिक्छन्ति उपेक्छवःो सतिमा सुखविहारी" ति ततिय स्न उपसंम्पज्ज 
विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्खवे पे० पापिमतो। 

“पुन च परर, भिक्खवे, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्सं च 
पहाना, पुन्बे व सोमनस्सदोमनस्सान अत्थ द्घमा भ्रदुक्लमसुख उपेक्छा- 
सतिपारिसुद्धि चतुत्थ श्ञान उपसम्पज्ज विहरति । म्रय वुच्चति, 
भिक्खवे पे० पापिमतो। 

“पून च पर, भिक्खव, भिक्सु सन्बसो रूपसञ्यान समति- 
क्कमा पटिघसञ्च्यान भ्रत्थद्खमा नानत्तसञ्जान भ्रमनसिकारा “म्रनन्तो 
प्राकासो' ति ्राकासानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । प्रय वुच्चति, 





१ पठमज्घ्ानं -सी०) २ अ्रत्थगमा-~सी०,रो०,स्या०। 


20 


90 


8 215 


2. {60 


२५८ भभ्िमनिकायो [ २५२ ११- 


भिक्छवे पे० पापिमतो। 

“पुन च पर, भिक्छवे, भिक्ु सब्सो प्राफासानञ्चायतन 
समतिक्कम्म श्रनन्त विञ्ाण ति विञ्जाणञ्चायत्तन उपसम्पज्ज 
विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्खवे पे पापिमतो। 

“पून च पर, भिक्खवे, भिक्छु सञ्वसो विन्व्याणञ्म्वायतमे 
समतिक्कम्म 'नत्थि किञ्नी' ति भ्रार्किञ्वेञ्ज्यायतन उपसम्पज्ज 
विहरनि । प्रय वुच्चति, भिक्खवे पे पापिमतो । 

“पून च पर्‌, भिक्ख॑वे, भिक्खु सब्बसो श्राकिञ्चज्वायतन 
संमतिक्कम्म नेवसञ्व्यानासञ्जायतन उपसम्पञ्ज विहरति । श्रय 
वुच्चति, भिक्खवे पेऽ पापिमतो । 

“पुन च पर, भिक्लवे, भिक्लु सनब्बसो नेवसजञ्व्मानासञ्ा- 
यतन समतिक्कम्म सञ्वयावेदयितनिरोध उपक्षम्पज्ज विहरति । 
पञ्न्ाय चस्स दिस्वा श्रासवा परिक्खीणा होन्ति । श्रय वुच्चति, 
भिक्लवे, भिक्वु म्रन्धमकासि मार, श्रपद वधित्वा मारचक्खु प्रदस्सन 
गतो पापिमतो तिण्णौ लोके" विसत्तिक' ति । 

१२ इदसवोच भगवा । श्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
ग्रभिनन्दु ति ¦ 
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येन रम्मकस्स ब्राह्यणस्य भ्रस्समो तेनुपसद्कमतु भ्रनुकम्प उपादाया 
ति श्रधिवासेसि भगवा तुष्टीभावेन | 

३ श्रथ खो भगवा येन रम्मकस्सं ब्राह्मणस्स भ्रस्सम। तेनु- 
पसङ्खमि । तेन सो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू रम्मकस्स ब्राह्मणस्स 
प्रस्समे धम्मिया कथाय स्निसिन्ना होन्ति । श्रथ खो भगवा बहिद्रार- 
कोदुके श्रदासि कथापरियोसान भ्रागमयमानौ । प्रथ खो भगवेग कथा- 
परियोसान विदित्वा उक्कासित्वा भ्रग्गढ म्राकोटेसि । विवरिसुखो ते 
भिक्खू मगवतो द्वार । भ्रथ सौ भगवा रम्मकस्स ब्राह्मणस्स भ्रस्सम 
पविसित्वा पञ्ञ्यत्ते प्राने निसीदि । निसञ्ज सो भगवा भिक्खू 
प्रामन्तेसि ~ “कायनुत्थ, भिक्खवे, एतरहि कथाय सच्धिसिन्ना ? का 
च पन वो श्रन्तराकथां विप्पकता ति 

“भगवन्तमेव खो नो, भन्ते, श्रारढम धम्मौ कथा विष्पकता, 
ग्रथ भगवा म्रनुप्पत्तो' ति । 

“साच्‌, भिक्ठवे । एत सो, भिक्संवे, पुम्हाक पतिरूप कुल- 
पत्तान सद्धा श्रयाग्स्मा श्रनगारिय पठ्बजितान य तुम्हे धम्मिया कथाय 
सश्चिसीदेय्याय । सनिपत्तितान वो, भिक्खवे, द्वय करणीय - धम्मी वा 
कथा, भररियो वा तुण्डीभावो । 


६२ दे परियेसना 
४ “८देमा, क्वे, पियेसना ~ अररिया च परियंसना श्रन- 
रिया च परियेखना । 
(क) ्रनरिया परियेसना 
५ “कतमा च, भिक्खवे, ्रनरिया परियेसना ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो श्रत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्म येव परियेसति, म्रत्तना 
जराधमस्मो समानो जसयाधम्म येव परियंसति, म्रत्तना व्याधिधम्म्मे 
ममानो व्याधिधम्म येव परियंसतति, श्रत्तना मरणधम्मो समानो 
मरणधस्म येव परयेसति, म्रत्तना सोकधम्मो समानो सोकधम्म येव 
परियेसति, अत्तना सद्धिलेसधम्मो समानो मद्िलेसधम्म येव 
परियेसति । 


१ श्राकोटुसि-स्या °) 
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ˆ किञ्च, भिक्खवे, जातिधम्म वदे ? पुत्तभरिय, भिक्षवे, 
जातिधस्म, दासिदाम जपिधम्म, श्रजठक जातिधम्म, कुक्कुटसूकरं 
जातिधम्म, हत्थिगवास्सवलव जातिधम्म, जातरूपरजत जातिधम्म । 
जातिधम्मा हिते, भिक्खेवे, उपधयो । एत्थाय गथित्तो' मृच्छितो 
म्रज्ज्ञापन्नो ग्रत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्म येव परियेरुति । 

“किञ्च, भिक्खवे, जराधस्म वदेथ † पुत्तभरिय, भिक्खवे, 
जराधम्म, दासिदास जराघम्म, प्रजेठकं जराधम्म, कुक्कुटसूकर जरा- 
धम्म, हत्थिगवास्सवढ्छव जराधम्म, जातरूपरजत जराधम्म । जरा- 
धम्मा हेते, भिक्ख्वे, उपधयो । एत्थाय गयितो मुच्छितो भ्रञ्क्ाप्नो 
म्रत्तना जराधम्मो समानो जराधम्म येव परियेसति । 


“किञ्च, भिक्छवे, व्याधिधम्म वदेथ ? पृत्तभरिय, भिक्खवे, 
व्याविधम्म, दासिदास न्याधिधम्म, ग्रजेदढक व्याधिधस्म, कुक्वरूटसुकर 
व्याधिधम्म, हत्थिगवास्सवकव व्याधिधम्म । व्याधिघम्मा हेते, भिक्छव, 
उपधयो । एत्थाय गथितो मुच्छितो श्रज्ज्ञापन्नो प्रत्तना व्याधिधम्मो 
समानो व्याधिधम्म येव परियेसति । 


"किञ्च, भिक्खवे, मरणधम्य वदेथ ? पुत्तभरिय, भिक्वे, 
मरणधम्म, दासिदास मरणधम्म, अ्रजेठक मरणधम्म, कूक्कूटसूकर 
मरणधम्म, हत्थिगवास्सवदव मरणधम्म । मरणधम्मा हुते, भिक्खवे, 
उपधयो । एत्थाय गथितो मुच्छितो श्रज्क्चापन्नो अत्तना मरणधम्मौ 
समानो मरणधम्म यथ परियेसति । 

“किञ्च, भिक्खवे, सोकधम्म वदेथ ? पुत्तमरिय, भिक्खवे, 
सोकधम्म, दासिटास सोकधम्म, प्रजेढक सोकधम्म, कुक्कुटसूकर सोक- 
धम्म, हत्थिगवास्सवदव सोकधम्म । सोकधम्मा हेते, भिवंसवे, उप- 
धयो । एत्थाय गथितो मुच्छिता श्रज्छापन्नो श्रत्तना सोकधम्मो समानो 
सोकधम्म येव परियेसति । 

“किञ्च, भिक्वे, सड लेसधम्म वदेथ ? पृत्तभरिय, भिक्ख्वे, 
सङ्धिलेसधम्म, दासिदास सद्धिलेसधम्म, भ्रजेग्टकं सद्धिलेसधम्म, कुक्कु- 
टसूकर सङ्धिलेसधम्म, हस्थिगवास्सवलव सद्धिलेसधम्म, जातरूपरनत 
सद्धिलेसधम्म । सद्धिलेसधम्मा हेते, भिक्लवे, उपधयो । एत्थाय्‌ 
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गथितो मृच्छितो भ्रज्ापसनो श्रत्तना सद्धलेसधम्मो समानो सद्धिलेस- 
ध्रम्म येव परियेसति । श्रय, भिक्खवे, श्रनरिया परियसना । 


(ख ) श्रिया परियेसना 


६ “कतमा च, भिक्लवे, श्रिया परियेसना ? इध, भि क्खवे, 
एकच्चो म्रत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मे ्रादीनव विदित्वा 
ग्रजात श्रनुत्तर योगक्खेम निब्बान परियेसति, भ्रत्तना जराधम्मो समानो 
जराधम्मे ग्रादीनव विदित्वा ग्रजर भ्ननुत्तर योगक्खेम निब्बान परियेसति, 
प्रत्तन। व्याधिधम्भो संमानो व्याधिधम्मे भ्रादीनव विदित्वा अ्रव्याधि 
प्रनृ्तर योगक्खेम निन्बानं परियेसति, म्रत्तना मरणधम्मो समानी 
मरगधम्मे म्रादोनव विदित्वा ग्रमत ग्रनुत्तर योगक्खेम निब्बान परिये- 
सति, रतना सोकधम्मो समानो सोक्घम्मे भ्रादीनव विदित्वा सोकं 
प्रनुत्तर योगक्खेम निब्बान पसियेसति, अ्रत्तना सद्धिलेसधम्मो समानो 
सद्धिलेसधम्मे श्रादीनव विदित्वा म्रसद्धिलिदरु ग्रनुत्तर योमक्खेम 
निब्बान परिथेसति । श्रय, भिक्वे, श्रिया परियेसना । 


8 ३ बोधिसत्तस्त परियेसना 

७ “श्रह पि सुद, भिक्खवे, पृब्बेव सम्बोधा अनभिसम्बुद्धो 
बोधिसत्तो व समानो अ्रत्तना जातिधम्मो समानो जातिघस्म येव परि- 
येसामि, श्रत्तना जराधस्यी समानो जराधम्म येव परियेसामि, भ्रत्तना 
व्याधिधम्मो समानो व्याधिधम्म येव परियेसामि, ग्रत्तना मरणधस्मो 
समानो मरणधस्म येवे परियेसामि, श्रत्तना सोकधम्मो समानो 
सोकधम्म येव परियेसामि, भ्रत्तना सङ्कलेसधम्मो समानो सङ्किलेस- 
धम्म येवं परियेसामि । तस्स स्ह, भिक्खवे, एतदहोसि ~ किन्नु खो 
ग्रह दत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्म येवं परियेसामि, श्रत्तना 
जराधम्मो समानो प्रत्तना व्याधिधम्मो समानो म्रत्तना मरण- 
धम्मो समानो श्रत्तना सोकधम्मो समानो भ्रत्तना सद्धिलेसधम्मो 
समानो सद्धिलेसधम्म येव परियेसामि " यत्नूनाह्‌ म्र॑त्तना जातिधम्मो 
पतमानो जातिधम्मे श्रादीनव विदित्वा ग्रजात भ्रनत्तर योगक्खेम निब्बान 
परियंसेय्य, ्र्तना जराधम्मो समानो जराधम्मे भ्रादीनव विदित्वा 
प्रंजरः भ्रनुत्तर योगक्खेम निब्बान परियेसेय्य, ्रत्तना व्याधिधम्मो 


२६३६९] बोधिषत्तस्स परियेसना २१३ 


समानो व्याधिधम्मं श्रादीनव विदित्वा श्रव्याधि ग्रनुत्तर योगवखेम 
निन्बान परियेसेय्य, भ्रत्तना मरणधम्मो समानो मरणधम्मे म्रादीनव 
विदित्वा श्रमत श्रनृत्तर यौगक्खेम निव्वान परियेसेय्य, श्रत्तना सोक- 
धम्मो समानी सोकधम्मे श्रादीनव विदित्वा श्रसोक श्रनृत्तर योगगेखेम 
निब्बान परियेसेय्य, ्र्तना सद्धिलेसधम्मो समानो सङ््लिसधम्मे म्रादी- 
नव विदित्वा ्रसङ्धिलिद्र मनुत्तर योगक्खेम निब्बान परियेसेय्य' ति । 

ठ “सो खो म्ह, भिक्खवे, श्रपरेन समयेन दहरो व समानो, 
सुसुकाठकेसो, भद्रेन योब्बनेन समन्नागतो, पठमेन वयसा, श्रकामकान 
मातापितून ` श्रस्युमुखान रदन्तान ` केसमस्सु भोहारत्वा, कासायानि 
वत्थानि श्रच्छादेत्वा अ्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजि । सो एव प्बजितो 
समानो कि-कुसलगवेसी भ्रनुत्तर सन्तिविरपद परिथेसमानो परेन ्राठारो 
कालामो तेनुपसंद्धमि, उपसङ्कमित्वा भ्रादार कालाम एतदवोच - 
इच्छामह्‌, श्रावुसो कालामः, इमसिमि धम्मविनये ब्रह्म चरिय चरितु' ति । 
एव वृत्ते, भिक्वे, श्राकठारो कालामो म एतदवोच ~ 'विहूरतायस्मा, 
तादिसो म्य धम्मौ यत्य विञ्न्‌ पुरिसो नचिरस्सेव सक म्राच्ररियक 
सय मरभिञ्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्या ति। सोखी ग्रहः 
भिक्खवे, नचिरस्सेव किप्पमेव त धम्म परियापुणि। सो खो श्रहुः 
भिक्छवे, तावतकेनेव भ्रोद्रुपहतमत्तेन लपितलापनमत्तेन ाणवाद चं 
वदामि थेरवाद च, "जानामि पस्सामीः' ति च पटिजानामि ग्रह चेवं 
ग्रञ्जे च । तस्स मग्हु, भक्खने, एतदहोसि-न खी श्राारो 
कालामो इम धम्म केवल सद्धामत्तकेन सय म्रभिज्ना सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ञ विहरामी ति पतवेदति ¦ श्रद्धा भ्राठारो कालामो इम धम्म 
जान परस्स विहरती' ति । 

९ “श्रथ स्वाह, भिक्खने, येन म्राकारो कालामो तेनृपसद्धमि, 
उपस द्धुमित्वा श्राकार कालाम एतदवोच -कित्तावता नो, वृसो 
कालामः, इम धस्म संय भभिञ्ा सच्दिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरामी 
ति पवेदेसी' ति ? एव वृत्ते, भिक्वे, भ्राल्ारो कालामो शआराकिञ्च- 
ञ्ञ्नायतन पवेदेसि । तस्स म्ह, भिक्खवे, एतदहोसि -न खो प्राठा- 
रघ्सं व कालामस्स भ्रत्थि सद्धा, मय्ह्‌ पत्थि सद्धा, नखी प्राढारस्सेवं 


१ मातापितृन् - सी°, रोऽ । २ रोदन्तान -स्या० । ३ सी०, य° पोत्थकरेयु 
नत्थि । 


लए 


[, 


0 


15 


2 220 


7 164 


ए 221 


२ 165 


15 


20 


25 


२१४ मज्क्रिमनिकायो (२६३ ६- 


कालामस्स प्रत्थि विगियि', मय्हु पस्थि विरि, नखो प्राठारस्से व 
कालामस्स म्रत्थि सति, मय्ह पत्थि सति, न खो श्राढारस्सं व काला- 
मस्सं श्रत्थि समाधि, मय्ह्‌ पत्थि समाधि,न खो श्राठारस्से व काला- 
म॑स्स श्रत्थि पञ्ञ्या, म्ह पत्थि पञ्ना । यन्नूनाह्‌ य धम्म प्राकारो 
कालामो सय ग्रभिञ्व्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदति, 
तस्स धम्मस्मं रच्दछिकिरियाय पदहेय्य' ति । सो खो ग्रह्‌, भिक्खवे, 
नचिरस्सेवं खिप्पमेव त धम्म सय ग्रभिञ्व्या सच्िकेत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । 

१० “श्रथ स्वाह, भिक्छवे, येन भ्राढारो कालामो तेनुप- 
सद्धुमि, उपस द्धमित्वा श्राढार कालाम एतदवोच~ 'एत्तावता नो", 
म्रावृसो कालामः, इम धैम्मं सय म्रभिञ्ना सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज 
पवेदेसी' ति ? 

एत्तावता खो ब्रह, प्रावुसो, इम धम्म सय प्रभिञ्व्ा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज' पवेदेमी' ति । 

्रह पि खो, ्रावुसो, एत्तावता इम धम्म सय ्रभिञ्चा 
सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरामी' ति । 

लाभा नो, श्रावृसो, सुलद्ध नो, भ्रावृसो, ये मय ्रायस्मन्त 
तादिस्च सब्रह्मचारि पस्साम । इति याह धम्म सय ग्रभिञ्व्या सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज पवेदेमि त त्व धम्म सय प्रभिञ्च्या सच्िकत्वा 
उपसस्पजञ्ञ विहरसि । य त्व धम्म सय भ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहूरचि तमहं धम्म सय अभिजञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
पवेदेमि ! इनि याह धम्म जानामि त त्व धम्म जानासि, य त्व धम्म 
जानासि तमह धम्म जानामि । इति यादिसो श्रह तादिसो तुव 
यादिसो तुवं तादिसो अह्‌ । एहि दानि, श्रावृसो, उभो व सन्ता इमं 
गण परिहरामा' ति । इति खो, भिक्खवे, प्राठारो कालामो भ्राचरियो 
मे समानो श्न्तेवासि म समान ग्रत्तना समसम ठ्पेसि,, उद्ाराय च 
म पूजाय पुजेसि । तस्स मण्हु, भिक्खवे, एतदहोसि ~ (नाय धम्मो 
निब्विदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिनञ्व्यायन 


सम्बोधाय न निन्बानाय सवत्तति, यावदेव प्राकिञ्चञ्ज्यायतनृपपत्तिया' 


१ वीरिय-म०। २ सखो-स्या०। र त्व-सी० स्या०। ४ समानौ 
म्रत्तनो - म० । ५ प्रत्तनो-सी०, रो०। ६ ठपेति ~ स्या०। 
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ति! सो खो ग्रह्‌; भिक्खवे, त धम्म ग्रनलङ्रित्वा तस्मा धस्मा 
निव्जिज्ज म्रपक्कमि | 
११ “सो खो ग्रह्‌, भिक्खवे, कि-कुसलगवेसी भ्रनुत्तर सन्ति- 
वरपद परियेसमानो येन उदको ' रामपत्तो तेनुपसद्धमि , उपस्‌ मित्वा 
उदकं रामपृत्त एतदवोच ~ "दच्छामह्‌, भ्रावुसो, इमस्मि धम्मविनये 5 
ब्रह्मचरिय चरित्‌' ति । एव वृत्ते, भिक्खवे, उदको रामपुत्तो म एतद- 
वोच - विहरतायस्मा, तादिसो श्रय धम्मो यत्थ विज्ञ पुरिसो नचि- 
रस्सेव सक भ्राचरियक सय प्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्जं विह- 
रेम्या' ति । सो खो भ्रु, भिक्खवे, नचिरस्सेव खिप्पमेव त धम्मं 
परियापूुणि । सो खो श्रहुः भिक्छवे तावतकेनेव श्रोद्ुपहतमत्तेन 10 » 2 
लेपितलापनमत्तन जाणवाद च वदामि थेरवादे च, "जानामि पस्सामीः 
ति च पटिजानामि ग्रह चेव श्रञ्ञे च। तस्स मण्ह्‌, भिव्खवे, एतद- 
होसि - न खो रामो इम धम्मं केवल सद्धामत्तकेन सय म्रभिनञ्ब्या 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदेसि, श्रद्धा रामो इम धम्म 
जान पस्सं विह्यसी' ति । 15 
१२ “ग्रथ स्वाह, भिक्लवे, येन उदको रामपुत्तो तेनुपसङ्खमि, 
उपस द्धुमित्वा उदक रामयत्त एतदवोच ~ कित्तावता नो, श्रावुसो, 
रामो इम धम्म सय श्रभिञ्व्या सच्छिक्त्वा उपसस्पज्ज विहरामीः ति 
पवेदेसी' ति ? एव वृत्ते, भिक्खवे, उदह्‌को रामयपुत्तो नेवसञ्जाना- 
सञ्व्यायतन पवेदेसि । तस्स मण्ड, भिक्खवे, एतदहोसि- न खो 
रामस्से व ग्रहौसि सद्धा, म्ह पत्थि सदा, न खो रामस्सेव ्रहोसि 
विरिय, म्ह पत्थि विरिय, नखो रामर्सं व ग्रहयसि सति, मय्ह पत्थि 2 165 
सति न खो रामस्से व श्रहोसि समाधि, सथ्ह्‌ पत्थि समाधि, नखो 
रामस्से व श्रहोसि पञ्चा, मय्ह पत्थि पञ्जा । यस्नूनाह य धम्मं रामो 
सय भ्रभिजञ्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहुरामी ति षपवेदेसि तस्स ‰ 
घम्मस्म सच्छिकिरियाय पदहेय्य' ति । सो खो रह, भिक्छवे, नचि- 
रस्सेव खिप्पसेव त धम्म सय ग्रभिजञ्व्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासिं । 
१३ “प्रथ ख्वाहुः सिक्खवे, येन उहको रामपृत्तो तेनुपसङ्खमि , 
उपस्द्धुमित्वा उदक रामपृत्त एतदवोच - 'एत्तावता नो, भ्रावुसो, रामो 9 
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१ उदको -म०। २ सी०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि ! 
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इम धम्म सथ श्रभिल्ञा सच्ठकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेसी' ति ? 

'एत्तावता खो, श्रावृसो, रामो इम धम्म सय भ्रभिञ्ञा सच्छि- 
कत्वा उपक्षम्पज्ज पवेदेसी ` ' ति । 

श्रह॒ पि खी, भ्रावुसो, एत्तावता इम धम्म सय श्रभिञ्ञा 
सच््धिकत्वा उपसम्पज्ज विहूरामी' ति 

"लाभा नो, प्रावृसो, सुलद्ध नो, भ्रावुसो, ये मय श्रायस्मन्त 
तादिसे सब्रह्मचारि पस्साम । इति य धम्म रामौ सय भअ्रभिनञ्व्ा 
सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज पवेदेसि, त त्व धम्म सय श्रभिञ्व्मा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरसि । य त्वे धम्म सय प्रभिञ्व्या सच्िकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरसि, त धम्म रामो सय ग्रभिञ्च्या सच्छििकत्वा उप- 
सम्पञ्ज पवेदेसि । इति य धम्म रामो प्रभिञ्व्यासितं त्व धम्म 
जानासि, य त्व धम्म जानासि त धम्मं रामो श्रभिञ्जासि*। इति 
यादिसौ रामो श्रहोसि तादिसो तुव, यादिसो तुव तादिसो रामो श्रहोसि । 
एहि दानि, श्रावुसो, तुव इम गण परिहरा' ति । इति खी, भिक्छवे, 
उदको रामपुत्तो सब्रह्मचारी मे समानो श्राचरियद्भाने म ठ्पेसि, उठा 
राय चम पूजाय पूजेसि । तस्स मण्ह, भिक्खवे, एतदहोसि ~ नाय 
धम्मौ निल्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न भरभिञ्ाय 
ने सम्बोधाय न निव्बानाय सवत्तति, यावदेव नेवसञ्जयामासन्जाय- 
तनूपपत्तिया' ति । सो सी श्रह, भिक्खवे, त धम्म अ्नलङ्कुरित्वा 
तस्मा धम्मा निल्विज्ज भ्रपक्कसि । 

१४ ` सो सो ब्रह, भिक्लवे, कि-कुसलगवेसी श्नुत्तर सन्ति- 
वरपद परियेसमानो ममधेसु भ्नुपुज्बेन चारिक चरमानो येन उस्वेला 
सेनानिगमौ तदवसरि । तत्यहूस रमणीय भूमिभाग, पासाद्विक च 
वनसण्ड, नदि च सन्दन्ति सेतक सुपतित्थ रमणीय, समन्ता च गोचर- 
गाम । तस्स मय्ह्‌, भिक्लव, एतदहोसि ~ “रमणीयो वत, भो, भूमि- 
भागो, पासादिको च वनसण्डो, नदी च सन्दति सेतका भूपत्थिता 
रमणीया, समन्ता च गोचरगामो । श्ल वतिद कुलपुत्तस्स पधानत्थि- 
कस्स पधानाया' ति । सो खो ्रह्‌, भिक्छवे, तत्थेव निसीदि ~ भ्रल्‌- 
मिद पधानाया ति 


१ पतेदेमि -स्या० 1 २ श्रव्व्यासि - सी०, रो» | 


२६४ १६ सम्मासम्बुदधो भगवा २१७ 
8 ४ सम्मासम्बद्धो भगवा 


१५ सो खो श्रह, भिक्खवे, श्रत्तना जातिधम्मो समानो 
जातिधम्मे भ्रादीनव विदित्वा श्रजात भ्रनृत्तर योगक्खेम निब्बान परये- 
समानो भ्रजात ग्रन॒त्तर योगक्खेम निब्बान श्रज्छ्रगम, ग्रत्तना जरा- 
धम्मो समानो जराधम्मे भ्रादीनव विदित्वा भ्रजर श्रनृत्तर योगक्खेम 
निन्बान परियेसमानो श्रजर म्रनत्तर योगक्खेम निब्बान भ्रज्कगम, 
म्रत्तना व्याधिधम्मो समानो ब्याधिधम्मे ्रादीनव विदित्वा भ्रव्याधि 
ग्रनुत्तर योगक्सेम निब्बान परियेसमानो श्रव्याधि अनुत्तर योगक्खेम 
निन्बान भ्रज्छगम, प्रत्तना मरणधम्मो समानो मरणधम्मं भ्रादीनवं 
विदित्वा भ्रमत भ्रनुत्तर योगक्सखेम निब्बान श्रज्क्षगम, श्रत्तना 
सोकधम्मो समानो सोकधम्मे श्रादीनव विदित्वा भ्रसोकं श्रनुत्तर 
ग्रोगक्खेम निब्बान श्रज्क्रगम, श्रत्तना सद्किलेसधम्मो समानो सद्धिलेस- 
धम्मे श्रादीनव विद्वित्वा श्रसद्धिलिदु श्रनुत्तर योगक्खेम निब्बान परि 
येसमानो श्रसद्धिलिद अनुत्तर योगक्संम निब्बान श्रज्क्षगम । जाण 
च पन मे दस्सन उदपादि - श्रकुप्पा मे विमुक्ति, श्रयमन्तिमा जाति, 
नत्थि दानि पृनन्भवो' ति । 

१६ “तस्स मथ्ह, भिक्वे, एतदहोसि ~ भ्रधिगतो खो म्याय्‌ 
धम्मो गम्भीरो दुहसो दुरनृबोधो सन्तो पणीतो श्रतक्कावचरो निपुणो 
पण्डितवेदनीयो । ब्रालयरामा खौ पनाय पजा श्रालयरता श्रालयसम्मु- 
दिता 1 श्रालयरामाय खो पन पनाय ग्रालयरताय अ्रालयसम्मुदिताय 
दुटुस इद ठान यदिद - इदप्पख्चयता पटिच्चसमुप्पादो । इद पि खो 
ठान दृहूस यदिद ~ सम्बसद्भा रसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सम्गो तण्हुकंखयो 
विरागो निरोधो निब्बान । प्रहु चेव खो पन धम्म देसेय्य, परेचमेन 
ग्रजानेय्य्‌, मो ममस्स किलमथो, सा ममस्स विहेसा' ति । प्रपिस्यु म, 
भिक्ववे, इमा प्रनच्छरिया गाथायो पटिभसु पुब्बे भ्रस्युतपुञ्बा - 

किच्छेन मे श्रधिगत, हल दानि पकासित्‌ । 
रागदोस्षपरेतहि, नाय धम्मो सुसम्बृधो ॥ 


प्रटिसोतगामि निपुण, गम्भीर दुहुस श्रणु । 
रागरत्ता न दक्खन्ति", तमोखन्धेन श्रावृटा ' ति ॥ 


१ द्गिखन्ति ~ सी०, रो । २ श्रावटा ~ सी० रो०, अवृता - स्या० ! 
भऽ नि०~ 41 † 
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१७ “ इतिह मे, भिक्खवे, णटिसञ्म्चिक्खतो ग्रप्पोस्सुक्कताय 
चित्त नमति, नो धम्मदेसनाय । ग्रथ खो, भिक्खवे, ब्रह्मनो संहम्प- 
तिस्स मम चेतसा चतोपरिवितक्कमञ्त्ाय एतदहोसि - 'मस्सति वत 
भो लोको, विनस्सति वत भो लोको, यत्र हि नाम तथागतस्स ्ररहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स भ्रप्पोस्सुककताय चित्त नमति, नो धम्मदेसनाया' ति । 
म्रथ खी, भिक्वे, ब्रह्मा सहम्पति ~ सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो 
सम्मिञ्न्जित" वा बाह पसारेय्य, पसारित वा बाह सम्मिञ्जेय्य, एवमेव ` - 
ब्रह्मलोके ब्रन्तरहिती मम पुरतो पातुरहोसि । श्रथ खो, भिक्खव, ब्रूया 
सहम्पति एकस उत्तरासद्ख करित्वा येनाह तेनञ्जलि पणामेत्वा म 
एतदवोच ~ देसेतु, भन्ते, भगवा धम्म, देसेतु युगतो धम्म । सन्ति सत्ता 
प्रप्परजक्वजातिका, श्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति! भविस्सन्ति 
धम्मस्स श्रज्व्यातारो' ति । इदमवोच, भिक्खवे ब्रह्मा सहम्पति । इद 
वत्वा म्रथापर एतदवोच - 

पातुरहोसि मगधेसु पुब्े, 

धम्मो भ्रसुद्धो समलेहि चिन्तितो । 
श्रपापुरेत श्रमतस्स दार 

युणन्तु धम्म विमलेनानुबुद्ध ॥। 
सले यथा पञ्बतमुदढनिद्टितो, 

यथा पि पस्से जनत समन्ततो । 
तथूपम धम्ममय सुमेध, 

पासादमारग्ह समन्तचक्खु । 
सोकावतिण्णः जनतमपेतसोको, 

ग्रवेक्छस्सु जातिजराभिभूत ।। 
उद्रुहि बीर विजितसङ्खाम 

सत्थवाह्‌ श्रनण विचर लोके । 
देसस्यु भगवा धम्म, 

प्रञ्व्यातारो भविस्सन्ती' ति । 

१८ “श्रथ खो ्रह्‌, भिक्खवे, ब्रह्मनो च श्रज्छेसन विदित्वा 


सत्तेसु च कारञ्व्त पटिच्च बुद्धचक्सुना लोक वोलोकेसि । श्रहूस 


१ समिञ्जित -म०। २ एवमेव -सी०, रोऽ । ३ श्रवापुरेत -सी० । ४ सोका- 
वकिण्ण -स्या० । ‰ देसेतु -स्या०। 
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खो मरह, भिक्छवे, बुद्धचक्लना लोक वालोकेन्तो सत्ते श्रप्पर जक्खे 
महारजक्खे, तिक्छिन्द्िये मुदिन्दरिये, स्वाकारे द्वाकरे, सूविञ्व्याधयें 
दुविजञ्व्यापय, ग्रप्पेकच्चे परलोकवञ्जभयदश्साविने ' विहरन्ते, भ्रप्पे- 
कच्चे न परलोकवञ्जभयदस्साविन विहरन्तं । सेथ्यथापि नामं उप्प- 
लिनिय वा पदूमिनिय वा पुण्डरीकिनिय वा प्रप्पेकच्चानि उप्पलानि 
वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सवड़ानि उदवा- 
नुम्गतानि प्रन्तोनिमुरपोसीनि , भ्रप्पेक्च्चानि उप्पलानि वा पदुमानि 
वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदकं सवड्कानिः उदकानरगतानि 
समोदक ठितानि, श्रप्पेकस्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पृषण्डरीकानि 
वा उदके जातानि उदके सवङ्कानि उदक प्रच्चुगगम्म ठितानिः भ्नु- 
पटिलत्तानि उदकेन, एवमेव खो अह्‌, भिक्खवे, बुदधचवखुना लोक 
वोलोकेन्तो ्रहुस सत्ते श्रप्परजक्खं महारजक्ले, तिक्खिन्दरिये मुदिन्दरिये, 
स्वाकारे दाकारे, सुविजञ्ज्यापये दुविञ्व्नापये, श्रप्पेकच्चे परलोकवज्ज- 
भयदस्साविने विहरन्ते, श्रप्पेकच्चे न परसौकवज्जभयदस्सापिने विह- 
रन्ते. । श्रथ स्वाह, भिक्खवे, ब्रह्मान सहम्पति गाथाय पच्चभासि - 
“भ्रपारुता तेस श्रमतस्स द्वारा, 
ये सोपतवन्तो पमृञचेन्तु सद्ध । 
व्रिहिसंसञ्जी पगुण न भासि, 
धस्म पणीत मनुजेसु ब्रह्ये' ति ।। 


“स्य खो, भिक्खवे, बह्मा सहम्पति कतावकासो खोम्हि भगवता 
धम्मदेसनायाः ति म श्रभिवदेत्वा पदर्िखण कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 


§ ५ धम्मचक्कपवत्तनं । 


१९ “तस्स म्ह भिक्खवे, एतदहोसि - कस्स नु खो भ्रह 
पठम धम्म देसेय्य, को इम धम्म विप्पमेव श्राजानिस्सती' ति ? तस्स 
मथ्ह्‌, भिक्छवे, एतदहोसि - श्रय खो श्राकारो कालामो पण्डितो वियत्तो 
मेधावी दीधरत श्रप्परजक्खजातिको, यन्नूनाह भ्राढारस्स कालामस्स 
पठम धम्म देसेय्य । सो इमः धम्म सिप्पमेव प्राजानिस्सती' ति । 


१ ° दस्साविनो -स्या० २ ० पौसितानि-स्या० । ३ सवद्धानि-सी०, 
रो० । ४ उदका-सी०,रो० ! ५ तिदुन्ति~सी०,स्या०, रो० । ६-६ सी०, रोऽ पोत्थकेसु 
नत्ि । ७ श्रज्यभासि -स्या० 1 ८ व्यत्तो-सी०। 
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ग्रथ खो म, भिक्वे, देवता उपसद्धमित्वा एतदवोच" - सत्ताहकाल- 
तोः, भन्ते, भ्राढारो कालामो! ति | जाण च पन म दस्सनं उद- 
पादि ~ सत्ताहकालङ्खतो प्राठारो कालामो' ति। तस्स मय्ह, भिक्खवे, 
एतदहोसि - सहाजानियो खो भ्राठारो कालामो । सचे हिसो इम 
धम्म सुणेय्य, खिप्पमेव श्राजानेय्या' ति । 

“तस्स मय्ह, भिक्खवे, एतदहाोसि ~ क्स्सनु खो ग्रह पठ्म 
धम्म देसेय्य , को इम धम्म विप्पमेव म्राजानिस्यतो" ति ? तस्स म्ह, 
भिक्वे, एतदहोसि ~ श्रय खो उदहकोः रामपुत्तो पण्डितो वियत्तो 
मेधावी, दीघरत्त श्रप्परजक्छजातिको । यच्नूनाह्‌ उदकस्स रामपृत्तस्स 
पठम धम्म देसेय्य । सी इम धम्म खिप्पमेवं भ्राजानिस्सती' ति 
ग्रथ खो म, भिक्खवे, देवता उपसङ्खमित्वा एतदवोच -शश्रभिदोसकाल 
तो, भन्ते, उदको रामपूत्तो' ति । व्याण च पन्‌ मे दस्सन उदपादि 
~- स्रभिदोसकालद्धुतो उदको रामपृत्तो" ति । तस्स मय्ह्‌, भिक्लवे; 
एतदहोसि - महाजानियो खो उदको रामपृत्तो । सचे हिसो इम्‌ 
धम्म ॒सुणेय्य, खिप्पमेव भ्राजानय्या' ति । 

"तस्स मय्ह्‌, भिक्सवे, एतदहोसि - कस्स न्‌ खो ्रहु पठम 
धम्म देसेय्य , को इम धम्म चिप्पमेव प्राजानिस्सती' ति ? तस्स मण्हु, 
भिक्खवे, एतदहोसि ~ बहकारा खो मे पञ्चवग्गिया भिक्खू, ये म 
पधानपदहितत्त उपदि । यच्नूनाह पञ्चवग्गियान भिक्ून पठम धम्म 
देसेय्य' ति । तस्स मण्ह्‌, भिक्वे, एतदहोसि - कह नु खो एतरहि 
पञम्ववग्गिया भिक्खू विहरन्ती" ति ? श्रहुस खो श्रह्‌, भिक्लये, दिन्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन ग्रतिक्कन्तमानुसकेन पञ्चवग्गिये भिव बाराणस्सिय 
विहरन्ते इसिपतने मिगदाये । 

२० “श्रथ स्वाह, भिक्वे, उरुवेलाय यथाभिरन्त विहरित्वा 
येन बाराणसी तेन चारिक पक्कमि । ब्रहुसा खो म, भिक्खवे, उपको 
प्राजीवको म्रन्तरा च गय श्रन्तरा च बोधि श्रद्धानमग्गप्परिपन्न, 
दिस्वान म एतदवोच - 'विप्पसन्नानि सो ते, अ्रावृसो, इद्दियानि, 
परिसुद्धो छविवण्णो परियोदातो । क्सि त्व, भ्रावुसो, उदिस्स पव्ब- 


जितो, को वा तें सत्था, कस्स वा त्व धम्म रोचेसी' ति ? एव वृत्ते, 


१ एतदवोच्‌'-रो० । २ कालकतो-सी०रो०। ३ उदको -म० | ४ 
प्रत॑का्मि ~ स्या०, रो० । 
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ग्रह॒, भिक्छवे, उपक श्राजीवक गाथाहि ` श्रज््भासि - 

-सव्बाभिभू सब्बविदूहमस्मि, सब्बेसु धम्मेसु श्रनूपलित्तो । 

सन्बञ्जहो तण्हक्खये विमुक्तो, सय अभिञ्व्याय कमुदिसेय्य ।। 
तमे प्राचरियो ग्रत्थि, सदसो मे नविज्जति । 
सदवकस्मि लोकस्मि, नत्थि मं पटिपृग्गलो ॥ 
रह हि भ्ररहा लोके, रह सत्था श्रनृत्तरो | 
एकोम्हि = सम्माषम्बुद्धो, सीतिभूतोस्मि निन्बरतो ॥ 
धम्म चक्क पवत्तेत्‌, गच्छामि कासिन पूर्‌ । 
म्रन्धभूतस्मि लोकस्मि, म्राहञ्छ भ्रमतदुन्दुभि" ति ॥। 

“यथा खो त्व, भ्रावुसो, पटिजानासि, प्रहस श्रनन्तजिनो"" ति। 

“मादिका वे जिना होन्ति, ये पत्ता श्रासवक्खय । 
जिता मे पापका धम्मा, तस्माहमुपकं जिनो ति ॥ 

“एव वत्ते, भिक्खवे, उपको श्राजीवको 'हुवेय्यापावुसो ति 
वत्वा सीस श्रोकम्पेत्वा उम्मस्ग हुत्वा पक्कामि । 

२१ “श्रय स्वाह, भिक्खवे, श्रनुपुव्बेन चारिक चरमानो येन 
वाराणसी इसिपतन मिगदायो येन पञ्चवग्गिया भिक्छ तेनुपसङ्कमि । 
प्ररसमुः खो म, भिक्खवे, पञ्चवग्गिया मिक्स दूरतो भ्रागच्छुन्त , 
दिस्वान श्रज्व्यमनञ्व्य सण्ठपेस्‌ ~ श्रय खो, प्रावृसो, समणो गोतमो 
प्रगच्छति बाहुल्लिको, पधानविन्भन्तो म्रावत्ता बाहल्लाय । सो नेव 
ग्भिवादेतव्बो, न पच्चृदातव्बो , नार्स पत्तचीवरः पटिग्गहेतव् 1 श्रपि 
च॑ सो श्रासन सपेतव्ब, सचे भ्राकद्धस्सति निसीदिस्सती' ति । यथा 
यथा खो श्रह्‌, भिक्छवे, उपसद्धमि" तथा तथा पञ्चवग्गिया भिक्त 
नासक्छिचु सकाय कतिकाय सण्ठातु । भ्रप्पेकच्चे म पच्चुग्गन्त्वा पत्त- 
चीवर पटिग्गहेसु, प्रप्पेकच्चे रासन पञ्ञ्पेसु , श्रप्पेकच्चे पादोदकं 
उपद्रुपेसु । श्रपिचखोम नामेन च म्रावुसोवादेन च समुदाचरन्ति । 

२२ “एव वृत्ते, श्रह्‌, भिक्खवे, पञ्चवग्गिये भिक्खू एतद- 
वोच ~ "मा, भिक्खवे, तथागत नामेन च भ्रावुसोवादेन च समुदाचरथ । 


१ गाथाय -स्या० । २ भ्रन्धीभूतरिम ~-म० । ३ भ्राहन्व्नि-स्या० । ४ 
हुपेय्यपावृसो -म०› हवेय्यानुसो -स्या० । ५ अ्रहुसासु - सी, रो० । ६ बाहुलको -सी०, 
रोर । ७ उपसद्धमामि~-सी०, रो० । ठ पञ्व्यपेसु-सीर रो०। & समुदानरित्य - 
सी०, स्या०, रो°) 
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प्रह, भिक्लवे, तथागतो सम्मासम्बृद्धो । ओओदहथ, भिक्खवे, सोत । 
प्रमतमधिगत । म्रहमनुसासामि, श्रह धम्म देसेमि । यथानुसिद तथा 
पटिपञ्जमाना नचिरस्सेव - यस्सत्थाय कुलपृत्ता सम्मदेव श्रगारस्मा 
म्रनगारिय पन्बजन्ति तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसान दद्भुव धम्मे 
सय श्रभिञ्ा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा' ति । एव वृत्ते, 
भिक्लवे, पञ्चवग्गिया भिक्खू म एतदवोचु - 'तायपि सखो त्व, भ्रावुसो 
गोतम, इरियाय ताय पटिपदाय ताय दुक्करकारिकाय नाञ्कगमा उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा म्रलमरियजाणदस्सनविसेस, कि पन त्वे एतरहि बाहु- 
ल्लिको पधानबिन्भन्तो भ्रावत्तो बाहृल्लाय भ्रधिगमिस्ससि उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा श्रलमरियजाणदस्सनविसेस' ति ? एव वृत्ते, अहु, भिक्छवे, 
पञ्चवग्गिये भिक्खू एतदवोच - न, भिक्खवे, तथागतो बाहूल्लिको, न 
पधानबिब्भन्तो, न भ्रावत्तो बाहूट्लाय । श्ररह, भिक्ववे, तथागतो 
सम्मासम्बृद्धो । ्रोदहथ, भिक्खवे, सोत । भ्रमतमधिगत । भ्रहमनु- 
सासामि, मरह धम्म देसेमि । यथानुसिद तथा पटिपज्जमाना नचि- 
रस्सेव ~ यस्सत्थाय कूलपृत्ता सम्मदेव ्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्बजन्ति 
तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसान दिद्रुव धस्मे सय प्रभिञ्वा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सथा" ति । दुतिय पि खो, भिक्खवे, पञ्च- 
वग्गिया भिक्खू म एतदवोच - ताय पि खो त्व, ग्रावृसो गोतम, इरियाय 
प० उत्तेरिमनुसधम्मा ग्रलमरियजाणदस्सनविसेस' ति ? दुतिय 
पि खो श्रु, भिक्खवे, पञ्च॑वग्गिये भिक्खू एतदवोच ~ "न, भिक्खवे, 
तथागतो बाहल्लिको पे० उपसम्पञ्ज विह्रिस्सथा ति । ततिय 
पि खो, भिक्खवे, पञ्चवग्गिया भिक्खू म॒ एतदवोचु - ताय पि खो 
त्व, मावृसो गोतम, इरियाय ताय पटिपदाय ताय दुक्करकारिकाय 
नाञ््ञगमा उत्तरिमनुस्सधम्मा भ्रलमरियञ्जाणदस्सनविसंस, किं पन 
त्व एतरहि बाहुल्लिको पधानविन्भन्तो श्रावत्तौ बाहूल्लाय अ्रधिगमि 
स्ससि उत्तरिमनुस्स ञ्जाणदस्सनविसेस' ति ? 
२३ “एव वृत्ते, ग्रह, भिक्खवे, पञ्चवग्गिये भिक्खू एतदवोच- 
श्रमिजानाथ में नो तुम्हे, भिक्खवे,इतो पुब्ब एवरूप भासितमेत ' ति ? 
नो हेतः, भन्ते । 
श्ररह, भिक्छव, तथागतो सम्मासम्बुद्धो । ओदहथ, भिक्वचे, 


१ वञ्भावितमेत ~ रो०;, पभावितमेत ~ म०। 
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सोत । भ्रमतमधिगत । श्रहमनुसासामि, अ्रह्‌ धम्म देसेमि । यथानू- 
सिद तथा पटिपञ्जमाना नचिरस्सेव - यस्सत्थाय कुं लपुत्ता सम्मदेव 
प्रगारस्मा अ्रनगारिय पल्बजन्ति तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसान दिद्ुव 
धम्मं सय भ्रभिजञ्जा सज्छिकत्वा उपसम्पञ्जे विहरिस्सथाः ति । 
२४ रसकं खो प्रह, भिक्खवे, पञ्चवग्गिये भिक्खू सञ्जापेत्‌ । 
ढे पि सुद, भिक्लवे, भिक्छृ ्रोवदामि, तयो भिक्खू पिण्डाय चरन्ति । 
य॒ तयो भिक्खू पिण्डाय चरित्वा भ्राहुरन्ति तेन छन्बग्गिया एव 
यापेम । तयो पि सुद, भिक्लवे, भिक्खू ओ्रोवदामि, दे पि भिक्लू 
पिण्डाय चरन्ति । यदे भिक्खू पिण्डाय चरित्वा भ्राहुरमन्ति तेन छन्ब- 
ग्गिया यापेम । अ्रथ खौ, भिक्खवे, पञ्चवग्गिया भिक्खू मया एव 
प्रोवदियमाना एव अ्ननुसासियमाना भ्रत्तना जातिधम्मा समाना जाति- 
धम्मे श्रादीनव विदित्वा ्रजात ग्रनुत्तर योगक्खेम निब्बान परियेसमाना 
ग्रजात म्रनृत्तर योगक्खेम निब्बान म्रज्धगमयसु, भ्रत्तना जराधम्मा 
समाना जराधम्मे भ्रादीनवे विदित्वा भ्रजर अनुत्तर योगक्खेम निब्बान 
परियेसमाना अजर भ्रनुत्तर योगत्खेम निन्बान अ्रञ्क्षगमसु, ्रत्तना 
व्याधिधम्मा समाना पेऽ भ्रत्तना मरणधम्मा समाना पे० म्रत्तना 
सोकधम्मा समाना पे० भ्रत्तना सङ्धिलेसधम्मा समाना सदङ्धिलेस- 
धम्मे श्रादीनव विदित्वा प्रसद्धिलिदु अनुत्तर योगक्खेम निन्बान परिये- 
समाना प्रसद्धिलिद श्रनुत्तर योगक्खेम ॒निन्बान श्रज्क्रगमसू । जाण 
च पन नेस ठस्सन उदपादि ~ श्रकुप्पा नो विमुत्ति, भ्रयमन्तिमा जाति, 
नस्थि दानि पुनन्भवो' ति । 
8 ६ पासरासि-उपमा 
२५ “पञ्चमे, भिक्खवे, कामगुणा । कतमे पञ्च ? चेक्सु- 
विऽ्जेय्या रूपा इद्रा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसहिता रजनीया, 
सोतविञ्खेथ्या सहा पे० चानविञ्येय्या गन्धा जिनब्हाविञ्ञेय्या 
रसा कायविज्मेय्या फोटरुम्बा इदा कन्ता मनापा पियर्पा कामूप- 
सहिता रजनीया । इमे खो, भिक्छवे, पञ्च कामगृणा । यं हि केचि, 
भिक्खवे, यमणा वा ब्राह्मणा वा इमे पञ्च कामगुणे गथिता मुच्छिता 
म्रज््ोपन्नाः श्रनादीनवदस्साविनाः ्रनिस्सरणपञ्जा परिभृञ्जन्ति 


१ छवगा -सी०, स्या०, दनग्गो -रो०। २ गधिता-स्या० ३ ग्रज्डा- 
पत्ना-सी० 1 । 
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ते एवमस्सु वेदितन्बा --श्रनयमापन्ना व्यसनमापन्ना यथाकामकरणीया 
पापिमतो' । 

"सय्यथापि, भिक्छवे, भरारञ्च्यको मगो बद्धो पासरासि 
ग्रधिसयेप्य । सो एवमस्स वंदितन्बो ~ “ग्रनयमापन्नो व्यसनमापन्नो 
यथाकामकरणीयो लुदुस्स । श्रागच्छन्ते च पन लुह येन कामं न पक्क- 
मिस्सती' ति । एवमेव खो, भिक्छवे, यं हि केचि समणा वा ब्राह्यणा 
वा इमे पञ्चकामगुणे गिता मुच्छिता श्रज्ज्ोपन्ना अनादीनवदस्सा- 
विनो ब्रनिस्सेरणपञ्व्या परिभुञ्जन्ति ते एवमस्यु वेदितव्बा- ्रनय- 
मापन्ना व्यसनमापन्ना यथा कामकरणीया पापिमतो । ये चखोकेचि, 
भिक्खवे, समणा वा ब्राह्यणा वा इमे पञ्च कामगृणे भ्रगथिता म्रम्‌च्छिता 
श्रनज््ापल्चा श्रादीनवदस्साविनो निस्सरणपञ्वा परिभुञ्जन्ति तं 
एवमस्सु वेदितन्बा - "न श्रनयमापन्ना न व्यसनमापन्ना न यथाकाम- 
करणीया पापिमतो' । 

“सेय्यथापि, भिक्लंव, भ्रारन्व्यको मगो म्रबद्धो पासरासि 
प्रधिसयेथ्य । सो एवमस्स वेदितव्यो ~ "न श्रनयमापन्नो न व्यसनमा- 
पन्नो न यथाकामकरणीयो लुदस्स । श्रागच्छन्ते च पन लुह येन काम 
पक्कमिस्सतीः ति । स्वमेव खो, भक्खने, ये हि केचि समणा वा 
बराह्मणा वा इमे पञ्च कासगुणे भ्रगत्थिता त्रमुच्छिता ग्रनञ््ोपन्ना 
म्रादीनवदस्साविनो निस्सरणपञ्जा परिभुञ्जम्ति ते एवमस्सु वेदि- 
तम्बा ~ नन मनयमापद्चा न व्यसनमापन्ना न यथाकामकरणीया पापि- 
मतोः । 

२९ “सेय्यथापि, भिक्खवे, श्रारञ्ञको मगो श्ररञ्जे पवने 
चरमानो विस्सत्थो* गच्छति, विस्सत्थो तिदुति, विस्सत्थो निसीदति, 
विस्सत्थो सेय्य कप्पेति । त किस्स हतु ? भ्रनापाथगतो, भिक्खवे, 
लुदृस्स ! एवमेव खो, भिक्खवे, भिचखु विविच्यैव कामेहि विविच्च 
प्रकसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचार विवेकज पीतिसुख परम क्ञान 
उपसभ्पञ्ज विहरति । भ्रय वुच्चति, भिक्खवे, भिक्सु ग्रन्धमकासि 
मार श्रपद, वित्वा मारचक्खु म्रदस्सन गतो पापिमतो । 

“पून च पर, भिक्खवे, भिक्खु वितक्कविचारान वूपसमा 
ग्रज््त्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव श्रवितक्क अविचार समाधिजं 


१ निमो-सी०।! २ बन्धो -स्या०। ३ विसर -स्या०। 
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पीतिसुखं दुतिय ्ान उपसम्पज्ज विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्खवे 
पेऽ पापिमतो। 


पून च पर, भिक्खवे, भिक्खु पतिया च विरागा उपेक्छको 
च विहरति, सतो च सम्पजानो, सुख च कायेन पटिसवेदेति य त भ्ररिया 
भ्राचिक्खन्ति “उपेक्छको सतिमा सुखविहारी" ति ततिय सज्ञान उप- 
सम्पञ्ज विहरति । श्रय वृच्चति, भिक्खवे पें० पापिमतो । 

“पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु युखस्स च पहाना दुक्खस्स चं 
पाना पब्ब व सोमनस्सदोमनस्सान अत्थद्धमा श्रदुक्डमसुख उपेक्खा- 
सतिपारिसुद्ध चतुत्थ ज्ञान उपसम्पञ्ज विहरति । श्रय वुच्चति 
भिक्छवे पेऽ पापिमतो 

पुन च पर, भिक्रलवे, भिक्खु सब्बसो रूपसञ्व्ान समति- 
क्कमा पटिषसञ्ब्नान भ्रत्थद्खमा नानत्तसजञ्व्ान श्रमनसिकारा श्रनन्तो 


ग्राकासो' ति श्राकासानञ्चायतन उपसम्पञ्ज विहरति । श्रय वुच्चति 
भिक्खवे पे० पापिमतो। 


पुन च पर, भिक्खवे, भिक्सु सब्बसो श्राकासानञ्चायतन 
समतिक्कम्म श्रनन्त विञ्जाण' ति विञ्जाणञ्चायतन उपसम्पञ्ज 
विहरति । भ्रय वुच्चति, भिक्खवे पे० पापिमतो। 

"पुन चं पर, भिक्वे, भिक्वु सब्बसो विजञ्याणञ्चायतन 
समतिक्कम्म नत्थि किञ्ची' ति ्राकिञ्चंञ्व्यायतन उपसम्पञ्ज विह्‌- 
रति । श्रय वृच्चंति, भिक्खवे पे० पापिमतो। 

"पुन चं पर, भिक्खवे, भिक्खु सन्बसो म्राकिञ्चञ्व्यायतन 


समतिक्कम्म नेवसञ्व्यानासञ्जनायतन उपसम्पञ्जं विहरति । श्रय 
वुच्चति, भिक्खवे पे० पापिमतो । 


“पून च पर, भिक्खवे, भिक्खु सन्बसो नेवसञ्ानासञ्ाय- 
तन समतिक्कम्म सञ्व्ावेदयितनिरोध उपसम्पञ्जे विहरति, पञ्ञाय 


चस्स दिस्वा ग्रासवा परिक्छीणा होन्ति । श्रय वृच्चति, भिक्खये, 
भिक्वु ्रन्धमकासि मार श्रपद, वधित्वा मारचक् श्रदस्सन गतो पापि- 
मतो । तिण्णो लोके विसत्तिक विस्सत्थो गच्छ॑ति, विस्सत्थो तिद्रुति 
विस्सत्थो निसीदति, विस्सत्थो सेय्य कप्पति । त किस्स हेतु † भ्रना- 
पाथगतो, भिक्छवे, पापिमतो” ति । 

२७ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
मरभिनन्दु ति । 
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8 १ वच्छायनस्सं हृत्थिपदोपमा 


१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
प्रनाथपिण्डिकस्सं भ्रारामे । तेन खो पन समयेन जाणुस्सोणि ब्राह्मणो 
सन्बसेतेन वलवाभिरथेन ` सावत्थिया निय्याति दिवादिवस्स । अ्रहसा 
खो जाणस्सोणि ब्राह्मणो पिलोतिक परिब्बाजक दूरतो व भ्रागच्छन्त । 
दिस्वान पिलोतिक परिब्बाजक एतदवोच - “हन्द, कृतो नु भव वच्छा- 
यनो भ्रागच्छति दिवादिवस्सा' ति? 

“दूतो हि खो श्रह, भो, भ्रागच्छामि समणस्स गोतमस्स 
सन्तिका' ति । ॑ 

“त कि मज्जयति भव वच्छायनो समणस्स गोतमस्स 
पञ्ज्नावे्यत्तिय ? पण्डितो मजञ्ञे ति । 

“को चाह, भो, को च समणस्स गोतमस्सं॒पञ्च्यावेय्यत्तिय 
जानिस्सासि ! सो पिनूनस्स तादिसो व यो समणस्स गोतमस्स पञ्च्ा- 
वेय्यत्तिय जानेप्या" ति । 

“उकाराय खलु भव वच्छायनो समण गोतम पससाय पस- 
सती ' ति । 

को चाह, भो, को च समण गोतम पससिस्सामि " पसत्थ- 
पसत्थो व सो भव गोतमो सेद्रो देवमनुस्सान"" ति । 

“क पन भव वच्छायनो ग्रत्थवसं सस्पस्समानो समणे गोतमं 
एव अरभि्पसन्नो"" ति ? 

समणे गोतमे चत्तारि पदानि 

“सेय्यथापि, भो, कृसलो नागवनिको नागवन पविसेय्य । सो 
पस्सय्य नागवनं महन्त हत्थिपद, दीघतो च भ्रायत तिरिय च वित्थत । 
सो निदु गच्छेय्य ~ महा वत, भो, नागो' ति । एवमेव सो अ्रह्‌, भो, 
यतो श्रहुस समणे गोततमे चत्तारि पदानि अ्रथाहं निदरुमगम - सम्मा- 


१ बक्भीरथेन -सी०, रो० । २ मच्जति-रो०, मञ्नेतति-सी०, मभ्लेतीति - 
स्या० । 
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सम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सृप्पटिपन्नो भगवतो" 
सावकसद्धो' ति । 
२ “कतमानि चत्तारि ” इधाह, भो, पस्सामि एकच्चे खत्तिय- 
पण्डितं निपुणं कतपरप्पवादे वालवेधिरूपे, ते * वोभिन्दन्ता ‡ मञ्जे 
रन्ति पञ्चागतेन दिद्िगतानि । ते सुणन्ति - समणो खलु, भो 
गोतमो भ्रमृक नाम गाम वा निगम वा भ्रोसरिस्सती' ति । ते पञ्‌ 
ग्रभिसद्रोन्ति ~ इम मय पञ्ह समण, भो, गोतमं उपसङद्धुमित्वा 
पूच्छिस्साम, एवे चे नो पदर एव व्याकरिस्सति, एवमस्स मय वाद 
म्रारोपेस्साम, एव चे पि नो पुद्रो एव व्याकरिस्सत्ति, एव पिस्स मय 
वाद श्रारोपेस्सामा' ति । ते सुणन्ति- समणो खलु, भो, गोतमो 
ग्रमुक नाम गाम वा निगम वा भ्रोसटो'ति। तें येन समणो गोतमो 
तेनुपसङ्मन्ति । ते समणो गोतमो धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समाद- 
पेति समुत्तेजेति सम्पहसेति । ते समणेन गोतमेन धम्मिया कथाय 
सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहसिता न चेव समण' गोतम 
पञ्ह्‌ पुच्छन्ति, कूतोस्सः वाद श्रारोपेस्सन्ति ? श्रञ्ज्यदत्थु समणस्सं 
व गोतमस्स सावका सम्पज्जन्ति । यदाहु, भो, समणे गोतमे इम 
पठम पद श्रहस प्रथाह निहुमगम ~ 'सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्छातो 
भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्धो' ति । 
३ “पुन च पराह, भो, पस्सामि दधेकच्चे ब्राह्मणपण्डितं 
पे० गहपतिपण्डिते पे० समणपण्डिते निपुणे कतपरप्पवादें 
वालवेधिरूपे वोभिन्दन्ता मञ्ञे चरन्ति पञ्व्यागतेन दिद्टिगतानि । 
ते युणन्ति ~ (समणो खलु भो गोतमो भ्रमुक नाम गाम वा निगमवा 
्रोसरिस्सती' ति । ते पञ्ड श्रभिसह्खरोन्ति पे० न चेव समण 
गोतम पञ्ह पृच्छन्ति, कुतोस्स वाद भ्रारोपेस्सन्ति { भ्रञ्जदत्थु समण 
येव गोतम ्रोकास ' याचन्ति श्रगारस्मा श्रनभारिय पव्बज्जाय । ते 
मणो गोतमो पन्बाजेति' त्थ“ प्रम्बजिता समानाः वृपक्दुा 
ग्रप्पमत्ता भ्रातापिनो पहितत्ता विहरन्ता नचिरस्सेव ~ यस्सत्थाय 
कुलयुत्ता सम्मदेव भ्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजन्ति तदनुत्तर ~ ब्रह्म- 
चरियपरियोसान दिदेव धम्मे सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उसम्पज्ज 


१ रो० पौत्यके नत्थि  २-२ ते भिन्दन्ता-म०। ३ कुतस्स ~ सी०, स्या०, रो 
४ पन्बाजेलि उपसम्परादेति - पछी 1 ५ तथा ~रौ०) ६ समानाएकै-सी०,रो० ।, 
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विहरन्ति । तं एवमाहयु ~ (मन वत, भो, अ्रनस्साम, मन वत, भो, 
पनस्साम, मय हि पब्ब भ्रस्समणा व समाना समणम्हा ति पटिजा- 
निम्ह, श्रबराह्यणा व समाना ब्राह्मणम्हा ति पटिजानिम्ह्‌, अ्रनरहृन्तो व 
समाना श्ररहन्तम्हा ति पटिजानिम्ह्‌ । इदानि खोम्ह समणा, इदानि 
खोम्ह्‌ ब्राह्यणा, इदानि खोम्ह श्ररहन्तो' ति । यदाह्‌, भो, समणे गोतमं 
इम चतुत्थ पद ्रहूस ब्रथाहु निटुमगम - 'सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वा- 
क्खातो भगवता धम्मो, सृप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्धो' ति । 

भयतो खो ग्रह, भो, समणे गोतमे इमानि चत्तारि पदानि अहस 
ग्रथाह निदुमगम ~ 'सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्छातो भगवता धम्मो, 
सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्धोः' ति । 

४ एव वृत्ते, जाणुस्सोणि ब्राह्यणो सन्बसेता वद्वाभिरथा 
ग्रोरोहित्वा एकस उत्तरासद्ख करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा 
तिक्छत्त उदान उदानेसि-““नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स, 
नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स , नमो तस्स भगवतो श्ररहतो 
सम्मासम्नुद्धस्स । श्रप्पेव नाम मय पि कदाचि करहचि तेन भोता 
गोतमेन सदधि समागच्छेथ्याम, भ्रप्पेव नाम सिया कोचिदेव कथा- 
सल्लापो' ति ! प्रथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्यणो येन भगवा तेनुपसद्खमि, 
उपसङ्कमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय 
बीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खलो जाणुस्सोणि 
ब्राह्यणो यावतको श्रहोसि पिलोतिकेन परिव्बाजकैन सदधि कथासत्लापो 
त सब्ब भगवतो भ्रारोचेसि । 

५ एव वृत्ते, भगवा जाणुस्सोणि ब्राह्मण एतदवोच - “न खो, 
ब्राहमण, एत्तावता हत्थिपदोपमो वित्थारेन परिपूरो होति । श्रपिच, 
ब्राह्मण, यथा हत्थिपदोपमो वित्थारेन परिपूरो होति त सुणाहि, साधकं 
मनसि करोहि, भासिस्सामी" ति । “एव, मो" ति खो जाणुस्सोणि 
ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा एतदवोच - 
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+से्यथापि, ब्राह्मण, नागवनिको नागवन पविसेथ्य । सो 
पस्सेय्य नागवमें महन्त हत्थिपद, दीघतो च भ्रायत, तिरिय चं वित्थत । 
यो होति कुसलो नागवनिको नेव ताव निद्र गच्छति ~ महा वत, 
भो, नागो! ति\ त विस्स हेतु ? सन्ति दहि, ब्राह्मण, नागवनं वाम- 
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निका नाम हत्थिनियो महापदा, तास पेत पद श्रस्षा ति। 

“सो तमनुगच्छति । तमनुगच्छन्तो पस्सति नागवने महन्त 
हत्थिपद, दीघतो च श्रायत, तिरिय च वित्थत, उच्चा चं निसेवित । 
यो होति कूसलो नागवनिको नेव ताव निद्र गच्छति ~ 'महा वत, भो, 
नागो ति। त किस्स हेतु " सन्ति हि, ब्राह्मण, नागवनं उच्चा काष्टा- 
रिका नाम हत्थिनियो महापदा, तास पेत पद भ्रस्सा ति। 

सो तमनुगच्छति । तमनुगच्छन्तो पस्सति नागवने महन्त 
हत्थि पद, दीघतो चं भ्रायत, तिरिय च वित्थत, उच्चा च निसेवित, 

उच्चा च दन्तेहि भ्रारञ्जितानि । यो होति कुसलो नागवनिको नेव 
ताव निदु गच्छति - महा वत, भो, नागो ति। त किस्स हेतु? 
सन्ति हि, ब्राह्मण, नागवने उच्चा कणेरका नाम हत्थिनियो महापदा, 
तास पेत पद भ्रस्सा ति। 

“सो तमनुगच्छति । तमनुगच्छन्तो पस्सति नागवने महन्त 
हत्थिपद, दीधतो च भ्रायत, तिरिय च वित्थत, उच्चा च निसेवित, 

उच्चा च दन्तेहि श्रारजल्जितानि, उच्चा चं साखाभद्ध । त च नाग 
पस्यति रुक्म्‌लगत वा श्रम्भोकासगत वा गच्छन्त॒वा तिटरन्त वां 
निसिन्न वा निपन्न वा । सो निद्र गच्छति ~ श्रयमेव सो महानागो' ति । 

६ “एवमेव खो, ब्राह्मण, इध तथागतो लोके उप्पज्जति 
प्रह, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविदरू, श्रनुत्तरो, 
पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, बुद्धो भगवा । सो दम लोक 
सदेवकं समारक सब्रह्मक सस्समणत्राह्मणि पज सदेवमनुस्स॒ सय 
ग्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्म देसेति ग्रादिकल्याण' मञ्ज 
कल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सन्यञ्जन , केवलपरिपुण्ण परिसुदध 
बरहम चरिय पकासेति । तं धम्म, सुणाति गहपति वा गहपतिपृत्तो वा 
प्रञ्ज्यतरस्मि वा कुले पच्चाजातो । सो त धम्म सुत्वा तथागतं सद्ध 
पटिलमभति । सो तेन संद्धापटिलाभेन समन्नागतो इति पटिसच्नचि- 
क्खति ~ “खम्बाधो घरावासो रजापथो ', भ्रन्भोकासो पञ्बज्जा । 
नयिद सुकर श्रगार म्रज्क्ावसता एकन्तपरिपुण्ण॒एकन्तपरिसुद्ध 
सङ्खलिखित ब्रह्मचरिय चरितु । यस्रूनाह केसमस्सु भ्रोहारेत्वा कासा- 
यानि वत्थानि श्रच्छादेत्वा भ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजेय्य' ति । सो 
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प्रपरोन समयेन भ्रप्प वा भोगक्खन्ध पहाय महन्त वा भोगक्खन्ध पाय 
म्रप वां ातिपरिवटू पहाय महन्त वा जातिपरिवद्र पहाय केसमस्सु 
श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि ग्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा अरनगारिय 
पडबजति । 

७ “सो एवं पन्बजितो समानो भिक्खून सिक्खासाजीवसमा- 
पन्नो पाणातिपात पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति, निहितदण्डो 
निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो सब्बपाणभूतदहितानुकम्पी विहरति 1 
श्रदिल्लादान पहाय श्रदिन्नादाना पटिविरतो होति दिन्नादायी दिन्नपाटि- 
क्ली । अ्रथेनेन सुचिभूतेन म्रत्तना विहरति । श्रब्रह्मचरिय पहाय 
ब्रह्मचारी होति श्राराचारी विरतो मेथुना गामधम्मा । मुसावाद पहाय 
मुसावादा पटिविरतो होति सच्चवादी सच्चसन्धो येतो पच्चयिको 
ग्रविसवादको लोकस्स । पियुण वाच पहाय पिसुणाय" वाचाय. पटि- 
विरतो होति, इतो सुत्वा न श्रम॒त्र भ्रक्खाता इमेस भेदाय, श्रमुत्र वा 
सुत्वा न इमेस भ्रक्खाता भ्रमूस भेदाय, इति भिच्चान वा सन्धाता 
सहितान वा भ्रनुप्पदाता, समग्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी, समग्ग- 
करणि वाच भासिता होति 1 फरुस वाच पहाय फरुसाय वाचाय 
पटिविरतो होति! यासा वाचा नेला कण्णसुख पेमनीया हदयद्खमा 
पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपि वाच भासिता होति । 
सम्फण्पलाप पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति कालवादी भूतवादी 
ग्रत्थवादी धम्मवादी विनयवादी, निधानवति वाच भासिता, कालेन 
सपदेस परियन्तवति श्रत्थस हित । 


८ “सो बीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो होति, एक- 
भक्तिको होति रत्तूपरतो, विरतो विकालभोजना, नच्चगीतवादित- 
विसूकदस्सना पटिविरतो होति, मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभूसनः 
दाना पटिविरतो होति, उच्चासयनमहासयना पटिविरतो होति, जातरूप- 
रजतपरिग्गहणा पटिविरतो होति, श्रामकधञ्जपटिगगहुणा पटिविरतो 
होति, श्रामकमसपटिग्गहणा पटिविरतो होति, इत्थिकुमारिकपटिग्गहणा 
पटिविरतो होति, दासिदासपटिग्गहूणा पटिविरतो होति, श्रजेठक- 
पटिग्गहणा पटिविरतो होति, कूक्कुटसूकरपटिग्गहणा पटिविरतो होति, 


हत्थिगवास्सवलवापटिग्गहणा पटिविरतो होत्ति, खेत्तवत्थुपटिगगहणा 


१-१ पिसुणा वाचा ~ सी°। 
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पटिविरतो होति, दूतेय्यपहिणगमनानुयोगा पटिविरतो होति, कयविक्कया 
पटिविरतो होति, तुलाकूटकसकूटमानकूटा पटिविरतो होति, उक्कोटन- 
वञ्चननिकतिसाचियोगा पटिविरतो होति, छेदनवधबन्धनविपरामोस- 
प्रालोपसहसाकारा पटिविरतो होति । 

£ “सो सन्तुदो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपिरि- 
हारिकेन पिण्डपातेन । सो येन येनेव पक्कमति समादायेव पक्कमति । 
सेय्यथापि नाम पक्खी * सकूणो येन येनेव उति सपत्तभारो व डति, 
एवमेव भिक्खु सन्तु होति कायपरिहारिकेन चीवरेन कुच्छिपरि- 
हारिकेन पिण्डपातेन । सो येन येनैव पक्कमति समादायेव पक्कमति । 
सो इमिना श्ररियेनं सीलक्छन्धेन समन्नागतो भ्रज्त्त भ्रनवञ्जसुख 
पटिसवेदेति । 

० "सो चक्सुना रूप दिस्वा न निमित्तम्गाही होति नानु- 
व्यञ्जनगगाही । यत्वाधिकरणमेन चवखुन्दरिय श्रसवृत॒ विहरन्त 
ग्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका श्रकसला धम्मा भ्रन्वास्सवेथ्यु तस्स सवराय 
पटिपञ्जति, रक्खति चक्लुन्द्रिय, चक्खु्द्रिये सवर श्रापज्जति । सोतेन 
सह्‌ सृत्वा पे० धानेन गन्ध ॒धायित्वा जिन्हाय रस सायित्वा 
, , कायेन फोदरब्ब फुसित्वा मनसा धम्म ॒विञ्नाय न निमित्त्गाही 
होति नानुब्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन मनिन्दरिय श्रसवृत विहरन्त 
ग्रभिज्ज्ादोमनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु तस्स संवराय 
पटिपज्जति, रक्छति मनिन्दरिय, मनिन्द्िये सवर श्रापज्जति । सो 
इमिना अरियेन इन्द्रियसवरेन समच्नागतो भ्रज्घ्त्त प्रव्यासेकसुख पटि- 
सवेदेति । 

१ "सो श्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, श्रालो- 
किते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिञ्जिते पसारिते सम्पजान- 
कारी होति, सघाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, श्रसितं पीतं 
लायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी 
होति, गते ठिते निसिनञे सुत्त जागरिते भासिते तुण्ीभावं सम्पजानकारी 
होति । 

१२ “सो इमिना च श्ररियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो, इमिना 
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च श्ररियेन इन्दरियसवरेन समन्नागतो, इमिना चं ग्ररियेन सतिसस्प- ॐ 
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जञ्ञेन समन्नागतो विवित्तं सेनासन भजति श्ररञ् रक्लम्‌ल पञ्बत 

कन्दर गिरिगुह सुसान वनपत्थ म्रन्भोकास पलालपुञ्ज। सो पच्छाभत्त 
पिण्डपातपटिक्कन्तो निसीदति पल्लद्धु म्राभुजित्वा, उज्‌ काय पणिधाय, 
परिमुखं सति उपदटुपेत्वा । सो श्रभिज्ज्ञ लोके पहाय विगताभिञ्जेन 
चेतसा विहरति, श्रभिज्ज्ञाय चित्त परिसोधेति । व्यापादप्पदोस पहाय 
ग्रव्यापन्न चित्तो विहरति, सब्बपाणभूतहितानुकम्पी व्यापादप्पदोसा चित्त 
परिसोधेति । थीनसिद्ध' पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति श्रालोक- 
सञ्जी सतो सम्पजानो, थीनमिद्धा चित्त परिसोधेति । उद्धन्च- 
कूक्कुसच्च पहाय भ्रनुद्धतो विहरति, अ्रज्छत्त वृपसन्तचित्तो उद्धच्च- 
कुवकूच्चा चित्त परिसोधेति । विविकिच्छं पहाय तिण्णविचिकिच्छो 
विहरति अकथ द्धी कूसलेसु धम्मेयु, विचिकिच्छाय चित्त परिसोधेति । 

१३ “सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्च्याय 
दुग्बलीकरणे, विविच्वेव कामेहि विविच्चं ग्रकु सलेहि धम्मेहि सवितक्क 
सविचार विवेकञ पीतिसुखं पठ॑म ज्ञान उपसम्पञ्ज विहरति । इव 
पि वुच्चति, ब्राह्मण, तथागतपद इति पि, तथागतनिसेवित इति पि, 
तथागतारच्जित * इति पि । न त्वेव ताव श्ररियसावको निदु गच्छति ~ 
सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्वातो भगवता धम्मो, सृुप्पटिपन्नो भगवतो 
सावकसद्भो' ति । 

“पून च पर, ब्राह्मण, भिक्खु वितक्कविचारान वृपसमा भ्रञ्त्त 
सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव अ्रवितक्क प्रविचार समाधिज पीत्िसुख 
दुतिय ज्ञान उपसम्पञ्ज विहरति । इद पि वुच्चति, ब्राह्मण पे० , 
सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्धो ति । 

"पून च पर, ब्राह्मण, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्छको 
च विहरति सतो च सम्पजानो, सुख च कायेन पटिसवेदेति, य त अररिया 
श्राचिक्छन्ति उपेक्खको सतिमा युखविहारी' ति ततिय ज्ञान उपसम्पज्ज 
विहरति । इद पि वुच्चति, ब्राह्मण पे० सुप्पटिपन्नो भगवतो सावक- 
सद्धो ति। 

धून च पर, ब्राह्मण, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्लस्स च 
पहाना, पुब्ब व सोमनस्सदोमनस्सान भरत्थद्खमा, अदुक्लमसुख उपेक्खा- 


9 सतिपारिुद्ध चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति । दृद पि वुच्चति, 
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बराह्मण, तथागतपदः इति पि, तथागतनिसेवित इति पि, तथागता- 
रञ्जित इति पि । न त्वेव ताव भ्ररियसावको निदु गच्छति - सम्मा- 
सम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावक- 
सद्धो' ति । 

१४ “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते प्रन्खणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते श्रानेल्जप्पत्ते * पुब्बेनिवासा- 
नुस्सतिव्याणाय चित्त श्रभिनिनत्नामेति सो श्रनेकविहित पुन्बेनिवास 
प्रनुस्सरति, सेथ्यथीद - एके पि जाति, द्वे पि जातियो पे इति 
साकार सउदेस भ्रनेकविहित पुव्बेनिवास भ्रनुस्सरति । इद पि वुच्चति, 
ब्राह्मण, तथागतपद इति पि, तथागतनिसेवित इति पि, तथागतारञ्जित 
इति पि । न त्वेव ताव भ्ररियसावको निद्र गच्छति ~ 'सम्मासम्बुद्धो 
भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्खो" ति । 

१५ सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते भ्रनद्धणे 
विगतूपकिकिलेसं मुदुभूते कम्मनिये टिते भ्रानेञ्जप्पत्तं सत्तान चुतूप- 
पातजाणाय चित्त श्रभिनिन्नामेति । सो दिन्बेन चक्सुना विसुद्धेन 
प्रतिक्कन्तमानुसकेन पे० यथाकम्मूपगे सत्तं पजानाति । इद पि 
वुच्चति, ब्राह्मण, तथागतपद इति पि, तथागततिसेवित इति पि, तथा- 
गतारल्जित इति पि। नत्वेव ताव भ्ररियसावको. निट गच्छति - 
सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्लातौ भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो भगवतो 
सावकसद्खो' ति । 

१६ “सो एव समाहिते चित्तं परिसुद्धे परियोदाते श्रनञ्खणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्पत्ते भ्रासवान सय- 
नाणाय चित्त ्रभिनिन्नामेति। सो इद दुक् ति यथाभूत पजानाति, 
प्रय दुक्खसमुदयो ति यथाभूत पजानाति, श्रय दुक्लनिरोधो ति यथाभूत 
पजानाति, श्रय दुक्डनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत पजानाति । 
इमे श्रासवा ति यथाभूत पजानाति, श्रय श्रासवसमुदयो ति यथाभूत 
पजानाति, भ्रय श्रासवनिरोधो ति यथाभूत पजानाति, श्रय भ्रासव- 
निरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत पजानाति । इद पि वुच्चति, 
ब्राह्मण, तथागतपद इति पि, तथागतनिसेवित इति पि, तथागता- 

रञ्जित इति पि । न त्वेव ताव श्ररियसावको निट गतौ होति, भ्रपि 
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च खो निदु गच्छति ~ सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता 
धम्मा, सुप्पदिपन्नो भगवतो सावकसद्धौ' ति । 
१७ “तस्स एव जानतो एव पस्सतो कामासवा पि चित्त 
५ 8 विमुच्चति, भवासवा पि चित्त विमुच्चति, भ्रविज्जञासवा पि चित्त 
5 विमुस्चति । विमृत्तस्मि.विमुत्तमिति जाण होति! खीणा जाति, 
वुसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर इत्थत्ताया' ति पजानाति । इद 
पि वुच्चति, ब्राह्मण, तथागतपद इति पि, तथागतनिसेवित दति पि, 
तथागतारञ्जित इति पि । एत्तावता खो, ब्राह्मण, भ्ररियसावको निट 
गतो होति ~ 'सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्छातो भगवता धम्मो, सूप्प- 
10 टिपन्नो भगवतो सावकसद्खो' ति। एत्तावता खो, ब्राह्मण, हत्थिपदोपमो 
वित्थारेन परिपूरो होती" ति । 
§ ३ जाणुस्सोणिस्स उपासकत्तपटिवेदना 
१८ एव वृत्तेः जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवन्त एतद- 
वोच ~ 'श्रभिक्कन्त, भो गोतम, भ्रभिक्कन्त, भो गोतम । सय्यथापि, 
भो गोतम, निक्कूज्जित वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरय्य, मृन्ह्स्स 
15 वा मग्ग भ्राचिक्खेय्य, श्रन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य ~ चक्खुमन्तो 
रूपानि दक्खन्ती * ति, एवमेव भोता गोतमेन श्रनेकपरियायेन धम्मो 
पकासितो । एसाह भवन्त गोतम सरण गच्छामि, धम्म च, भिक्खु- 
सद्र च । उपासक म भवे गोतमो धारेतु भ्रञ्जतग्गे पाणुपेत सरणः 
गत'' ति । 








ग्रिण 


१ दक्िवन्ती ति-सी०, रो० । २ भगवन्त -स्या० ! २ सरणमत्त-रो०। 


२८ महाहत्थिपदोपमसुतत 
$ १ श्ररियथसच्चानि हत्थिपदूषमानि 


१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तत्र खौ भ्रायस्मा सारिपत्तो भिक्खू 
श्रामन्तेसि ~ “श्रावुसो भिक्छवे" " ति । “श्रवसो” ति खो ते भिवखू 
शायस्मतो सापिपृत्तस्स पच्चस्सोस्‌ । भ्रायस्मा सापिपृत्तो एतदवोच - 
“सेय्यथापि, आआवुसो, यानि कानिचि जद्खमानः पाणान पदजातानि 
सब्बानि तानि हस्थिपदे समोधान गच्छन्ति, हत्थिमद तेस श्रण्गमक्खायति 
यदिद महन्तत्तेन, एवमेव खो, श्रावृसो, ये केचि कुसला धम्मा सब्बेतं 
चतुसु श्ररियसनच्चेसु सद्धह गच्छन्ति । कतमेमु चतूयु ” दुक्ले अरिय- 
सच्चे, दुक्लसमुदये श्ररियसच्चे, दुक्खं निरोधे ग्ररियसच्चे, दुक्लनिरोध- 
गामिनिया पटिपदाय भ्ररियसच्चे । 


8 २ दुक्खं अ्ररियसच्च 

* २ “कतमञ्चावृसो, दुक्ख श्ररियसच्व ? जाति पि दुक्छा, 
जरा पि दुक्खा, मरण पि दुक्खं, सोकपरिदेवद्क्वदोमनस्सुपायासा पि 
दुक्खा, य पिच्छ न लभतित पि दक्ख, सद्धित्तेन, पञ्चुपादानक्छेन्धा 
दुक्ला । कतमे चावसो, पञ्नुपादानक्लन्धा ' सेय्यथीद ~ रूपृूपादा- 
नक्खन्धो, येदनुपादानक्लन्धो, सञ्जुपादानक्लन्धो, सद्खारुपादानक्खन्धो, 
विचञ्व्याणुपादानक्छन्धो । कतमो चावुसो, र्पुपादानक्खन्धो ? चत्तारि 
च महाभूतानि, चतुन्न च महाभूतान उपादायः रूपः । कतमे चावृसो, 
चत्तारो महामता ? पठ्वीधातु", भ्रापोधातुः तेजोधातु, वायोधातु । 

३२ “कतमा चावुसो, पठ्वीधातु ? पठवीधातु सिया अरज्ल- 
तिका, सिया बाहिरा । कतमा चावृसो, भ्रञ््प्तिका पर्वीधातु † 
य अज्छत्त पच्चत्त ककल खरिगत उपादिञ्च, सेय्यथीद ~ केसा लोमा 
नखा दन्ता तच मसं न्हार प्रद श्रदविमिञ्जां वक्क हदय यकन 
किलोमक पिहक पण्फास श्रन्त भ्रन्तगुण उदरिय करीस, य वा पनञ्ज 


१ भिक्छवो ~सी०, रो० 1 २ जद्धलान -म०। ३-३ उपदारूप ~त्या० । 
४ कतमा -म० । ५ पथवीधादु-म०। ६ नहारू ~ सी, रो० । ७ प्रहविमिञ्ज ~ म०। 
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पि किञ्न्वि अ्रञ्ज्ञतत पच्चत्त कक्खठ खरिगतः उपादिन्न । ्रय वुच्चता- 
तुसो, भ्रञ्छत्तिका पठ्वीधातु । या चेव खो पनं श्रञ्छत्तिका पश्वी- 
धातु, या च बाहिरा परठ्वीधातु, पर्वीधातुरवेसा । त नेत मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसो भ्रत्ता' ति ~ एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ््याय 
दटुब्ब । एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्चाय दिस्वा पठवीधातुया निन्बि- 
स्दति, पषठवीधातुया चित्त विराजेति । 

४ होतिखो सो, श्रावृसो, समयो य बाहिरा भ्रापोधातु 
पकूप्पति । श्रन्तरहिता तस्मि समये बाहिरा पठ्वीधातु होति । तस्सा 
हि नाम, भ्राव॒सो, बाहिराय पटवीधातुया ताव महत्लिकाय भ्रनिच्चता 
पञ्व्यायिस्सति, खयधम्मता पञ्जायिस्सत्ति, वयधम्मता पञ्जायिस्सति 
विपरिणामधम्मता पञ्वायिस्सति । कि पनिमस्स मत्तद्रुकस्स कायस्स 
तण्ुपादिन्नस्स श्रहतिवा मम ति वा भ्रस्मीति वा † श्रथ ्वास्स 
नोतेवेत्थ ` होति । 

“त चे, भ्रावसो, भिक्ख परे भ्रक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति 
विहेसेन्ति, सो एवं पजानाति - “उप्पन्ना खो मे श्रय सोतसम्फस्सजा 
दुक्वेदनाः । सा च खो पटिच्च, नो भ्रप्पटिच्च । कि पटिच्च 
फस्स॒पटिच्च' । सो फस्सो श्रनिच्चो ति पस्सति, वेदना श्रनिच्वाति 
पस्सति, सञ्व्या अ्रनिच्चा ति पस्सति, सद्खारा भ्रनिच्चा ति पस्सति 
विञ्ञ्याण अ्रनिच्व ति पस्सत्ति । तस्स धातारम्मणमेव चित्त पक्खन्दति 
पसीदति सन्तिदुति श्रधिमुच्चति 


५ “त चे, श्रावुसो, भिक्ख्‌ परे भ्रनिटरहि श्रकन्तेहि भ्रमनापेहि 
समदाचरन्ति ~ पाणिसम्फस्सेन पि लेडडसम्फस्सेन पि दण्डसम्फस्संन 
पि सत्थसम्फस्सेन पि, सो एव पजानाति ~ "तथाभूतो खो भ्य कायो 
यथाभूतस्मि काये पाणिसम्फस्सा पि कमन्ति, लेडडसम्फस्सा पि 
कमन्ति, दण्डसम्फस्सा पि कमन्ति, सत्थसम्फस्सा पि कमन्ति। 
वुत्त खो पनेत भगवता ककचृपमोवादे - उभतोदण्डकेन चे पि, भिक्खवे, 
ककचेन चोरा भ्रोचरका श्रद्धमद्खानि भोकन्तेय्यु, तत्रा पियो मनो 
पदुसेथ्य' न मे सो तेन सासनकरो' ति । भ्रारदध खो पन मे विरिय 
भविस्सति म्रसल्लीने, उपट्टिता सति ग्रसम्मृहा, पस्सद्धो कायो श्रसारद्ो, 


१ नोचेवेत्थ-सी०। २ दुक्खावेदना~सी०,रो०} ३ मुच्चत्ति-स्या०) 
४५ भ्रोर्कन्तेय्यु - स्या० । ५ पदोसेय्य ~ रो०, सी° । 


२८२८] दुक्व भररियसच्चं २३७ 


समाहित चित्त एकम । कामं दानि इमस्मि काये पाणिसम्फस्सा पि 
कमन्तु, लेडडसम्फस्सा पि कमन्तु, दण्डसम्फस्सा पि कमन्तु, सत्थ- 
सम्फस्सा पि कमन्तु, करीयति हिद बद्धान सासन' ति । 

९ “तस्स चे, भ्रावुसो, भिक्खुनो एव बुद्ध अ्रनुस्सरतो एव 
धम्म श्रनुस्सरतो एव सद्ध भ्रनुस्सरतो उपेक्खा कुसलनिस्सिता न 
सण्ठाति, सो तेन सविज्जति सवेग श्रापज्जति - श्रलाभा कतमे नं 
वत मे लाभा, दुल्लद्ध वत मे न वत मे सुलद्ध, यस्स मे एव बुद्ध श्रनु- 
स्सरतो एव धम्म म्रनुस्सरतो एव सद्धं श्रनुस्सरतो उपेक्वा कुसल- 
निस्सिता न सण्ठाती' ति । सेस्यथापि, भ्रावृसो, सुणिसा ससुर" दिस्वा 
सविज्जति सवेग भ्रापञ्जति, एवमेव खो, भ्रावृसो, तस्स चे भिक्खुनो 
एव बुद्ध भ्रनुस्सरतो एव धम्म म्रनुस्सरतो एव सद्ख श्रनुस्सरतो उपेक्खा` 
कुसलनिन्सिता न सण्ठाति, सो तेन सविज्जति सवेग भ्रापर्जति - 
ग्रलाभा वतमे न वत मे लाभा, दुट्लद्ध वतमं न वत मे सुलद्ध, यस्स 
मे एव बुद्ध भ्रनुस्सरतो एव धम्म प्रनुस्सरतो एव सद्ध ॒भ्रनुस्सरतो 
उपेक्ला कुसलनिस्सिता न सण्ठती' ति । तस्स चे, प्रावुसो, भिक्खुनो 
एव बुद्ध श्रनुस्सरतो एव धम्म श्रनुस्सरतो एव सद्ध श्नुस्सरतो उपेक्खा 
कूसलनिस्सिता सण्ठाति, सो तेन भ्रत्तमनो होति । एत्तावता पिस, 
ग्रावुसो, भिक्डुनो बहुकत होति । 

७ “कतमा चावृसो श्रापोधातु ? भ्रोपोधातु सिया श्रञ्छत्तिका, 
सिया बाहिरा । कतमा चावृसो श्रज््त्तिका श्रापोधातु ? य प्रञ्त्त 
पच्चत्त भ्रापो श्रापोगत उपादिन्न, सेग्यथीद ~- पित्त सेम्ह पुन्बो लोहित 
सेदो मेदो श्रस्यु वसा सेठो सिद्धाणिका लसिका मुत्त, य वा पनन्व्य 
पि किञ्च श्रज््त्त पच्चत्त श्रापो श्रापोगत उपादिन्न ~ श्रय वुच्च- 
तावृसो, श्रज्सत्तिका प्रापोधातु । या चेव खो पन भ्र्ज्चत्तिका भ्रापोधातु 
या च बाहिरा श्रापोधातु, म्रापोधातुरेवेसा । (त नेत मम, नेसोहमस्मि, 
न मेसो श्रत्ता' नि एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्व्याय दटुब्ब । एवमेत 
यथाभूत सम्मप्पञ्व्याय दिस्वा श्रापोधातुया निब्बिन्दति, म्रापोधातुया 
चित्त विराजति । 

८ “होति सो सो, श्रावुसो, समयो य बाहिरा श्रापोधातु 


पकूप्पति । सा गाम पि वहति, निगम पि वहति, नगर पि घहति, ॐ 


जनतो नाममा 


१ सस्मुर~स्या०। २ उपेखा-रो०। 
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जनपद पि वहति, जनपदपदेस पि वहति । होति खो सो, भ्रावृसो, 
समयो य महासमुहै योजनसतिकानि पि उदकानि श्रोगच्छन्ति, द्वियोज- 
नसत्तिकानि पि उदकानि ग्रोगच्छंन्ति, तियोजनसतिकानि पि उदकानि 
ग्रोगच्छन्ति, चतुयोजनसतिकानि पि उदकानि ग्रोगच्छन्ति, पञ्चयोजन- 
सतिकानि पि उदकानि भ्रोगच्छन्ति, छयोजनसतिकानि पि उदकानि 
ग्रोगच्छन्ति, सत्तयोजनसतिकानि पि उदकानि म्रोगच्छन्ति। होति खो 
सो, प्रावृसो, समयो य महासमृदे सत्तताल पि उदक सण्ठाति, छत्ताल ` 
पि उदक सण्ठाति, पञ्चताल पि उदक सण्ठाति, चतुत्ताल्‌ पि उदकं 
सण्ठाति, तिताल पि उदकं सण्ठाति, द्विताल पि उदक सण्ठाति, तालमत्त 
पि उदक सण्ठाति । होति खो सो, भ्रावसो, समयो य महासमृहं सत्त- 
पोरिस पि उदक्‌ सण्ठात्ति, छपोरिस पि उदक सण्ठाति, पञ्चपोरिस पि 
उदक सण्ठाति, चतुप्पोरिस पि उदक सण्डाति, तिपोरिस पि उदक 
सण्ठाति, द्विपोरिस पि उदक सण्ठाति, पोरिसमत्त पि उदक सण्ठाति । 
होति खो सो, भ्रावृसो, समयो य महासमुहे श्रडुपोरिस पि उदक सण्ठाति 
कटिमत्त पि उदक सण्ठाति, जाणुकमत्त ` पि उदक सण्ठाति, गोप्फक- 
मत्त पि उदक सण्डाति । होतिखो सो, भ्रावसो, समयो य महासमृह 
म्रडगलिपन्बततेमनमत्त पि उदकः न होति । तस्सा हि नाम, ्रावृसो 
बाहिराय श्रापोधातुया ताव महह्लिकाय भ्रनिच्चता पञ्व्मायिस्सति, 
खयधम्मता पञ्व्यायिस्सति, वयधम्मतां पञ्व्नायिस्सति, विपरिणाम- 
घम्मता पञ्जायिस्सति । कि पनिमस्स मत्तद्ुकस्स कायस्स तण्टूपा- 
दि्रस्स ्रहतिवाममतिवाभ्रस्मीति' वा? श्रथ ख्वास्स नोतेवेत्थ 
होति पे० तस्स चे, श्रवसो, भिक्लुनो एव बुद्ध श्रनुस्सरतो एव 
धम्म श्रनुस्सरतो एव सद्ख श्रनुस्सरतो उपेक्ला कुसलनिस्सिता सण्ठाति । 
सो तेन म्रत्तमनो होति । एत्तावता पि खो, श्रावुस), भिक्खुनो बहुकत 
होति । 

& “कतमा चावृसो, तेजोधातु † तेजोधातु सिया भ्रञ््षत्तिका, 
सिया बाहिरा । कतमा चावुसो, भ्रज््त्तिका तेजोधातु † य श्रज्त्त 
पच्चत्त तेजो तेजोगत उपादिच्च, से्यथीद - येन च ' सन्तप्पति, येन च॑ 


जीरीयतिः, येन च परिडर्हति, येन च भ्रसितपीतखायितसायित सम्मा 


१ छताल - सी०, रो० ! २ जण्णमत्त ~-सी०, सयो० । ३ जरीयति-सी०, जिरि. 
यत्ति-रो०, जीरति-स्या° । 
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परिणाम गच्छति, य वा पनजञ्ब्य पि किञ्चि श्रज्छ्त्त पञ्चत्त तेजो 
तेजोगत उपादिन्न ~ श्रय वुच्चतावृसो, ्रजकषत्तिका तेजोधातु । या चेव 
खो पन श्रञ््त्तिका तेजोधातु या च बाहिरा तेनोधातु, तेजोधातुरेवेसा । 
त नेत मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अ्रत्ताः ति एवमेत यथाभूत सम्म- 
प्पञ्जाय ददुब्ब । एवमेत यथाभूत ॒सम्मप्पञ्जाय दिस्वा तेजौ- 
धातुया निब्बिन्दति, तेजोधात्रुया चित्त विराजति । 

१० शहोतिखो सो, श्रावृसो, समयो य बाहिरा तेजोधातुं 
पकूप्पति । सा गाम पि दहति^, निगम पि दहति, नगर पि उहति, 
जनपद पि दहति, जनपदपदेस पि दहति । सा हरितन्तं वा पन्थन्त 
वा सेलन्त वा उदकन्त वा रमणीय वा भूमिभाग भ्रागस्म श्रनाहारा 
निव्वायति । होति सो सो, प्रावुसो, समयो य कुक्कुटपत्तेन पि न्हार- 
दद्दुलेन पि ग्रम्गि गवेसन्ति। तस्सा हि नाम, श्रावृसो, बाहिराय तेजो- 
धातुया ताव महत्लिकाय अ्रनिच्चता पञ्जायिस्सति, खयधम्मता पञ्ा- 
यिस्सति, वयधम्मता पञ्जायिस्सति, विपरिणामधम्मता पञ्जा- 
यिस्सति । कि पनिमस्स मत्तदकस्स कायस्स तण्टुपादिन्नस्स श्रह ति वा 
ममतिवाभश्रस्मीति वा” श्रथ सूवास्स नोतेवेत्थ होति पे० तस्स 
चे, भ्रावृसो, भिक्छुनो एव बुद्ध श्रनुस्सरतो एव धम्म श्रनुस्सरतो एवं 
सद्ख भ्रनुस्सरतो उपेक्खा कुसलनिस्सिता सण्ठाति, सो तेन प्रत्तमनो 
होति । एत्तावता पि खो, भ्रावसो, भिक्लुनो बहुकत होति । 


११ “कतमा चावृसो, वायोधातु ? वायोधातु सिया श्रञ््- 
तिका, सिया बाहिरा । कतमा चावृसो, ग्रज््त्तिका वायोधातु ? य 
प्रञ््त्त पच्चत्त वायो वायोगतत उपादिन्न, से्यथीद - उद्धद्खमा वाता, 
ग्रधोगमा वाता, कुच्छिंस्या वाता, कोदासया ` वाता, श्रद्धमद्खानु- 
सारिनो वाता, भ्रस्सासो पस्सासो इति", य वा पनञ्व्य पि किञ्चि 
ग्रज्खत्त पच्चत्त वायो वायोगत उपादिन्न - श्रय वुच्चतावृसो, प्रज्ञ 
तिका वायोधातु । या चेवे खो पन श्रज्छत्तिका वायोधातु, या च 
बाहिरा वायोधातु, वायोधातुरेवेसा । त नेत मम नेसोहमस्मि न 
मे सो भ्रत्ता' ति एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्च्याय दटुल्ब । एवमेत 


१ उहति-सी०,रो० 1 २ नहारू० -सी० } ३ कोटुसया -सी०, रोऽ 1 ४ इति 
वा~सी०,रो०। 
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यथाभूत सम्मप्पञ्जाय दिस्वा वायोधातुया निब्बिन्दति वायोधातुया 
चित्त विराजति । 

१२ “शहोतिखो सो, प्रावुसो, समयो य बाहिरा वायोधातु 
पकूप्पति । सा गाम पि वहति, निगम पि वहति, नगर पि षहत्ति, 
जनपद पि वहति, जनपदपदेस पि वहति । होति लो सो, ्रावृसो, 
समयो य गिम्हान पच्छिम मासे तालवण्टेन पि विधूपनेन पि वात परि- 
येसन्ति, भ्रोस्सवने" पि तिणानि न इन्जन्ति । तस्सा हि नाम, 
श्रावृसो, बाहि राय वायोधातुया ताव महहिलिकाय श्रनिच्चता पञ्ब्ा- 
थिस्सति, खयधम्मता पञ्वायिस्सति, वयधम्मता पञ्च्यायिस्सति, 
विपरिणामधम्मता पञ्च्यायिस्सति । कि पनिमस्स मत्तटुकस्स कायस्स 
तण्हुपादिन्नस्स' शग्रहतिवा ममत्तिवा श्रस्मी'तिवा ? श्रथ रूवास्स 
नोतेवेत्य होति । 

त चे, भ्रावृसो, भिक्खु परे प्र॑क्कोसन्ति पे० तस्स चे, 
म्रावुसो, मिक्लुनो एव बुद्ध अ्रनुस्सरतो एव धम्म भ्रनुस्सरतो एव स्ख 
ग्रनुस्सरतो उपेक्खा कूसलनिस्सिता सण्डाति, सो तेन भ्रत्तमनो होति । 
एत्तावता पि खो, श्रावृसो, भिक्खुनो बहुकत होति ! 

१२३ सय्यथापि, श्रावुसो, कटु च पटिच्च वल्लि च परटिच्च 
तिण च पटिच्चं मत्तिक च पटिच्च भ्राकासो परिवारितो श्रगार' त्वेव 
सद्भु^ गच्छति, एवमेव खो, म्रावुसो, भ्रद्भि च पटिच्चं न्हारु च पटिच्च 
मस चं पटिच्च धम्म चं पटिच्च श्राकासो परिवारितो रूप त्वेव सद्ध 
गच्छति । श्रञ््त्तिक चेव, प्रावुसो, चक्खु श्रपरिभिनच्न होति, बाहिरा 
च रूपा न ग्रापाथ श्रागच्छन्ति, नो च तज्जो समन्नाहारो होति, नेव ताव 

तज्जस्स विजञ्व्याणभागस्स पातुभावो होति । भ्रज्छत्तिक चेव, ्रावृसो, 
चख प्रपरिभित्न होति बाहिग चं हूपा भ्रापाथ श्रागच्छन्ति, नो चं 
तज्जो संमघ्राहारो होति, नेव ताव तज्जस्स विज्व्ाणभागस्स पातुभावे 
होति । यतो च खो, प्रावुसो, म्रज्जञत्तिक' चेव, चक्खु श्रपरिभिन्न होति, 
बाहिरा च रूपा श्रापाथ भ्रागच्छन्ति, तज्जौ च समन्नहारे होति, 
तज्जस्स॒विञ्जाणभागस्स पातुभावो होति । य तथाभूतस्ससरूप त 


रूपुपादानक्खन्धे सद्खह गच्छति, या तथाभूतस्स वेदना सा वेदनुपादान- 


१ श्रोस्सावने -सी०। २ इच्न्ति-म०, रो०, स्या०। ३ ° दिण्णरस ~ सी०, 
स्या०, रो० ! ४-४ श्रागारन्तेव -सी० रो० । ५ सडस्य- स्या०। ६-\ भ्रज्छान्ति- 
कच्च ~ सी० | 
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क्लन्धं सद्धह गच्छति, या तथाभृतस्स सञ्जा सा सञ्ज॒पादानवखन्धे 
सद्धह गच्छति, ये तथाम्‌तस्स सह्धारा ते सह्भारुपादानक्लन्धे सद्खह 
गच्छन्ति, य तथाभूतस्स विञ्व्माण त ॒विञ्ज्याणुपादानक्छन्धे सद्धह्‌ 
गच्छति । 

8 २ दुक्वसम्‌दयो 

१४ “सो एव पजानाति - एव हि किर इमेस पञ्चस उपादान- 
क्वन्धान सद्धहो सन्निपातो समवायो होति । वृत्त खो पनेत भगवता 
- यो पटिच्चसमुप्पाद पस्सति सो धम्म पस्सति, यो धम्म पस्सति सो 
पटिच्चसमुप्पाद पस्सती' ति । पटिस्वसमुप्पन्ना खो पनिमे यदिद पञ्तू- 
पादानक्छन्धा । यो इमेसु पञ्चसु उपादानक्न्वेसु छन्दो श्रालयो 
प्रनुनयो श्रज्ज्ञोसान सो दुक्खसमुदयो । यो इमेयु पञ्चय उपादान- 
क्लन्धेसु छन्द रागविनयो छन्दरागप्पहान, सी दुक्वनिरोधो' ति । एत्ता- 
वता पि खो, श्रावुसो, भिक्सुनो बहकत होति । 

१५ “अरज्क्षत्तिक चेव, प्रावृसो, सोत श्रपरिभिन्न होति पे० 
घान म्रपरिभिन्न होति जिन्हा ्रपरिभिन्ना होति कायो अ्रपरि- 
भिप्नो होति मनो श्रपरिभिन्नो होति, बाहिरा चधम्मान भ्रापाथ 
भ्रागच्छन्ति नो च तञ्जो समन्नाहारो होति, नेव ताव तज्जस्स विजञ्जाण- 
भागस्स पातुभावो होति। भ्रज्सत्तिको चे, प्रावृसा, मनो श्रपरिभिन्नो 
हौति, बाहिरा च धम्मा भ्रापाथ भ्रागच्छन्ति, नो चं तञ्जी समन्नाहारो 
होति, नेव ताव तज्जस्स विज्व्याणभागस्स पातुभावो होति । यतो च 
ख), भ्रावुसो, श्रज्छत्तिको चेव मनो श्रपरभिन्नो होति, बाहिरा च 
धम्मा श्रापाथ भ्रागच्छन्ति, तज्जो च समन्नाहारो होति, एव तज्जस्स 
विञ्व्याणमागस्स पातुभावो होति । य तथाभृतस्स रूप त ूपुपादा- 
नक्लन्धे सद्धह्‌ गच्छति , या तथाभूतस्स वेदना सा वेदनुपादानक्खन्धे 
सद्खह गच्छति, या तथाभूतस्स सञ्व्या सा सञ्जुपादानव्खन्धे सद्खह 
गच्छति, ये तथाभूतस्स सद्धारा ते सद्भारुपादानक्वन्धे सद्खहं गच्छन्ति, 
य तथाभूतस्स विञ्व्याण त विञ्व्नाणुपादानक्लन्धे सद्खह गच्छति । 
सो एवं पजानाति - ' एवं हि किर इमेस पञ्चन्न उपादानक्लन्धान 
सद्खहो सन्निपातो समवायो होति । वृत्त खो पतेत भगवता -यो 
पटिच्चसमुप्पाद पस्सति सो धम्म पस्सत्ति, यो धम्म पस्सति सो 
पटिच्चसमुप्पाद पस्सती' ति । परटिच्चसमुप्पन्ना खो पनिमे यदिद 
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पञ्चृपादानक्लन्धा । यो इमेसु पञ्चसु उपादानक्न्धेसु छन्दो श्रालयो 
प्रनुनयो श्रज्ज्लोसान सो दुक्खसमुदयो । 


$ ४ दुक्डनिरोधो 
१६ “यो इमेसु पञ्चसु उपादानक्लन्धेसु छन्द रागविनयो छन्द- 
रागप्पहान सो दृक्लनिरोधौ" ति । एत्तावता पि खो, श्रावुसो, भिक्खुनो 
5 बहुकत होती'" ति । 
१७ इदमवोच म्रायस्मा सारिपृत्तो । अरत्तमना ते भिक 
श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स भासित श्रभिनन्दु ति । 





२६. महासारोपमसुत्त 
६ १९ लाभसक्कारसिलोका साखापलासूपमा 
१ एव मे सूत । एक संमय भगवा रागजहे विहरति गिज्छ- 
कूटे पञ्बते श्रचिरपक्कन्ते देवदत्तं । तत्र खो भगवा देवदत्त श्रारन्भ 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
““हइध, भिक्छवे, एकच्चो कलपुततो सद्धा श्रगारस्मा श्रनगारिय 


पञ्बजितो होति ~ श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय" मरणेन सोकेहि परि- 5 


देवेहि दुक्खहि दोमनस्सेहि उपायासे्ि, दुक्खोतिण्णो दुक्लपरेतो, भ्रप्पेव 
नाम इमस्स केवलस्स दुक्क्खन्धस्स श्रन्तकिरिया पञ्च्ायंथा' ति । 
सो एवे पठ्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोक भ्रभिनिव्वत्तेति । सो 
तेन लाभसक्कारस्िलोकेन भ्रत्तमनो होति परिपुण्णसङ्खप्पो । सो तेन 
लाभसक्कारसिलोकेन अ्रत्तानुक्कसंति पर वम्भेति ~ श्रहुमस्मि लाभ- 
सक्कारसिलोकवा, इमे पनञ्ञे भिवखू श्रप्पञ्व्ाता श्रप्पेसक्खा' ति । 
सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन मज्जति पमज्जति पमाद भ्रापज्जति, 
पमत्तो समानो दुक्खं विहरति । 

२ “सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवसो सार- 
परियेसन चरमानो महतो स्क्खस्स तिदतो सारवतो भ्रतिक्कम्मे व सार 
ग्रतिक्कस्म फर्‌ श्रतिक्कम्म तच श्रतिक्कम्म पपटिक, साखापलास 
छेत्वा श्रादाय पक्कमे्य 'सार' ति मञ्व्यमानो । तमेन चक्सुमा पुरिस 
दिस्वा एव वदेय्य ~ "न वताय भव पुरिसो श्रजञ्व्यासि सार, न प्रञ्जासि 
फेग्‌, न श्रञ््यासि तच, न ्रञ्व्यासि पपटिक, न श्रञ्व्यासि साखा- 
पलास । तथा हय भव पुरिसो सारस्थिको सारगवेसी सारपरियंसन 
चरमानो महतो रुक्वस्स तिदतो सारवतो ग्रतिक्कम्मे व सार श्रतिक्कम्म 
पफोगग्‌ श्रतिक्कम्म तच श्रतिक्कम्म पपटिक, साखापलास चत्वा म्रादाय 
पक्कन्तो सार' ति मज्व्यमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय त 
चस्स भ्रत्य नानुभविस्सती' ति । 

३ “एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चौ कूलपृत्तौ सद्धा ्रगारस्मा 

१-१ जसमरणेन -सी०, रो० । २ लाभी सिलोकवा ~ सी०, रो०, लाभी 
सवकारसिलोकवा -स्या० । ३ पप्पटिक ~ स्या० । 
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ग्रनगारिय परव्बजितो होति श्रोतिण्णोम्हि जातिया पे० सो तेन 
लाभसक्कारसिलोकेन मज्जति पमज्जत्ति पमाद भ्रापज्जति, पमत्तो 
समानो दुक्ल विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु साखापलास 
ग्रगहेसि ब्रह्म चरियस्स, तेन च वोसान श्रापादि। 


§$ २ सीलसम्पदा पपटिकूपमा 

४ “इध पन, भिक्ववे, एकच्चो कूलपृत्तो सद्धा श्रगारस्मा 
नगारिय पव्बजितो होति ~ श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेषहि, दुक्खोतिण्णो दुक्ख- 
परेतो, श्रप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स श्रन्तकिरिया पञ्जा- 
पेथा' ति । सो एवं पन्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोक अ्रभि- 
निब्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न प्रत्तमनो होति न परि 
पूण्णसङ्प्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न भ्रत्तानुक्कसेति, न 
पर वम्भेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न मज्जति नप्पमज्जति 
न पमाद भ्रापञ्जति । ब्रप्पमत्तो समानो सीलसम्पद श्राराधेति । सो 
ताय सीलसम्पदाय ग्र्तमनो होति परिपुण्णसद्धप्पो । सो ताय सील- 
सम्पदाय ग्र्तानुक्कसेति पर वम्भेति - 'श्रहमस्मि सीलवा कल्याण- 
धम्मो, इमे पनञ्मे भिक्खू दुस्सीला पापधम्मा' ति। सो ताय सील- 
सम्पदाय मज्जति पमज्जति पमाद भ्रापञ्जति, पमत्तो समानो दुक्ख 
विहरति । 

५ “सय्यथापि, भिक्लवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार 
परियेसन चरमानो महतो सक्खस्स तिद्रं्तो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सार 
तिक्कम्म फेग्ग्‌ भ्रतिक्कम्म तच, पपटिक चत्वा म्रादाय पक्कमेय्य 
'सार' ति मञ््मानो । तमेन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एव वदेय्य - 
न वताय भव पुरिसी भ्रञ्जासि सार, नभ्रञ्वासि फेग्ग्‌, न श्रज्जासि 
तच, न श्रञ्ञ्यासि पपटिक, न घ्रञ््ासि साखापलास । तथा हय 
भव पुरिसो सारत्थिको सारगवेक्षी सारपरियेसन चरमानो महतो रुक्खस्स 
तिदतो सारवतो श्रतिक्कम्मे वे सार ग्रतिक्कम्म फेम्ग्‌ शतिक्कम्म तच, 
पपटिक छत्वा न्रादाय पक्कन्तो सार" ति मञ्व्यमानो, य चस्स सारेन 
सारकरणीय त चस्स ्रत्थ नानुभविस्सती' ति । 


६ “एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो कूलपृत्तो सद्धा ग्रगारस्मा 
ग्रनगासिय पेव्बजितो हति श्रोतिण्णोम्हि जातिया पे० सो ताय 
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सीलसम्पदाय मज्जति पमज्जति पमाद श्रापज्जत्ति, पमत्तो समानो 
दुकख विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु पपटिक श्रगगहेसि 
ब्रहमचरियस्स, तेन च वोसान भ्रापादि । 


§ ३ समाधिसम्पदा तचूषमा 

७ "इध पन, भिक्छवे, एकच्चो कुलयपृत्तो सद्धा श्रगारस्मा 
प्रनगारिय पञ्बजितो होति श्रोतिण्णोम्हि जातिया पे० भ्रप्पमत्तो 
समानो सीलसम्पद श्राराधेति । सो ताय सीलसम्पदाय श्रत्तमनो होति, 
नो च खो परिपुण्णसङ्धप्पो । सौ ताय सीलसम्पदाय न प्रत्तानुक्कसेति 
न पर वम्भेति । सो ताय सीलसम्पदाय न मज्जति नप्पमज्जति न 
पमाद श्रापज्जति । ग्रपपमत्तो समानो समाधिसम्पद भ्राराधेति । 
सो ताय समाधिसम्पदाय भ्रत्तमनो होति परिपृण्णसद्धप्पो । सो 
ताय समाधिसम्पदाय भ्रत्तानुक्कसेति पर वम्भेति - 'ग्रहमस्मि समाहितो 
एकम्गचित्तो, इमे पनञ्जे भिक्लू ग्रसमाहिता विन्मन्तचित्ता' ति । 
सो ताय समाधिसम्पदाय मज्जति पमञ्जति पमाद श्रापज्जति, पमत्तो 
समानो दुक्खं विहरति । 

८ “सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसन चरमानो महतो सक्खस्स तिदतो सारवतो ्रतिक्कम्मे व सार 
ग्रतिक्कम्म फर्‌ तच छेत्वा म्रादाय पक्कन्तो सार' ति मञ्व्यमानो, य 
चस्स सारेन सारकरणीय त चस्स श्रत्थ नानुभ विस्सती ति । 

९ “एवमेव खो, भिक्छवे, इषकच्चो कूलपृत्तौ सद्धा भ्रगारस्मा 
भ्रनगारिय पव्बजितो होति भ्रोतिण्णोम्हि जातिया पे सो ताय 
समाधिसम्पदाय मज्जति पमज्जति पमाद भ्रापञ्जति, पमत्तो समानो 
दुक्ख विहरति । श्रय वुच्चति, भिक्लवे, भिक्खु तच भ्रग्गहेसि ब्रह्य- 
चरियस्स, तेन च वोसान भ्रापादि । 

§ ४ उगाणदस्सन फग्गपमं 

१० द्धं पन, भिक्षे, एकच्चो कुलपुत्तो सद्धा श्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पव्बजितो होति ओ्रोतिण्णोम्हि जातिया पे० भ्रप्पमत्तो 
समानो समाधिसम्पद भ्राराधेति । सो ताय समाधिसम्पदाय म्रत्तमनो 
होति, नौ च खो परिपुण्णसङ्खप्पो । सो ताय समाधिसम्पदाय न भ्रत्तानु- 
क्कसेति, न पर वम्भेति । सो ताय समाधिसम्पदाय न मञ्जति नप्- 
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मज्जति न पमाद श्रापज्जति श्रप्प॑मत्तो समानो जाणदस्सने भ्रारा- 
धेति । सो तेन व्याणदस्सनेनं श्रत्तमनो होति परिपुण्णसद्धुप्पो । सो 
तेन व्याणदस्सनेन श्रत्तानुक्कसेति पर वम्भेति ्रहमस्मि जान प्स 
विहरामि ¦ इमे पनञ्मे भिक्खू प्रजान श्रपस्स विहरन्ती ति। सो 
तेन जाणदस्सनेन मज्जति पमजञ्जति पमाद म्रापञ्जति, पमत्तो समानो 
दुक्खं विहरति । 

११ “सय्यथापि, भिक्छवे, पूरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसन चरमानो महतो रुक्लस्स तिदतो सारवतो भ्रतिक्कम्मे व सार 
फेरग्‌'द्येत्वा भ्रादाय पक्कमेय्य 'सार' ति मञ्व्यमानो । तमेन चक्छुमा 
पूरिसो दिस्वा एव वदेय्य ~ (न वताय भव पुरिसो भ्रञ्व्यासिसार्‌न 
प्रञ्व्यासि फम्‌ न श्रजञ्व्नासि तच नं अ्रञ्व्यासि पपटिक न श्रञ्जासि 
साखापलास्र । तथा हय भव पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसन चरमानो महतो रुक्खस्स तिद्रुतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व 
सार फेग्गु छेत्वा प्रादाय पक्कन्तो सार" ति मजञ्व्यमानो । थ चस्स 
सारेन सारकरणीय त चस्स अ्रत्थ नानुभविस्सती' ति । 

१२ “एवमेव खो, भिक्ववे, इधेकच्चो कुलपुत्तो सद्धा श्रगा- 
रस्मा श्रनगारिय' पन्बजितो होति श्रोतिणोम्हि जातिया पे सो 
तेन जाणदस्सनेन मज्जति पमज्जति पमाद भ्रापज्जति, पमत्तौ समानो 
दुक्ख विहूरति । श्रय वुच्चति, भिक्छवे, भिक्खू फग्गू भ्रगगहेसि ब्रह्म- 
चरियस्स, तेन च वोसान भ्रापादि। 

8 ५ श्रसमयविमोक्सो त्वेव ब्रह्यचरियस्स पार 


१३ “इध पन, भिक्छवे, एकच्चो कुलपृत्तो सद्धा श्रगारस्मा 
प्रनगारिय पव्बलितो होति ~ श्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खंहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्ख- 
परेतो, म्रप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्वक्खन्धस्स म्नन्तकिरिया पञ्चा- 
येथा' ति । सी एव पन्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोक श्रभि- 
निष्वत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न ग्रत्तमनो होति, न परि- 
पृण्णसद्धप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न भ्त्तानुक्कसेति, न 
पर वम्भेति । सो तन लाभसक्कारसिलोकेन न मज्जति नप्पमज्जति 
न पमाद भ्रापज्जति, ग्रप्पमत्तो समानो सीलसम्पद श्राराधेति । सो 
ताय सीलसम्पदाय अरत्तमनो होति, नो च खो परिपृण्णसद्धुप्पो । सो 


र 198 


ए 258 


20 


१5 


३०. चृच्छसारोपमसुत् 
8 १ पञ्च सारत्थिका पुग्गल) 

१ एव मे सुत 1 एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स आरामे । श्रथ खो पिद्धलकोच्छो ब्राह्यणो येन 
भगवा तेनुपसङ्खमि, उपसङ्धमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोद- 
नीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खलो पिद्धलकोच्छो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - “येमे, भो गोतम, 
समणत्राह्मणा सद्धिनो गणिनो गणाचरिया जाता यस्षस्सिनो तित्थकरा ' 
साधुसम्मता, बहुजनस्स, सेय्यथीद ~ पूरणो कस्सपो, मक्खवलि गोसालो, 
प्रजितो केसकम्बलो, पकुधो कच्चायनो, सञ्जयो बेलटुपृत्तो ^, निगण्डो 
नाटपुत्तो , सब्बेते सकाय पटिञ्जाय प्रन्भञ्ज्यसु सब्बे व नान्भञ्ञसु, 
उदाहु एकच्चे ्रन्मञ्व्यसु एकच्चे नाञ्भञ्जसू'" ति ? 

श्रल, ब्राह्मण, तिद्रुतेत ~ सब्बेते सकाय परटिञ्व्याय 
प्रनभजञ्जसु सब्बे व नान्भञ्जसु, उदाहु एकच्चे भ्रन्भञ्ज्ययु एकच 
नान्भञ्ज्यसू ति । धम्म ते, ब्राह्मण, देसेस्सामि, त सुणाहि, साधुक 
मनसि करोहि, भासिस्सामी' ति । 

एव, भो" ति खो पिद्धलकोच्छो ब्राह्मणो भगवतो पच्च- 
स्सोसि । भगवा एतदवोच - 

२ "सय्यथापि, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसन चरमानो महतो सक्लस्स॒तिद्ुतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व 
सार प्रतिक्कम्म फर्‌ ग्रतिक्कम्म तच श्रतिक्कम्म पपटिक, साखापलास 
छेत्वा भ्रादाय पक्कमेय्य सार' ति मज्जमानो । तमेन चक्खुमा पुरिसो 
दिस्वा एव वदेय्य ~ न वताय भव पुरिसो श्रञ्व्नासि सार, न श्रञ्व्नासि 
फु, न भ्रञ्जासि तच, न प्रज्व्यासि पपटिक, न श्रञ्व्यासि साखा- 
पलास । तथा हय भव पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन 
चरमानो महतो रुक्स्स तिटुतो सारवतो ग्रतिक्कम्मे व सार, अरतिक्कम्म 


फरग्‌, श्रतिक्कस्म तच, प्रतिक्कम्म पपरिक, साखापलास दत्वा प्रादाय 


१ तित्थङ्करा ~ स्या०। २ वेलद्वपुतो इति पि । ३ नाथपृत्तो ~ सी०, स्या०, 
नातपृत्तो - रो° । 
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पक्कन्तो सार' ति मज्जमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय त चस्स 
प्रत्य नानृभविस्सती' ति ¦ 

३ (सय्यथापि वा पन, ब्राह्मण, पूरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसन चरमानो महूत रुक्खस्स तिदतो सारवतो भ्रतिक्कम्मे व 
सार शअतिक्कसम्म फण्गु श्रतिक्कम्म तच, पपटिक दछेत्वा श्रादाय 5 8 259, 
पक्कमे्य 'सार' ति मञ्जमानो । तमेन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एव ˆ 
वदेथ्य - न वताय भव पुरिसो पे० पपटिक छेत्वा श्रादाय पक्कन्तो 
सार" ति मज्जमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय त॒ चस्स भ्रत्थ 
तानूभविस्सती' ति । 

४ “सेथ्यथापि वा पन, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसन चरमानो महतो रक्खस्स तिदतो सारवतो भ्रतिक्कम्मे व 
सार प्रतिक्कम्म फु, तच छेत्वा श्रादाय पक्कमेय्य 'सार' ति मञ्न- 
मानो । तमेन चक्खुमा पुरिसो दिस्वा एव ॒वलेय्य ~ न वताय भव 
पुरिसो पे० श्रतिक्कम्म फर्‌, तच चछेत्वा प्रादाय पक्कन्तो सार' ति 
मञ्ञ्यमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय त चस्स प्रत्य नानुभवि- 
स्सती' ति । 

५ सय्यथापि वा पन, ब्राह्मण, पूरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसन चरमानो महतो सक्खस्स तिदतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व 
सार, फेग्गृ छेत्वा श्रादाय पक्कमेथ्य 'सार' ति मज्व्यमानो । तमेन 
चक्छुमा पुरिसौ दिस्वा ' एव वदेय्य - न वताय भव पुरिसो पे० 2 
ग्रतिक्कस्मे व सार, फेगग्‌ दछेत्वा भ्रादाय पक्कम्तो 'सार' ति मञ्चमानोौ । 

य च॑स्स सारेन सारकरणीय त चस्स म्रत्थ नानुभविस्सती' ति । 
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६ “सय्यथापि वा पन, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसन चरमानो महतो रुक्खस्स तिद्रुतो सारवतो सार येवं 2826 
छेत्वा श्रादाय पक्कमेय्य सार' ति जानमानो । तमेन चक्खुंमा पुरिसो ॐ 
दिस्वा एव वदेय्य - ्रञ्जासि वताय भव पुरिसो सार, श्रञ्जासि 
फोरग्‌, प्रञ्जासि तच, श्रञ्व्यासि पपटिक, म्रञ्व्यासि साखापलास । 
तथा हय भव पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन चरमानो 
महतौ रुक्लस्स तिद्रूतो सारवतो सार येव छेत्वा श्रादाय पक्कन्तौ 200 


१ रो० पौत्यके नत्थि। 
म०नि० -३२ 
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सार' ति जानमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय त चस्स भ्रत्थं 
भ्रनुभविस्सती' ति | 


$ २ लाभसक्कारसिलोकन परिपुण्णसङ्प्पो पठमसारत्थिकूपमो 

७ “एवमेव खो, ब्राह्मण, इधेकच्चो पु्गलो सद्धा भ्रगारस्मा 
प्रनगारिय पब्बजितो होति ~ श्रोतिण्णोग्हि जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दौमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्ख- 
परेतो । श्रप्पेव नाम इमस्स ॒केवलस्स दुक्खक्लन्धस्स श्रन्तकिरिया 
पञ्ज्नायेथा' ति । सो एव पञ्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोकं 
ग्रभिनिब्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन ्रत्तमनो होति परि- 
पूण्णसद्धप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन प्रत्तानुक्कसेति, पर 
वम्भेति - रहम स्मि लाभसक्कारसिलोकवा, इमे पनञ्जे भिक्ख्‌ श्रप्प- 
ञ्च्याता ्रपपसक्खा' ति । लाभसक्कारसिलोकेन च यं श्रञ्ञे धम्मा 
उत्तरतरा च पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय न छन्द 
जनेति, न वायमति, श्रोलीनवृत्तिको च॑ होति साथलिको । सेय्यथापि सो, 
बराह्मण, पुरिसो स्ारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन चरमानो महतो 
सक्खस्स तिदतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सार श्रतिक्कम्म फेग्गु भरतिक्कम्म 
तच श्रतिक्कस्म पपटिकं, साखापलास दत्वा श्रादाय पक्कन्तो “सार 
ति मञ्व्यमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय त चस्स रत्य नानु- 
भविस्सति 1 तथुपमाह, ब्राह्मण, इम पुर्गल वदामि । 


६ ३ सीलसम्पद्यय परिपुण्णसद्धुप्वो दृतियसारत्थि कृपम 

८ “इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो पुर्गलो सद्धा श्रगारस्मा अ्रन- 
गारिय पन्बजितो होति ~ भ्रोतिण्णोम्हि पे० अन्तकिरिया पञ्जा- 
येथा' ति । सो एव पञ्वजितो संमानो लाभसक्कारसिलोक ग्रभिनिनव्ब- 
तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न म्रत्तमनो होति न परिपुण्ण- 
सद्धुप्पो । सो तेन लाभस्क्कारसिलोकेन न ॒ग्रत्तानुक्कसेति न पर 
वम्भेति । लाभसक्कारसिलोकेन चये श्रञ्ने धम्मा उत्तरतरा चं 
पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द जनेति, वायमति, 
प्रनोलीनवृत्तिको च होति श्रसाथलिको । सो सीलसम्पद ्राराधेति । 
सो ताय सीलसंम्पदाय श्रत्तमनो होति परिपृण्णसद्भप्पो । सो ताय 
सीलसस्पदाय भ्रत्तानुक्कसेति पर वम्भेति ~ “श्रहमस्मि सीलवा कत्याण- 
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धम्मो, इमे पनञ्चे भिक्व्‌ दस्सीला पापधम्मा' ति । सीलसम्पदाय 
च यं श्रञ्ञे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च तेस धम्मान सच्ि- 
किरियाय न छन्द जनेति, न वायमति, भ्रोलोनवृत्तिको च होति साथ- 
लिको । सेय्यथापि सो, श्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सार- 
परियेसन चरमानो महतो सुक्खस्स तिदतो स्ारवतो श्रतिक्कम्मे व सार 
रतिक्कम्म फेम्म्‌ अ्रतिक्कम्म तच, पपटिक चछेत्वा भ्रादाय पक्कन्तो 
सार' ति मज्जमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय, त चस्सं अत्थ 
नानुभविस्सति । तथूपमाह, ब्राह्मण, इमं पुग्गल वदामि । 


8 ४ समाधिसम्पदाय परिपुण्णसङ्खप्पो ततियसारत्थिकूपसो 

९ “द्ध पन, ब्राह्मण, एकच्चो पुर्गलो सद्धा श्रगारस्मा श्रन- 

गारिय पव्बजितो होति ~ श्रोतिण्णोम्हि पे० भ्रन्तकिरिया पञ्जा- 
येथा"' ति । सो एव पव्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोक श्रभिनिन्ब- 
तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न श्रत्तमनो होति न परिपुण्ण- 
सङ्खप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न भ्रत्तानुक्कसेति न पर 
वम्भेति । लाभसक्कारसिलोकेन च ये भ्रञ्ञे धम्मा उत्तरितरा चं 
पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छत्द जनेति, वायमति, 
ग्रनोलीनवत्तिको च होति भ्रसाथलिको । सो सीलसम्पद प्राराधेति । 
सो ताय सीलसम्पदाय भ्रत्तमनो होति नो च खो परिपृण्णसङ्धप्पो । 
सो ताय सीलसम्पदाय न ग्रत्तानुक्कसेति, न पर वम्भति । सीलसम्पदाय 
चं ये ्रञ्ञे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च तेसं धम्मान सच्छि- 
किरियाय छन्द जनेति, वायमति, भ्रनोलीनवृत्तिको च होति श्रसा- 
थलिको । सो समाधिसम्पद श्राराधेति । सो ताय समाधिसम्पदाय 
ग्रत्तमनो होति परिपुण्णसङ्खप्पो । सो ताय समाधिसम्पदाय प्रत्तानुक्क- 
सेति, पर वम्भेति - श्रहमस्मि समाहितो एकग्गचित्तो, इमे पनञ्जे 
भिक्छ्‌ श्रसमाहिता विन्मन्तचित्ता' ति । समाधिसेम्पदाय चयं ्रञ्ें 
धम्मा उत्तरतरा च पणीततरा च, तेसं धम्मान सच्छिकिरियाय न 
छन्द जनेति, न वायमति, ग्रोलीनवुत्तिको च होति साथलिको । सेय्य- 
थापि सो, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन चरमानो 
महतो स्क्खस्स तिदतो सारवतो ग्रतिक्कस्मे व सार अतिक्कम्म फम्‌, 
तच दछैत्वा भादाय पक्कन्तो * सार" ति मज्जमानो । य चस्स सारन 


१ पक्कमन्तो - रो० । 
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सारकरणीय त चस्स भ्रत्य नानुभविस्सति । तथुपमाह , ब्राह्मण, इम 
पूम्गल वदामि । 


8 ५ जाणदस्सनेन परिपुण्णसङ्खुप्पो चतुत्थसारत्थिकूपमो 


१० “इध पन, ब्राह्मण, एकच्चौ पुग्गलो सद्धा श्रगारस्मा 
प्रनगारिय पब्बजितो होति ~ भ्रोतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन 
प श्रन्तकिरिया पञ्जायेथा' ति। सो एव पन्बजितो समानो 
लाभसक्कारसिलोक प्रभिनिव्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन 
न श्रत्तमनो होति न परिपुण्णसङद्धप्पो । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन 
न म्रत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति । लाभसक्कारसिलोकेन च ये भ्रञ्ञे 
धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द 
जनेति, वायमति, भ्रनोलीनवृत्तिको च होति भ्रसाथलिको । सो सील- 
सम्पद भ्राराधेति । सो ताय सीलसम्पदाय भ्रत्तमनो हीति, नो चखो 
परिपुण्णसद्धप्पो । सो ताय सीलसम्पदाय न श्रत्तानुक्कसेति न पर 
वम्भेति । सीलसम्पदाय च यं श्रञ्जे धम्मा उत्तरतरा च पणीततरा 
चं तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द जनेति, वायमति, अ्रनोलीनवृत्तिको 
च होति श्रसाथलिको । सो समाधिसम्पद श्राराधेति । सो ताय 
समाधिसम्पदाय प्र्तमनो होति, नो च खो परिपुण्णसङ्धप्पो । सो ताय 
समाधिसम्पदाय न भ्रत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति, समाधिसम्पदाय च 
ये भ्रञ्जे धम्मा उत्तरितरा चं पणीततरा च तेस धम्मान सच्छि- 
किरियाय छन्द जनेति, वायमति, अनोलीनवुत्तिको च होति अ्रसाथ- 
लिको । सो जाणदस्सन श्राराधेति । सो तेन जाणदस्सनेन ग्र्तमनो 
होति परिपुण्णसङ्प्पो, सो तेन जाणदस्सनेन श्रत्तानुक्कसति पर्‌ 
वम्भेति - श्रहमस्मि जान पस्स विहरामि, इमे पनजञ्ञे भिक्खू ्रजान 
ग्रपस्स विहरन्ती" ति! जाणदस्सनेन च ये श्रञ्जे धम्मा उत्तरितरा 
च पणीततरा च' तेस धम्मान सच्छिकिरियाय न छन्द जनेति, न 
वायमति, श्रोलीनवृत्तिको चं होति साथलिको । सेय्यथापि सो, ब्राह्मण, 
पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन चरमानो महतो ₹क्खस्स 
तिद्रुतो सारवतो श्रतिक्कम्मे व सार, फेग्गु छेत्वा श्रादाय पक्कन्तो सार 
ति मञ्ञ्यमानो । य चंस्स सारन सारकरणीय त चस्स श्त्थ नानु- 
भविस्सति । तथूपमाह, ब्राह्मण, इम पुग्गल वदामि । 
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§ ६ ाणदस्सनेन उत्तरतरा धम्मा 


११ “इध पन, ब्राह्मण, एकच्चो पुग्गलो सद्धा श्रगारस्मा म्रन- 
गारिय पञब्बजितो होति ~ भ्रोत्िण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि दुक्खं हिं दोमनस्सेहि उपायासंहि, दुक्छोतिण्णो, दुक्छपरेतो 
म्रप्पेव नाम इमस्स केवलस्स दुक्खक्लन्धस्सं प्रन्तकिरिया पञ्ज्ायेथाः 
ति। सो एव पन्बजितो समानो लाभसक्कारसिलोक प्रभिनिन्बत्तेति । 
सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न म्रत्तमनो होति न परिपुण्णसङद्धप्पो । 
सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न श्रत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति । 
लाभसक्कारसिलोकेन च ये भ्रञ्ञे धम्मा उत्तरितरा च पणीततरा चं 
तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्दः जनेति, वायमति, भ्रनोलीनवृत्तिको 
च होति श्रसाथलिको । सो सीलसम्पद श्राराधेति । सो ताय सील- 
सम्पदाय म्रत्तमनो होति, नो च खो परिपुण्णसङ्कप्पो । सो ताय सील- 
सम्पदाय न अरत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति। सीलसम्पदाय च ये श्रञ्जे 
धम्मा उत्तरतरा च पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द 
जनेति, वायमति, श्रनोली नवुत्तिको च होति श्रसाथलिको । सो समाधिः 
सम्पद श्राराधेति । सो ताय समाधिसम्पदाय श्र्तमनो होति नो च 
खो परिपृण्णसङ्खप्यो । सो ताय समाधिसम्पदाय न अ्रत्तानुक्कसंति, 
त पर बम्भति ! समाधिसम्पदाय चये ग्रञ्जे धम्मा उत्तरितरा च 
पणीततरा च ते धम्मान सच्छिकिरियाय छन्द जनेति, वायमति 
प्रनोलीनवत्तिको च होति भ्रसाथलिको । सो जाणदस्सन प्राराधेति । 
सो तेन व्याणदस्समेन भ्रत्तमनो होति नो च खो परपुण्णसद्धप्पो । सो 
-तेन जाणदस्सनेन न भ्रत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति । जाणदस्सनन चं थं 
ग्रञ्जे धम्मा उत्तरतरा च पणीततरा च तेस धम्मान सच्छिकिरियाय 
छन्द जनेति, वायमति, श्रनोसीनवृत्तिको च होति भ्रसथलिको । 

१२ “कतमे च, ब्राह्मण, धम्मा व्याणदस्सनेन उत्तरतरा च 
पणीततरा च ? इध, ब्राह्मण, भिक्खु विविच्यैव कामेहि विविच्च 
प्रक सलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम ज्ञान 
उपसम्पञ्ज विहरति । श्रय पि खो, ब्राह्मण, धम्मो जाणदस्सनेन 
उत्तरितरो च पणीततरो चं ¦ 

“पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्स, वितक्कविचारान वूपसमा 
म्रज्सत्त सस्पसादन चेतसो एकोदिभावं श्रवितक्क श्रविचार समाधिज 
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पीतिसुख दुतिय ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति । श्रय पि सखी. ब्राह्मण, 
धम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितरो च पणीततरो च । 


“पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्खु पतिया च विरागा उपेक्को चं 
विहरति, सतो चं सम्पजानो सुख च कायेन पटिसवेदेति, य त प्रिया 
प्राचिक्खन्ति ~ 'उपेक्छको सतिमा सुखविहारी" ति ततिय ज्ञान उप- 
सम्पज्ज विहरति । श्रय पि खो, ब्राह्मण धम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितरो 
च पणीततसरो च । 

"पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्ु सुखस्स च पहाना दूक्खस्स चं 
पहाना पुञ्बे व सोमनस्सदोमनस्सान श्रत्थद्खमा श्रदुक्खमसुख उपेक्खा- 
सतिपारिसुद्धि चतुव्थ ज्ञान उपसम्पज्ज' विहरति । श्य पिखो, ब्राह्मण, 
धम्मो जाणदस्सनेन उत्तरितरो चं पणीततरो च॑ । 

“पून च पर, ब्राह्मण, भिक्खु सन्बसो रूपसञ्जान समतिक्कमा 
पटिघसजञ्व्यान ग्रत्थद्धमा नानत्तसञ्व्ान श्रमनसिकारा शश्रनन्तो 
ग्राकासो' ति श्राकासानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । श्रयपिखो, 
ब्राह्मण, धम्मो ाणदस्सनेन उत्तरितरो च पणीततरो च । 

“पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्लु सन्बसो श्राकासानञ्चायतन 
समतिक्कम्म श्रनन्त विञ्जाण' ति विञ्जाणञ्चायतन उपसम्पज्ज 
विहरति । श्रय पि खो, ब्राह्मण, धम्मो जाणदस्सनन उत्तरितरो च 
पणीततरो च । । 

“पून च पर, ब्राह्मण, भिक्खु सन्बसो विञ्वाणञ्चायतन 
समतिक्कम्म नत्थि किञ्ची' ति प्राकिञ्चजञ्नायतन उपसम्पज्ज विहु- 
रति । श्रय पि खो, ब्राह्मण, धम्मो व्या णदस्सनेन उत्तरितरो चे पणीत- 
तरो च॑ । 

“पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्खु सब्बसो भ्राकिञ्चञ्बायतन 
समतिक्कम्म नेवसञ्व्ानासञ्ायतनं उपसंम्पञ्ज विहरति । यपि 
खो, ब्राह्मण, धम्मो नाणदस्सनेन उत्तरितरो च पणीततरो च । 

“पुन च पर, ब्राह्मण, भिक्लु सन्सो नेवसञ्च्यानासञ्व्यायतन 
समतिक्कम्म सञ्जावेदयितनिरोध उपसम्पज्ज विहरति, पञ्व्याय च॑स्स 
दिस्वा म्रास्वा परिक्खछोणा होन्ति । प्रयपि खो, ह्मण, धम्मो 
व्नाणदस्सनेन उत्तरितरो च पणीततरो च । इमे खो, ब्राह्मण, धम्मा 
व्ाणदस्सनेन उत्तरतरा च पणीततरा च । 


३० ९ १५ ] व्माणदस्सनेन उत्तरतरा धम्मा २५५ 


१३ सय्यथापि सो, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसन चरमानो महतो सक्खस्स तिदतो सारवतो सार येव द्येत्वा 
श्रादाय पक्कन्तो सार' ति जानमानो । य चस्स सारेन सारकरणीय 
त चस्सं भ्रत्थ भ्रनुभविस्सति । तथ॒पमाह, ब्राह्मण, इम पुग्गल वदामि । 

१४ “इति खो, ब्राह्मण, नयिद ब्रह्मवरिय लाभसक्कार- 
सिलोकानिसस, न सीलक्षम्पदानिसस, न समाधिस्षम्पदानिसस, न जाण- 
दस्सनानिसस । या च खो रय, ब्राह्मण, म्रकप्पा चेतोविमुत्ति -एतदत्थ- 
मिद, ब्राह्मण, ब्रह्मचरिय, एत सार एत परियोप्ान'' ति । 

१५ एव वृत्ते, पि्खलकोच्छो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवौच - 
"स्रभिक्कन्त, भो गोतम, श्नभिक्कन्त, भो गोतम प० उपासक म 
भव गोतमो धारेतु भ्रज्जतगगे पाणुपेत सरण गत ति । 


ग्रोपम्मवभ्गो तिदतो तत्ियो । 


तस्सुदान 


मोखियफम्गूनरिदु* च नामो भ्रन्धवने कथिपुण्ण निवापो । 
रासि-कणेरु-महागजनामो सारूपमो ` पून पिद्धलकोच्छो* ।\ 








*-* एत्थ सी० पोत्थके श्रय पाठो दिस्सति - 
मोलियतन्जनरिट च नामो भ्रन्धवने कथिपृण्णनिवापो । 
रासिकणेरमहागजनामो सारचरो पुन पिङ्खलकोच्छो । 
एस वरो ठपितो भ्रसमोय चारुतरो तत्तियो वरवेमो ति ।। 
? सारवरो - स्या०। 
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३: चृच्गोसिङ्गपुतं 
§8 १ गोसिज्खसालवनदाये भिक्चूनं विहारो 

१ एव मे सूत । एक समय भगवा नादिकै ` विहरति गिञ्ज- 
कावसथे । नेन खो पन समयेन प्रायस्मा च भ्रनुरुद्धो श्रायस्मा चं 
नन्दियो श्रायस्मा व किम्बिलो ` गोसिद्धसालवनदाये विहरन्ति । श्रथ 
खो भगवा सायन्हसमय पटिसस्लाना' वृष्तो येन गोसिञ्गसालवनदायो 
तेनुपसद्धमि । प्रसा खो दायपालो भगवन्त दररती व श्रागच्छन्त ! 
दिस्वान भगवन्त एतदवोच - “मा, समण, एत दाय पाविसि । सन्तेत्थ 
तयो कुलपत्ता प्र्तकामरूपा विहरन्ति । मा तेस श्रफासूमकासी"" ति ! 

२ श्रस्सोसि खो प्रायस्मा श्रनुरुढो दायपालस्स भगवता सदधि 
मन्तयमानस्स । सुत्वान दायपाल एतदवोच - “मा, भ्रावृस्ो दायपाल, 
भगवन्त वारेसि । सत्था नो भगवा भ्रनुप्पत्तो' ति) ग्रथ सो श्रायस्मा 
परनुरुद्धो येनायस्मा च नन्दियो म्रायस्मा च किम्बिलो तेनुपसङ्कमि, 
उपसङ्कमित्वा श्रायस्मन्त च नन्दिय भ्रायस्मन्त च किम्बिल एतदवोच - 
“्रमिक्कमथायस्मन्तो, अरभिक्कमथायस्मन्तो, सत्था नो भगवा श्रनु- 
प्पत्तो""' ति ! प्रय खो श्रायस्मा चे अ्रनुरुद्धो भ्रायस्मा च नन्दियो भ्रायस्मा 
च किम्बिलो भगवन्त पच्चुग्गन्त्वा एको भगवतो पत्तचीवर परटिग्गहेसि, 
एको रासन पञ्ञ्यपेसि, एको पादोदक उपद्ापेसि । निसीदि भगवा 
पञ्च्यत्ते श्रासनें । निसज्जं खो भगवा पादं पक्वालेसि । तेपिखो 
प्रायस्मन्तो भगवन्त प्रभिवदेत्वा एकमन्त निक्षीदिसु। एकमन्त 
निसिन सो प्रायस्मन्त भ्रनुरुद्ध भगवा एतदनोच - 

३ "कच्चि वो, श्ननुरुद्धा, खंमनीय, कन्ि यापनीय, कच्चि 
पिण्डकेन न किलमथा^' ति ? 

''खमनीय, भगवा, यापनीय, भगवा, न च मय, भन्ते, पिण्ड- 
केन किलमामा' ति । 

कच्चि पन वो, श्रनृरद्धा, समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना 


खीरोदकीभ्‌ता ्रञ्जमञ्व्य पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरथा"" ति ? 


१ नातिके-म० । २ किमिलो-म० ३ परतिसत्लाना - सी० । ४ पञ्चा. 
पसि - सीर स्या०, रो । ५ उपदटुपेसि -सी० । ६ किलमिन्थाति -स्या० ! ७ किल. 
मिम्ह्‌ ~ स्या०। 


३१३४] श्रप्पमत्तान २५७ 


8 २ समग्गान सीरोदकोभूतान 


४ (तुग्ध मय, भन्तं, घमग्गा सम्मोदमाना भ्रविवदमाना खीरो- 
दकीभूता श्रञ्जमञ्जा पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विह॒रामा' ति । 


यथ] कथ पन तुम्हे, भ्नृरुद्धा, समग्गा सम्मौोदमाना श्रवि- 
वदमाना खीरोदकीमूता म्रञ्व्नमञ्च्य पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विह्‌- 
रथा" ति? 

“दध मय्ह, भन्ते, एव होति - "लाभा वत मे, सुलद्ध वतत मे, 
योह एवरूपेहि सन्रहय्वारीहि सदधि विह रामी" ति । तस्स मण्ह, भन्ते, 
इमेयु भ्रायस्मन्तसु मेत्त कायकम्म पच्चुपरद्ित श्रावि" चेव रहो च, 
मेत्त वचीकम्म पच्चुपट्ित प्रावि चेव रहो च, मत्त मनोकम्म पच्चु- 
पट्वित श्रावि चेव रहौ च । तस्स मय्ह, भन्ते, एव हौति ~ 'च्नूनाह्‌ सक 
चित्त निक्खिपित्वा इमेस येव भ्रायस्मन्तान चित्तस्स वसेन वत्तेय्य' 
ति) सोखो ग्रह, भन्ते, सक चित्त निविखपित्वा इमेस येव भ्रायस्मन्तान 
चित्तस्स वसेन वत्तामि । नाना हिखोनो, भन्त, काया एक च पनं 
मञ्ज चित्त" ति । 

म्रायस्मापि खो नन्दियो पे० म्रायस्मापिखो किस्बिलो 
भगवन्त एतदवोच - “म्ह पि, भन्ते, एवं होति~ "लाभा वत मे, सुल 
वत मे, योह एवरूपेहि सब्रह्मचारीहि सद्धि विहरामी ति । तस्स म्ह, 
भन्ते, दमेसु भ्रायस्मन्तेसु मेत्त कायकम्म पच्चुपद्टिति पे नाना हि 
खो नो, भन्ते, काया एक च पन मजञ्जे चित्त ति । एव खो मय, 
भन्ते, समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना सीरोदकोभूता श्रञ्जमज्न 
पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरामा" ति । 


§ ३ श्रप्पमत्तान 


५ “साधु साधु, श्ननुरुद्धा । कच्चि पन वो, म्ननुरुद्धा, म्रप्पमत्तां 


श्रातापिनो पदहितत्ता विहूरथा” ति † 

“तगध मय, भन्ते, म्रप्पमत्ता श्रातापिनो पित्ता विह- 
रामा'' ति । 

“यथा कथ पन तुम्हे, ग्रनुरुद्धा, शरप्पमत्ता श्रातापिनो पहितत्ता 


विहूरथा' ति † 


१ श्रावि - स्या०, प्रावी ~रो°। 
मण नि० -३३ 
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२५० मञ्किमनिकायो [ ३१३४- 


“दध, भन्ते, श्रम्हाकं यो पठम गामतो पिण्डाय पटिक्कमति सो 
प्रासनानि पञ्च्यपेति, पानीय परिभोजनीय उपद्रापेति, श्रवक्कारपाति 
उपट्रपिति । यो पच्छा गामतो पिण्डाय पटिक्कमति, सचे होति भुत्ता- 
वसेसो मचे प्राकह्भति भुञ्जति, नो चे प्राकदह्ुति भ्रपपह॒रिते वा छडति 
भ्रप्पाणके वा उदके ग्रोपिलपेति । सो प्रासनानि पटिसामेति, पानीय 
परिभोजनीय पटिसामेति, श्रवक्कारपाति पटिसामेति, भत्तम्ग सम्म- 
ञ्जति । यो पस्सत्ति पानीयघट वा परिभोजनीयघटः वा क्च्चघट वा 
रित्ते तुच्छ सो उपद्रापेति । सच॑स्स' होति श्रविसय्ह्‌, हत्थविकारेन 
दृत्तिय ग्रामन्तेत्वा हत्थविल दकेन उपदापेम, न त्वेव मय, भन्ते, तप्प- 
स्वया वाच भिन्दाम । पञ्चार्हिकं खो पनं मय, भन्ते, सब्बरत्तिक > 
धम्मिया कथाय सच्धिसीदाम । एव खो मय, भन्ते, भ्रप्पमत्ता श्रातापिनो 
पहितत्ता विहरामा' ति । 

§ ४ उत्तरिमनुस्सधम्माधिगतान 

६ “साधु साधु, अ्रनुरुद्धा । भ्रत्थि पन वो, भ्रनुरुद्धा, एव 
श्रपपमत्तान म्रातापीन पहितत्तान विहरन्तान उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रल- 
मरियव्याणदस्सनविसेसो म्रधिगतो फासुविहारो' ति ? 

“कि हि नो सिया, मन्त । इध मय, भन्ते, यावदेव श्राकद्घाम 
विविच्चेव कामेहि विविच्च भ्रकुसलेहि धम्मेहि सवितवक सविचार 
विवेकज पीतिसुख पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहराम । श्रय खोनो, 
भन्ते, श्रम्हाक भ्रप्पमत्तान भ्रातापीन पहितत्तान विहरन्तान उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा श्रलमरियजाणदस्सनविसेसो अधिगतो फासुविहारो"' ति । 

“साधू साधु, अनुरुद्धा । एतस्स पन वो, श्रनुरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स ॒विहारस्स परिप्पस्सद्धिया श्रत्थञ्जो उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा' श्रलमरियव्गाणदस्सनविसेसो ग्रधिगतो फामुविहारो” ति" 

कि हि नो सिया, भन्ते । इध मय, भन्ते, यावदेव भ्राकद्भाम 
वितक्कवि चारान वृपसमा श्रज्जञत्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव ्रवि- 
पक्क भ्रविचार समाधिज पीतिसुख दुतिय ज्ञान उपसम्पज्ज विहराम । 
एतस्स, भन्ते, विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स परिप्पस्सद्धिया 
ग्रथमञ्जो उत्तरिमनुस्सधम्मा ग्रलमरियजाणदस्सनविसेंसो भ्रधिगतो 
फासुविहारो' ति । 


ज 


॥ 


९ सचास्स - रो० स्या० २ सम्बरत्तिया - रो० । ३ उरत्तारि मनुस्सधम्मा ~ रो० । 


३१४६] उत्तरिभनुस्तधभ्माविगतान २५९ 


साधं साधु, भ्रनुरुद्धा । एतस्स पन वो, ग्रनुरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्य विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया श्रत्यञ्जो उत्तरि- 
मनुस्सघम्मा श्रलमरियजाणदस्सनविसेसो प्रधिगतो फासुविहारो'" ति ? 

“कि हि नो सिया, भन्ते । इध मय, भन्ते, यावदेव भ्राकद्भाम 
पीतिया चं विरागा उपेक्छका च विहुराम, सता च सम्पजाना सुख च 
कायेन पटिसवेदेम, य त श्रिया भ्राचिक्खन्ति - “उपेक्लको सतिमा 
सुख विहारी' ति ततिय स्चान उपसम्पज्जं विहराम । एतस्स, भन्ते, 
विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स परिप्पस्सद्धिया भ्रयमञ्बो 
उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियजाणदस्सनविसेसो भ्रधिगतो फासु- 
विहारो ति । 

साधु साधु, ्रनुरुद्धा । एतस्स पन वो, श्रनुरद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया भ्रत्थञ्जो उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा म्रलमरियजाणदस्सनविसेसो ्रधिगतो फायुविहारो' ति? 

कि हि नो सिया, भन्ते । दृधं मय, भन्ते, यावदेव भ्राकद्भाम 
सृुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना, पृञ्बे ब सोमनस्सदोमनस्सान 
प्रत्य ज्मा, श्रदुक्लमसुख उपेक्लासतिपारिसुंद्धि चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज 
विहराम । एतस्स, भन्ते, विहारस्सं समतिक्कमाय एतस्स विहारस्सं 
परिप्पस्सद्धिया भ्रयमञ्जो उत्तरिमनुस्सधम्मा ग्रलमरियव्याणदस्सन- 
विसेसो प्रधिगतो फासुविहारो' ति) 

७ “साधु साधु, भ्रनुरुद्धा 1 एतस्स पन वो, ग्रनुरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहा रस्स परिप्पस्सद्धिया प्रत्थञ्जो उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा श्रलमरियजाणदस्सनविसेसो श्रधिगतो फासुविहारो” ति ? 

किं हि नो सिया, भन्ते 1 इध मय, भन्ते, यावदेव श्राकद्भाम 
सन्बसौ रूपसञ्ञ्यान समतिक्कमा पटिघसञ्व्यानं श्रत्थद्धमा नानत्त- 
सञ्व्यान अ्रमनसिकारा शग्रनन्तो भ्राकासो' ति श्राकासानञ्चायतन 
उपसम्पज्ज विहूराम । एतस्स, भन्ते, विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स 
विहारस्सं पटिष्पस्सद्धिया श्रयमञ्मो उन्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरियजाण- 
दस्सनविसेसो श्रधिगतो फासुविहारो ति । 

' “साधु साधु, अनुरुद्धा । एतस्स पन वो, श्रनुरुद्धा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स परटिप्पस्सद्धिया भ्रत्थञ्मो उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा अ्रलमरियजाणदस्सनविसेसो भ्रधिगतो फासुविहारो' ति ? 
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कि हि नो सिया, भन्ते । इध मय, भन्ते, यावदेव भ्राकड्काम 
सन्वसो श्राकासानञ्चायतन समतिक्कम्म “श्रनन्त विजञ्चाण" ति विजञ्जा- 
णञ्चायतन उपसम्पज्ज विहराम पे० सन्बसो विञ्जाणञ्चायतन 
समतिक्कम्म नत्थि किञ्चो' ति श्राकिञ्वञ्च्यायतन उपसम्पज्ज विह- 
राम प० सम्बसो श्राकिञ्चञ्व्यायतन समतिक्कम्म नेवसञ्व्याना- 
सञ्वयायतन उपसम्पज्ज विहराम । एतस्स, भन्ते, विहारस्सं समति- 
क्कमाय एतस्स विहारस्त पटिप्पस्सद्धिया भ्रयमञ्मो उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा अ्रलमरियजाणदस्सनविसेसो भ्रधिगतो फासुविहारो'" ति । 

5 “साधु साबु, भ्रनुरुद्धा । एतस्स पन वो, श्रनुरुदधा, विहारस्स 
समतिक्कमाय एतस्स विहारस्स पटिप्पस्सद्धिया भ्रत्थञ्मो उत्तरि- 


, मनुस्सधम्मा भ्रलमरिय्नाणदस्सनविसेसो श्रधिगतो फासुविहारो' ति ? 


किह नो सिया, भन्ते । इध मथ, भन्ते, यावदेव प्राकह्वाम 
सञ्बसो नेवसञ्व्ानासञ्जायतन समतिक्कम्म सजञ्जावेदयितनिरोध 
उपस विहराम, पञ्चाय चनो दिस्वा श्रासवा परिक्वीणा 
एतस्स, भन्ते, विहारस्स समतिक्कमाय एतस्स विहारसघ्स पटिप्पस्सद्धिया 
भ्रयमज्जो उत्तरिमनुस्सधम्मा भ्रलमरियव्याणदस्सनविसेसो म्रधिगतो 
फायुविहारो । इमम्हा चं मय, भन्ते, फासुविहारा अ्रञ्व्य फासुविहार 
उत्तरितिर वा पणीततर वा न समनुपस्सामा'" ति । 

"साधु साधु, ग्रनुरुढा । इमम्हा फासुविहारा उत्तरितरो वा 
पणीततरो वा फासुविहारो नत्थी'' ति । 

६ श्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्त च श्रनुरुदध भ्रायस्मन्त चं 
नन्दिय श्रायस्मन्त च किम्बिल धभ्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समृत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्ायासना पक्कामि । 

प्रथ खो म्रायस्मा च भ्रनुरुद्धो भ्रायस्मा च नन्दियो भ्रायस्मा च 
किम्बिलो भगवन्त ्रनुसयायित्वा ` ततो पटिनिवत्तित्वा भ्रायस्मा च 
नन्दियो अ्रायस्मा च किम्बिलो भ्रायस्मन्त श्रनुरुदध एतदवोच्‌ “किन्त 
खो मय भ्रायस्मतो शअनुरुदस्स एवमारोचिम्ह ~ इमास च इमास 
च विहारसमापत्तीन मय लाभिनो' ति, य नो श्रायस्मा भ्रनुरुद्धो भगवतो 
सम्मुखा याव भरासवान खया पकासेती"" ति ? 

न खो मे श्रायस्मन्तो एवमारोचेस्‌ - इमास च इमास च 





१ परिक्छीणा होन्ति - रो, स्या० । २ अनुससावेत्वा ~ सी० । 


३१५१० | देवा सहृमनुस्सावसु २६१ 


विहारसमापत्तीन मय लाभिनो' ति, श्रपि चमे श्रायस्मन्तान चेतसा 
चेतो परिच्च विदितो - इमास च इमास च विहारसमापत्तीन इमे 
ग्रायस्मन्तो लाभिनो' ति। देवता पि मे एतमत्य भ्रारोचेसु - इमास 
च इमास च विहारसमापत्तीन इमे श्रायस्मन्तो लाभिनो' ति । तमेन ` 
भगवता पञ्हाभिपुदरुन व्याकत'' ति । 
6 ५ देवा सहमनुस्सवेसु 
१० श्रथ खो दीघो परजनो यक्लो येन भगवा तेनुपसङ्धमि 

उपसङ्धुमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त अरह्वासि । एकमन्तं ठति 
खो दीघो परजनो यक्खो भगवन्त एतदवोच ~ ` लभा वत , भन्तं, 
वज्जीन, सुलद्धलाभा वज्जिपजाय, यत्थ तथागतो विहरति श्ररहं सम्भा- 
सम्बुद्धो, इमे च तयो कुलपृत्ता ~ श्रायस्मा च श्रनुरुद्धो, भ्रायस्मा च 
नन्दियो, श्रायस्मा च किम्बिलो' ति । । 


दीधस्स परजनस्स यक्खस्स सह्‌ सुत्वा भुम्मा देवा सद्‌मनुस्सा- 

वेसु - लाभा वत, भो, वज्जीन, सुलदधलाभा वज्जिपजाय, यत्थ तथा- 
गतो विहरति भ्ररह सम्मासम्बुद्धो, इमे च तयो कुलपृत्ता ~ म्रायस्मा चं 
प्रनुरुदधो, भ्रायस्मा च नन्दियो, भ्रायस्मा च किम्बिलो' ति । भुम्मान 
देवान सह्‌ सुत्वा चातुम्महाराजिका देवा पे तावत्सा देवा 
प० यामा देवा पे तुसितादेवा पे० निम्मानरती देवा 
पे० परनिम्मितवसवत्ती देवा पे० , ब्रह्मकायिका देवा सदमनुस्सा- 
वेसु ~ “लाभा वत, भो, वज्जीन, सुलद्धलाभा वज्जिपजाय, यत्थ तथा- 


गतो विहरति श्ररह सम्मासम्बुद्धो, इमे च तयो कु लपृक्ता ~ श्रायस्मा, 


च श्ननरद्धो. भ्रायस्मा च नन्दियो, श्रायस्मा च किम्बिलो"' ति । इति 
ह्‌ ते श्रायस्मन्तो तेन खणेन तेन लयन तेन मुहुत्तन यावन्नह्य- 
लोका विदिता श्रहेसु । 

११ “एवमेत, दीघ, एवमेत, दीघ । यस्मा पि, दीघ, कुला 
एते तयो कुलपूत्ता भ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजिता, तचंपि कुल 
एते तयो कुलपते पसन्नचित्त भ्रनुस्सरेय्य, तस्स पास्स' कुलस्स दीधरत 
हिताय सुखाय । यस्मा पि, दीघ, कुलपरिव्रा एते तयो कुलपृत्ता 
भ्रगारस्मा ग्रनगारिय पव्बजिता, सोचे पि कुलपरिवहू एते तयो 


१ तमे-सी०। २ सी०,रौ०, पौत्थकेसु नत्थि। ३-३ रो०, सी° पौत्थकेसु न 
दिस्सन्ति। ४-४ तस्सपस्स -सी० रो० । 
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कु लपृत्ते पसन्नवित्तो भ्रनुस्सरेय्य, तस्स पास्स कूलपरिवट्ुस्स दीघसत्त 
7 211, हिताय सुखाय । यस्मा पि, दीघ, गामा पे० जनपदा एते तयो 
` “~ कुलपृत्ता श्रगारस्मा भ्रनगारिय पञ्बजिता, सो चे पि जनपदो एते तथो 
कू लपुत्तं पसन्न चित्तो श्रनुस्सरेय्य, तस्स पास्स जनपदस्स दीघरत्त हिताय 
5 सुखाय । सब्बे चे पि, दीष, खत्तिया एते तयो कुलपूृत्तं पसन्नचित्ता 
प्रनुस्सरेय्यु, सब्बेसान पास्स खत्तियान दीघरत्त हिताय सुखाय । सब्बे 
चे पि, दीघ, ब्राह्मणा पेऽ सन्बेचेपि, दीघ, वस्सा पे० सब्बे 
चे पि, दीघ, सुहा एते तयो कुलयृत्ते पसन्नचित्ता भ्रनस्सरेथ्य, सब्बेस्सान 
पास्स युहान दीघरत्त हिताय सुखाय । सदेवको चपि, दीघ, लोको 
0 समारको सन्नह्यको सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा एते तयो कुल- 
पत्ते पसत्तचित्ता श्रनुस्सरेग्य, सदेवकस्स पार्स लोकस्स समारकस्स 
सन्रह्यकस्स सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनस्साय दीधरत्त हिताय 
सुखाय । पर्स, दीघ, याव ` एतेः तयो कुलपृत्ता बहुजनहिताय पटिपन्ना 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय, ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनस्सान'" ति। 
15 १२ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमनो दीघो परजनो यक्खो भग- 

वतो भासित प्रभिनन्दी ति। 








१~ १ यावञ्न्ेते ~ सी०, याव तचेते ~ रो०। 


३२. महागोपिङ्गपुत्त 
§ १ कथरूपेनं गोसिद्खसालवन सोभेय्य 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा गोसिङ्खसालवनदाये विहु- 
रति सम्बहलेहि ग्रभिञ्जातेहि भ्रभिञ्नातेहि थेरहि सावकेहि सदि - 
ग्रायस्मता च सारिपृत्तेन भ्रायस्मता च महामोग्गल्लानेन भ्रायस्मता 
च महाकस्मपेन श्रायस्मता च श्रनृरुढेन भ्रायस्मता च रेवतेन श्रायस्मता 
च श्रानन्देन, भ्रञ्जेहि चं श्रभिञ्जातंहि श्रभिञ्जातेहि थेरेहि सावकेहि 
सद्धि । ग्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो सायन्हसमय पटिसल्लाना 
बुद्धितो येनायस्मा महाकस्सपो तेनुपसङ्धमि, उपसद्धमित्वा प्रायस्मन्त 
महाकस्सप एतदवोच ~ “श्रायामावुसो, कस्सप, येनायस्मा सापपृत्तो 
तेनुपसङ्खमिस्साम धम्मस्सवनाया"' ति । “एवमावृसो'' ति खो भ्रायस्मा 
महाकस्सपो प्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स पच्चस्सोसि । 


२ श्रथ खोभ्रायस्मा चमहामोग्गल्लानो श्रायस्मा च महाकस्सपो 
श्रायस्मा च अ्रनुरुदधो येनायस्मा सारिपृत्तो तेनुपसद्धमिसु धमस्सवनाय । 
म्रहसा खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भ्रायस्मन्त च महामोगगटलान भ्रायस्मन्त 
च महाकस्सप श्रायस्मन्त च श्रनुरुद्ध येनायस्मा सापिपृत्तो तेनुपसद्धुमन्ते 
धम्मस्सवनाय । दिस्वान येनायस्मा रेवतो तेनृपसङ्धमि, उपसद्धुमित्वा 
ग्रायस्मन्त रेवत एतदवो च ~  उपसङ्धुमन्ता खो भ्रम्‌, भ्रावूसो रेवत, 
सप्पुरिसा येनायस्मा सारिपृत्तो तेन धम्मस्सवनाय । प्रायामावृस्ो रवत, 
येनायस्मा सारिपृत्तो तेनुपसद्धमिस्साम धम्मस्सवनाया'“ ति । `एवमा- 
वसो” ति खो श्रायस्मा रेवतो श्रायस्मतो भ्रानन्दस्स पच्चस्सोसि । श्रथ 
खो श्रायस्मा च रेवतो भ्रायस्मा च भ्रानन्दो येनायस्मा सारिपृत्तो तनु- 
पसङ्खमिसु धम्मस्सवनाय । 

(क) भ्रायस्मा श्रानन्वो 


२ अ्रहसा खो प्रायस्मा सारिपृत्तो ्रायस्मन्त च रेवत श्राय- 
स्मन्त च॑ ्रानन्द दूरतो वं भ्रागच्छन्ते । दिस्वान भ्रायस्मन्त भ्रानन्द 
एतदवोच - “एतु खो भ्रायस्मा आरानन्दो । स्वागत श्रायस्मतो भ्रानन्दस्स 
भगवतो उपटाकस्सं भगवतो सन्तिकावचरस्स । रमणीय, ग्रावृसो 
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श्रानन्द, गोसिद्धसालवन, दोसिना रत्ति, सन्बफालिफुल्ला* साला, 
दिब्बा, मञ्ञे, गन्धा सम्पवन्ति कंथरूपेन, प्रावुसो प्रानन्द, भिक्खुना 
गोसिद्धसालवन सोभेय्या ति " 

'इधावुसो सारिपृत्त, भिक्खु बहुस्युतो होति सुतधरो सृत- 
सच्चिचयो, यं ते धम्मा प्रादिकल्याणा मज्जेकल्याणा परियोसान- 
कल्याणा सात्था सब्यञ्जना, केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय श्रभि- 
वदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहुस्युता होन्ति धता , वचसा परिचिता, 
मनसानुपेक्छिता, दिष्टया सुप्पटिविद्धा । सो चतस्सच्च' परिसान धम्म 
देसेति परिमण्डलेहि पदब्यजञ्जनेहि भ्रनुप्यबन्धेहि' श्रनुसयसमुग्घाताय । 


0 एवरूपेन खो, भ्रावुसो सारिपुत्त, भिक्खुना गोसिद्धसालवन सोभेय्या"' ति । 


20 


25 


(ख) भ्रायस्मा रेवतो 
४ एव वृत्त, श्रायस्मा सारिपुत्तो भ्रायस्मन्त रेवत एतदवोच - 
“व्याकत खो, भ्रावसो रेवत, श्रायस्मता भ्रानन्देन यथासक पटिभान । 
तत्थ दानति मय श्रायस्मन्त रेवत पृच्छाम ~ "रमणीय, श्रावसो रेवत, 
गोसिद्धसालवन, दोसिना रत्ति, सन्बफालिफुल्ला साला, दिन्बा, मञ्ने, 
गन्धा सम्पवन्ति, कथरूपेन, भ्रावुसो रेवत, भिक्लुना गोसिद्धसालवन 
सोभेय्या"” ति ? 
'इधावुसो सारिपुत्त, भिक्लु पटिसल्लानारामो होति पटि- 
सल्लानरतो, भ्रज्छत्तं चेतोसमथमनुयुत्तो भ्रनिराकतचञ्ज्ञानो, विपस्सनाय 
समन्नागतो, बरूहेता सुञ्व्नागारान । एवसरूपेन खो, श्रावुसो सारिपुतत, 
भिक्सुना गोसिङ्खसालवन सोभेय्या” ति । 
(ग) भ्रायस्मा श्रनुर्ढो 
५ एव वुत्त, भ्रायस्मा सारिपृत्तो भ्रायस्मन्त श्रनुरुढर एतदवोच 
~ ` ग्याकतं खो, भ्रावुसो अनुरुद्ध, श्रायस्मता रेवतेन यथासकं पटिभान । 
तत्थ दानि मय भ्रायस्मन्त श्रनुरुदध पुच्छाम - "रमणीय, भ्रावृसो नु- 
रुढ, गोसिद्खसालवन, दोसिना रत्ति, सब्बफालिपफुल्ला साला, दिन्बा, 
मञ्जे, गन्धा सम्पवन्ति, कथरूपेन, म्रावृसो प्रनुरुढ, भिक्सुना गोसिद्धख- 
सालवन सोभेय्या”' ति ? 
इधावुसो सारिपत्त, भिक्छु दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन भ्रति- 


१ सन्बपालिफुत्ला -सी०, स्या० । २ घाता-म्‌०)। ३ चतुल् ~ रो० । ४ भ्रप्प- 
बदेहि -सी०, रो० 1 


३२ १७ ] कथरूपेन गोसिद्धसालवन सोभेव्य २६५ 


क्कन्तमानुसकेन सहस्स लोकान वोलोकेति । से्यथापि, श्रावुसो सारि- 
पत्त, च॑क्छुमा पूरिसो उपरिपासादवरगतो सहस्स नेमिमण्डलान वोलो- 
केय्य', एवमेव खो, ्रावसो सारिपृत्त, भिक्खु दिव्बेन चवखुना विसुद्धेन 
प्रतिक्कन्तमानुसकेन सहस्स लोकान वोलोकेति । एवरूपेन खो, भ्रावसो 
सारिपृत्त, भिक्ख॒ना गोसिद्धपालवन सोभेय्या' ति । 

(घ) भ्रायस्मा महाकस्सपो 

६ एव वृत्ते, भ्रायस्मा सारिपृत्तो भ्रायस्मन्ते महाकस्सप एतद- 
वोच - “व्याकत खो, श्रावृसो कस्सप, भ्रायस्मता श्रनुरुद्धेन यथासक पटि- 
भान । तत्थ दानि भय श्रायस्मन्त महाकस्सप पृच्छाम ~ "रमणीय, 
ग्रावुसो कस्सप, गोसिद्धसालवन, दोसिना रत्ति, सव्बफालिफुल्ला साला, 
दिन्बा, मञ्ज, गन्धा सम्पवन्ति, कथरूपेन, भ्रावुसो कस्सप, भिक्सुना 
गोसिद्धसालवन सोभेय्याः'” ति ? 

''दइधावृसो सारिपृत्त, भिक्खु श्रत्तना च भ्रारञ्जिको " होति 
श्रा रल््िकत्तस्स ` च वण्णवादी, श्रत्तना च पिण्डपातिको होति पिण्ड- 
पातिकत्तस्स चं वण्णवादी, ग्र्तना च पसुक्‌लिको होति पसुकलिकत्तस्स 
च वण्णवादी, प्रत्तना च तेचीवरिको होति तेचीवरिकत्तस्स च वण्ण- 
वादी, प्रत्तना च श्रपिच्छौ होति श्रपिच्छताय च वण्णवादी, भ्रत्तना चं 
सन्तुदुो होति सन्तुद्िया च वण्णवादी, श्रत्तना च पविवित्तो होति 
पविवेकस्स च वण्णवादी, प्रत्तना च अ्रससद्रो होति श्रससग्गस्स च 
वण्णवादी, भ्रत्तना च श्रारद्धविरियो होति विरियारम्भस्स च वण्णवादी, 
प्रतना च सीलसस्पन्नी होति सीलसम्पदाय च वण्णवादी, प्रत्तना च 
समाधिसम्पन्नो होति समाधिसम्पदाय च वण्णवादी, भ्रत्तना च पञ्जा- 
सम्पन्नो होति पञ्व्यासम्पदाय च वण्णवादी, ्रत्तना च विमुत्तिसम्पन्चो 
होति विमुत्तिसस्पदाय च वण्णवादी, श्रत्तना च विमृत्तिव्याणदस्सत- 
सम्पन्नो होति विमुत्तिजाणदस्सनसस्पदाय च वण्णवादी । एवरूपेन 
खो, श्रावुसो सारिपुत्त, भिक्सुना गोसिद्धसालवन सोभेग्या" ति । 

(ङ) भ्रायस्मा महामोग्गत्लानो | 

७ एव वृत्ते, भ्रायस्मा सारिपृत्तो भ्रायस्मन्त महामोग्गल्लान 
एतदवोच ~ “ब्याकत खो, श्रावुमो मोग्गल्लान, भ्रायस्मता महाकस्सपेन 
१ श्रोलोके्य ~ सी० । २ भ्रारञ्जको ~ सी, रो° । ३ भरारजञ्नकत्तस्स ~ 


सी०, रो० । 
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यथासकं पटिभान । तत्य दानि मय भ्रायस्मन्त सहामोग्गल्लान पृच्छाम 
- "रमणोय, भ्रावुसो मोग्गल्लान, गोसिद्धसालवन, दोसिना रति, सम्ब- 
फालिफुल्ला साना, दिब्बा, मञ्ञे, गन्धा सम्पवन्ति, कथरूपेन, भ्रावुसो 
मोग्गल्लान, भिक्खुना गोसिद्धसालवन सोभय्या"' ति † 

“इधावृसो सारिपुत्त, ढे भिप्ख्‌ ग्रभिधम्मकथ कथेन्ति, ते श्रज्- 
मञ्ज पञ्‌ पृच्छन्ति, भ्रञ्जमञ्जस्स पञ पुद्रा विस्सज्जेन्ति, नो च्‌ 
ससाटेन्ति, धम्मी च नेस कथा पवत्तिनी ` होति । एवशू्पेन खो, भ्रावुसो 
सारिपृत्त, भिक्खुना गोसिङद्खसालवन सोभेय्या”* ति । 

(च) भ्रायस्मा सारिपुत्तो 


द श्रथ खो प्रायस्मा महामोगगत्लानो भ्रायस्मन्त सारिपृत्त 
एतदवोच ~ “व्याकतं खो, भ्रावृसो सारिपृत्त, भ्रम्हेहि सब्बेहेव यथासक 
पटिभान । तत्थ दानि मय भ्रायस्मन्त सारिपृत्त पुच्छाम ~ "रमणीय, 
ग्रावुसो सारपृत्त, गोसिद्धसालवन, दोसिना रत्ति, सब्ब्रफालिपफुल्ला 
साला, दिब्बा, मञ्ज, गन्धा सम्पवन्ति, कथरूपन, भ्रावृसो सारिपृत्त, 
भिक्खुना गोसिद्धसालवन सोभेय्या' ति † 

“'इधावृसो मोगगत्लान, भिक्खु चित्त वस वत्तेति, नो च भिक्ु 
चित्तस्स वसेन वत्ति । सो याय विहारसमापत्तिथा भ्ाकद्ूति पुन्बण्- 
समय विहरतु ताय विहारसमापत्तिया पुग्बण्हसमय विहरति याय 
विहारसमापत्तिया श्राकद्खति मज्ज्ञन्तिकिसमय ` विहरितु ताय व्रिहार- 
समापत्तिया मञ््न्तिकसमय विहरति, याय विहारसमापत्तिय्रा भ्राक- 
ह्धति सायन्हसमय विहरति ताय विहारसमापत्तिया सायन्हसमय विह्‌- 
रति । सय्यथापि, श्रावृसो मोगल्लान, रञ्मो वा राजमहामत्तस्स वा 
नानारत्तान दुस्सान दुस्सकरण्डको पुरो प्रस्स । सो यञ्ञ्यदेव दुस्सयुग 
प्राकद्भेध्य पुन्बण्डसमय पारपितु त तदेव दुस्सयुग पुब्बण्हसमय पारुपेय्य, 
यञ्जदेव दुस्सयुग श्राक ह्खय्य मञ्छन्तिकिंसमय पारुपितु त तदेव दुस्स- 
युग मज्ज्ञन्तिकिसमय पारुपेथ्य , यजञ्जदेव दुस्सयुग भ्राकद्खय्य सायन्ह्‌- 
समथ पारुपितु तं तदेव दुस्सथुग सायन्हसमय पारुपेय्य । एवमेव खो, 
ग्रापुसो मोरगल्लान, भिक्खु चित्त वस वत्तेति, नो च भिक्सु चित्तस्स 
वसेन वत्तति । सो याय विहारसमापत्तिया श्राकंद्भूति पुन्बण्डसमय 
व्रिहरितु ताय विहारसमापत्तिया पुञ्बण्हसमय विहरति, याय विहार 


१ ससारेन्ति - म २ पवत्तनी-सी०, रो० 1 ३ मज्छन्हिकिसमय- म । 
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समापत्तिया भ्राकद्भ ति मञ्ज्न्तिकसमय। विहरितु ताय विहारसमापत्तिया 

मञ्क्ञन्तिकसमय विहरति, याय विहारसमापत्तिया भ्राकड्कति सायन्ह- 

समय विहरितु ताय विहारसमापत्तिया सायन्हसमय विहरति । एव- 

रूपेन खो, श्रावुसो मौग्गल्लान, भिक्सुना गोसिद्खसालवन सोभेथ्या'' ति। 
§ २ ते भगवन्त श्रारोचेसु 

९ श्रथ खो भ्रायस्मा सारिपृत्तो ते भ्रायस्मन्ते एतदगोच - 
-व्याकत खो, प्रावृसो, भ्रम्हेहि सब्बेहेव ययासक पटिभान । श्राया- 
मावृसो, येन भगवा तेनुपसङ्खमिस्साम, उपसङ्धमित्वा एतमत्थ 
भगवतो श्रारोचेस्साम । यथा नौ भगवा व्याकरिस्सति तथाने धारे 
स्सामा'" ति । “एवमावुसो'' ति खो ते आ्रायस्मन्तौ श्रायस्मतो सारि- 
पुत्तस्स पच्चस्सोसु । श्रथ ते भ्रायस्मन्तो येन भगवा तनुपसङ्कमियु, 
उपसङ्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्ते निसीदिसु । ए९कमन्त 
निसिन्नो खो श्रायस्मा सारिपृत्तो भगवन्त एतदवोचं - “दध, भन्ते, 
ग्रायस्मा च रेवतो श्रायस्मा च श्रानन्दो येनाह तेनुपसङ्धमिसु धम्म- 
स्सवनाय । श्रहस खो श्रहु, भन्ते, श्रायस्मन्त च रेवत भ्रायस्मन्त च 
म्रानन्द दूरतो व भ्रागच्छन्ते । दिस्वान श्रायस्मन्त श्रानन्द एतदवोचं 
- "एतु सो भ्रायस्मा श्रानन्वो । स्वागत श्रायस्मतो श्रानन्दस्सं भगवतो 
उपदाकस्स भगवतो सन्तिकावचरस्स । रमणीय, भ्रावृसो भ्रानन्द, 
गोसिद्धसालवन, दोसिना रत्ति, सन्बफालिफुल्ला साला, दिब्बा, मजञ्ञे, 
गन्धा सम्पवन्ति, कथरूपेन, भ्रावुसो ्रानन्द, भिक्खुना गोसिद्धसालवन 
सोभय्था ति ? एव वृत्ते, भन्ते, भ्रायस्मा भ्रानन्दो म एतदवोच - 
इधावुसो, सारिपृत्त, भिक्खु बहुस्सुतो होति सुतधरो पे० भ्रनुसय- 
समुग्घाताय । एवरूपेन खो, भ्रावुसो सारिपृत्त, भिक्सुना गोसिद्ध- 
सालवन सोभेय्या'' ति । 

“साधु साध, सारिपृत्त । यथा त भ्रानन्दा व सम्मा व्याकरमानो 
व्याकरेग्य । श्रानन्दो हिः सारिपुत्त, बहुस्सुतो सुतधरो सुतसन्निचयो । 
ये ते धम्मा श्रादिकल्याणा मज्डीकल्याणा परियोसानकल्याणा सत्था 
सब्यञ्जना , केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिथ भ्रभिवदन्ति, तथारूपास्स 
धम्मा बहुस्सुता होन्ति धता, वचसा परिचिता, मनसानुपेक्खिता, 
दिष्टया सुप्पटिविद्धा । सो चतस्सन्न परिसान धम्म देसेति परिमण्डलेहिं 
पदन्यञ्जनेहि श्रनुप्पवन्धेहि भ्रनुसयसमुग्धाताया'' ति । 
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१० “एव वृत्ते, ग्रह, भन्ते, प्रायस्मन्त रेवेत॒एतदवोच - 
व्याकत खो, श्रावृसो रेवत ॒पे० कथरूपेन, प्रावुसो रेवत, भिक्लुना 
गोसिद्खकस्ालवन सोभेय्या' ति ? एव वृत्ते, भन्ते, श्रायस्मा रवती म 
एतदवोच - "इवावृसो सारिपृत्त पे० सोभेय्या' ति । 

“साधु साधु, सारिपृत्त । यथा त रेवतो व सम्मा व्याकरमानो 
व्याकरेय्य । रेवतो हि, सारिपुत्त, पटिसल्लानारामो पटिसल्लानरतो, 
प्रञ्घत्त चेतोसमथमनुय॒त्तो श्रनिराकतञ्छानो, विपस्सनाय समन्नागतो 
बहेता सुञ्व्नागारान ' ति । 

११ "एव वृत्ते, ग्रह, भन्ते, श्रायस्मन्त भ्रनुरुढधः एतदवोच ~ 
व्याकत खो भ्रावुसो प्रनरुद्॒ प° सोभेय्या' ति † एव वत्ते, भन्ते, 
प्रायस्मा प्रनरुदधो म एतदवोच ~ "इधावुसो सारिपृत्त, भिक्छु दिव्बेन 
चक्ख॒ना पेऽ सोभय्या''' ति। 

साधु साधु, सारिपृत्त। यथा त श्रनुरुद्धो व सम्मा ब्याकरमानो 
व्याकरेय्य । श्रनुरुद्रो हि, सारिपृत्त, दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन भ्रति- 
क्कन्तमानुसकेन सहस्स लोकान वोलोकेती'" ति । 

१२ “एव वृत्ते, श्रह, भन्ते, भ्रायस्मन्तं महाकस्सप एतदवोच 
~ व्याकत सो, भ्रावृसो कस्सप पे० सोभेय्या' ति ? एव वृत्ते, 
भन्ते, ग्रायश्मा महाकस्सपो म एतदवोच- "दधावृसो, सारिपृक्त, भिक्ु 
म्र्तना च श्रारज्व्िको होति पे० म्रत्तना च विमुत्तिजाणदस्सन- 
सम्पन्नो होति विमुत्तिनाणदस्सनसम्पदाय च वण्णवादी । एवरूपेन खो, 
प्रासो सारिपृत्त, भिक्छुना गोसिद्खसालवन सोभेय्या"” ति ! 


साधु साधु, सारिपृत्त । यथा त कस्सपो व सम्मा व्याकरमानो 
व्याकरेय्य । कस्मपो हि, सारिपृत्त, ग्र्तना च भ्रारञ्व्निको पे० 
प्र॑त्तना च विमुत्तिञ्ब्नाणदस्सनसस्पन्नो विमुत्तिजाणदस्सनसम्पदाय च 
वण्णवादी'' ति । 
१२ “एव वृत्ते, श्रह॒ भन्ते भ्रायस्मन्त महामोग्गल्लान एतद- 
वोच - ब्याकत खो, ्रावृसी मोग्गत्लान, भ्रायस्मता महाकस्सपेन 
प० सोमेय्या' ति ? एव वृत्ते, मन्ते, श्रायस्मा महामोग्गल्लानो म 
एतदवो ~ इधावृसो सारिपृत्त, टे भिक््‌ अभिधम्मकथ कथन्ति 
पऽ सोभेय्या"“ ति | 
साधु साधु, सारिपृत्त, यथा त मोग्गल्लानो व सम्भा व्याकर 
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मानो ब्थाकरेय्य । मोग्गल्लानो हि, सारिपत्त, धम्मकथिक' ति । 

१४ एवे वृत्ते, ्रायस्मा महामोगल्लानो भगवन्त एतदकगोच - 
मरय स्वाह, भन्ते, श्रायस्मन्तं सारिपृत्त एतदवोच ~ "्याकत खो, 
ग्रावूसो सारिपृत्त, श्रम्हेहि सब्बेहेवं यथासक पटिभान । तत्थ दानि 
मय म्रायस्मन्त सारिपृत्त पुच्छाम - रमणीय, प्रावुसो सारिपृत्त प° 
गोसिद्धसालवन सोभेय्या' ति † एव वृत्ते, भन्ते, ्रायस्मा सारिपृत्तो 
म एतदवोच - 'इधावृसो, मोग्गल्लान, भिक्खु चित्त वसं वत्तेति नो च 
भिक्वु चित्तस्स वसेन वत्तति पे० एवरूपेनं खो, प्रावृसो मोग्ग- 
ल्लान, भिक्खुना गोसिद्धसालवन सीभेय्या"'" ति । 

“साधु साधु, सोगगल्लान। यथा त सारिपुत्तो व स्मा व्याकर- 
मानो व्याकरेय्य । सारिपृत्तो हि, मोग्गट्लान, चित्त वस वक्तेति नी 
च सारिपृत्तो चित्तस्सं वसेन वत्तति । सो याय विहारसमापत्तिथा 
ग्राकद्भुति पृब्वण्हससय विहरतु ताय विहारसमापत्तिया पुव्बण्हुसमय 
विहरति, याय विहारसमापत्तिया भ्राकदह्ुति मञ्ज्न्तिकिसमय विहरितु 
ताय विहारसमापत्तिया मञ्क्ञन्तिकसमय विहरति, याय विहारसमा- 
पत्तिया म्राकद्भति सायन्हसमय विहरतु ताय विहारसमापत्तिया 
सायन्हसमय विहरती' ति । 

8 ३ भगवतो व्याकरण 

१५ एवं वृत्ते, भ्रायस्मा सारिपृत्तो भगवन्तं एतदवोच ~ 
“कस्स नु खो, भन्ते, सुभासित'* ति ? 

ˆसब्बेस वो, सारिपृत्त, सुभासित परियायेन । भ्रपि च ममपि 
सुणाथ यथारूपेनं भिक्खुना गोसिद् सालवन सोभेय्य । इध, सारिपृत्त, 
भिक्खु पच्छामत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो निसीदति पल्लङ्खु श्राभुजित्वा 
उज्‌ काय पणिधाय परिमुख सति उपदुपेत्वा ~ न तावाह इम पल्ल 
भिन्दिस्सामि याव मे नातृपादाय ्रासवेहि चित्त विमुच्चिस्सती' ति 
एवरूपेन खो, सारिपृत्त, भिक्खुना गोसिद्धसालवन सोभेय्या"” ति । 

१६ इदमवोच भगवा । म्रत्तमला ते ग्रायस्मन्तो भगवतो भासित 
ग्रभिनन्द्‌ ति । 








१ कचन ~स्या० । 
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३३. पहागोपालकषुतं 
8 १ श्रभम्बे एकादस धम्मा 

१ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
म्रनाथपिण्डकस्स प्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू प्रामन्तेसि - 
“भिक्छवो” ति । भदन्त" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - “एकादसदहि, भिक्खवे, श्रञ्धेहि समन्नागतो गोपालको 
ग्रभव्बो गोगण परिहरितु फाति' कात्‌" । कतमेहि एकादसंहि † इध 
भिक्लवे, गोपालको न रूपञ्ज्‌ होति, न लक्खणकुसलो होति, न भ्रासा- 
टिक हारेता- होति, न वण पटिच्छादेता होति, न धूम कत्ता होति, न 
तित्थ जानाति, न पीत जानाति, न वीथि जानाति, न गोचरकुसलो होति 
ग्रनवसेसदोही च होति, ये ते उसभा गोपितरो गोपरिणायका ते न श्रति- 
रेकपजाय पूजेता होति । इमेहि खो, भिक्खवे, एकादसहि ्रद्धहि 
समन्नागतो गोपालको श्रभन्बो गोगण परिहरितु, फाति कात्‌ । एवमेव 
खो, भिक्वे, एकादसहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्ु श्रभन्बो इमस्मि 
धम्मविनयं वुद्धि विरून्ि वेपुल्ल श्रापञ्जितु । कतमेहि एकादसहि † 
दध, भिक्ववे, भिक्खु न रूपञ्न्‌ होति, न लक्खणकूसलो होति, न 
ग्रासाटिक हारेता होति, न वण पटिच्छादेता हाति, न धूम कत्ता होति, 
न तित्थ जानाति, न पीत जानाति, न वीयि जानाति, न गोचरकूसलो 
होति, ग्रनवसेसदोही च होति, ये ते भिक्खू थेरा रततञ्ञ्‌ चिरपन्बजिता 
सद्धपितरो सद्धपरिणायका ते न श्रतिरेक्पूजाय पूजेता होति । 

(क) न रूपञ्ञ्‌ होति 

२ “कथ च, भिक्खवे, भिक्खु न रूपञ्म्‌ होति ? इध, 
भिक्लवे, भिक्खु य किञ्चि रूप सब्ब रूप "चत्तारि महाभूतानि, चतुन्न 
च महाभूतान उपादाय रूप ति यथाभूत नप्पजानाति । एव खो, 
भिक्छवे, भिक्खु न रूपञ्ञ्‌ होति । 

(ख) न लक्छणकूसलो होति 
“कथ च, भिक्छवे, भिक्खु न लवसरणकुसलो होति ? इध, 


१-१ फाति कच-सी०, रो०, फाति कतु-स्या०। २ साटेता-सी०, स्याः 
रो° 1 ३ श्रद्धंहि-स्या०। ४-४ उपादारूप ~ स्या० । 


२३३ १२] भ्रभञब एकादस धेम्मा २७१ 


भिक्खवे, भिक्खु कम्मलक्खणो बालो, कम्मलक्खणो पण्डितो" ति यथा- 
भूत नप्पजानाति । एव खो, भिक्वे, भिक्खु न लक्ख णकूसलो होति । 
(ग) न भ्रसाटिक हारेता होति 

कथ च, भिक्वे, भिक्खु न भ्रासाटिक हारेता होति ? इध, 
भिक्खव, भिक्खु उप्यन्न कामवितक्क ध्रधिवासंति, नपपजहति नं विनो- 
देति न व्यन्ती करोति न भ्रनभाव गमेति, उप्पन्न व्यापादवितवक 

पे० उप्पन्न विहिसावितक्क पे० उप्प्नप्पन्ने पापके श्रकुसले 
धम्मे ्रधिवासेति, नप्पजहति न विनोदेति न व्यन्ती करोति न श्रन- 
भाव गमेति । एवं खो, भिक्ववे, भिक्खु न प्रासाटिक हारेता होति । 
(घ) न वण पटिच्छदेता होति 

कथ च, भिक्खवे, भिक्ख॒ न वण परिच्छादेता होति ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु चक्खुना रूप दिस्वा निमित्तग्गाही होति प्रनुब्यञ्ज- 
नग्गाह । यत्वाधिकरणमेन चवखुन्द्िय भ्रसवृत विहरन्त ग्रभिञ््ञादो- 
मनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा श्रन्वास्सवेय्यु, तस्स सवराय न पटि- 
पजञ्जति, न रक््खति चक्खन्द्रिय, चक्खुन््रिये न सवर भ्रापज्जति | 
सोतेन सह्‌ सुत्वा पेऽ घनेन गन्ध घायित्वा पे° जिन्हाय रस 
सायित्वा पे० कायेन फोदट्रन्ब फुसित्वा पे० मनसा धम्मं विञ्ञ्याय 
निमित्तग्गही होति म्रनुव्यञ्जनम्गाही । यत्वाधिकरणमेन मनिन्द्रिय 
भ्रसवृत विहरन्त भ्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा भ्रन्वास्स- 
वेथ्यु, तस्स सवराय न परटिपज्जति, न रक्खति मनिन्दरिय, मनिन्दिये 
न सवर भ्रापज्जति । एव खो, भिक्खवे, भिक्खु न वण परटिच्छादेता 
ह्येति । 

(ड ) न धूम कत्ता होति 

“कथ च, भिक्खवे, भिक्खु न धूम कत्ता होति ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु यथासुत यथापरियत्त धम्म न वित्थारेन परेस देसे्ा होति | 
एव खो, भिक्वे, भिक्खु न धूम कत्ता होति । 

(च) न तित्थ जानाति 


“कथ च, भिक्ते, भिक्खु न तित्य जानाति ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु ये ते भिक्खू बहुस्सुता भ्रागतागमा धम्मधरा विनयधरा मात्िका- 
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धरा, ते कालेन काल उपसङ्कमित्वा न परिपुच्छति, न परिपञ्हति - 
इद, भन्ते, कथ ? इमस्स को श्रत्थो' ति ? तस्स ते म्रायस्मन्तो 
प्रविवट चेव न विवरन्ति, ्रनुत्तानीकत' च न उत्तानी करोन्ति, भ्रनेक- 
विहितेसु च कह्भाठनीयेसु धम्मेमु कह न पटिविनोदन्ति । एव खो, 
भिक्ख॑वे, भिक्खु न तित्य जानाति । 
(छ) न पीत जानाति 
कथ च, भिक्खवे, भिक्खु न पीत जानाति † इध, भिक्खवे, 
भिक्खु तथागतप्पवेदिते धम्मविनयें देसियमाने न लभति भ्रत्थवेद, न 
लभति धम्मवेद, न लभति धम्मूपसहित पामोञ्जः । एव खो,भिक्लवे, 
भिक्खू न पीत जानाति । 
(ज) न वीथि जानाति 
कथ च, भिक्वे, भिक्खु न वीथि जानाति † इध, भिक्खवे, 
भिक्खु श्रिय अ्रदुद्धिक मग्ग यथाभूत नप्पजानाति । एव खो, भिक्खवे, 
भिक्खु न वीथि जानाति । 
(क्च) न गोचरकुसलो होति 
“क्थ च, भिक्छवे, भिक्ख न गोचरकुसलो होति ? दध, 
भिक्छवे, भिक्खु चत्तारो सतिपद्रानें यथाभूतं नप्पजानाति। एव खो, 
भिक्लवे, भिक्लु न गोचरकुसलो हति । 
(ञ्ज) नवसेसदोही होति 
कंथ च, भिक्खवे, भिक्ख श्रनवसेसदोही होति † इध, भिक्खवे 
भिक्ल्‌ सद्धा गहपतिका प्रभिहटृदुं पवारेन्ति चीवरपिण्डपातसेना- 
सनभिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारेहि । तत्र भिक्ख्‌ मत्त न जानाति 
पटिग्गहणाय । एवं खो, भिक्छवे, भिक्ु श्रनवसेसदोही होति । 
(ट } न श्रतिरेकपूजाय पृजेता होति 
“कथ च, भिक्खवे, भिक्वु ये ते भिक्खू थेरा रत्तञ्ज्‌ चिर 
पञ्बजिता सद्खपितरो सद्धपरिणायका ते न श्रतिरेकपुजाय पूजता होति । 
इध, भिक्लवे, भिक्खं ये ते भिक्खू थेरा रत्तञ्न्‌ चि रपव्बजिता सद्धु- 
पितरो सद्परिणायका, तेसु न मत्त कायकम्म पच्चुपट्ापेति श्रावि चेव 
रहो च, न ॒मेत्त वचीकम्म पच्चुपद्रापेति भ्रावि चेव रहो च, न मेत्त 


१ श्रनृत्तानिकत - रो० । २ पामुज्ज -सी०रो०) ३ प्रावी-स्याणरो° । 
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मनोकम्म पच्चुपट्ापंति भ्रावि चेव रहो च । एव खो, भिक्खवें, भिवखुं 
ये ते भिक्खू थेरा रत्तञ्ञ्‌ चिरपब्बजिता सद्धपितरो सद्खपरिणायका ते 
न अ्रतिरेकपुजाय पूजेता होति । 

इमेहि खो भिक्खवे एकादसहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्ल्‌ 
ग्रभव्बो इमरिम धम्मविनये वृद्धि विरून्ि वेपूट्ल प्रापञ्जितु । 


§ २ भञ्बे एकादय धस्य 

३ “एकादसहि, भिक्खवे, ग्रङ्खहि समन्नागतो गोपालको भव्बो 
गोगण परिहरित्‌ फाति कात्‌ । कतमेहि एकादसहि † इध, भिक्खवे, 
गोपालको रूपञ्च होति, लक्खणकुसलो होति, श्रासारिक हारेता होति 
वेण परिच्छादेता होति, धूम कत्ता होति, तित्थं जानाति, पीत जानाति 
वीथि जानाति, गोचरकुमलो होति, सावसेसदोही च होति, ये ते उसभा 
गोपितरो गोपरिणायका ते भ्रतिरेक्पूजाय पूजेता होति । इमेहि खो, 
भिक्खवे, एकादसदहि श्रद्ध हि समन्नागतो गोपालको भन्न गोगण परि- 
हरित्‌ फाति कातु । एवमेव खो, भिक्छवे, एकादसहि धम्मेहि समन्ना- 
गतो भिक्खु भन्बो इमस्मि धम्मविनयं वुद्धि विरून् वेपुल्ल भ्रापञ्जितु । 
कतमेहि एकादसहि † इध, भिक्वेवे, भिक्ं रूपञ्न्‌ होति, लक्खण- 
कुसलो होति, आ्रासाटिक हारेता होति, वण पटिच्छादेता होति, धू 
कत्ता होति, तित्थ जानाति, पीत जानाति, वीथि जानाति, गोचरकुसलो 
होति, सावसेसदोही च होति, ये ते भिक्ख्‌ थेरा रत्तञ्म्‌ चि रपब्वजिता 
सद्पितरो सद्भुपरिणायका ते भ्रतिरेकपूजाय पूजेता होति । 


(क) रूपञ्भू होति 
४ कथ च, भिक्खवे, भिक्ख रूपञ्न्‌ होति ? इध, भिक्छये, 
भिक्खु य किञ्न्चि रूप सब्ब रूप "चत्तारि महाभूतानि, चतुन्न च महा- 
भूतानं उपादायरूप' ति यथाभूत पजानाति । एव खो, भिक्वे, भिक्छु 
रूपञ्‌ होति । 


(ख ) लक्लणक्‌सलो होति 


(कथ च,भिक्खवे, भिक्खु लक्लणकुसलो होति? इध, भिक्खव, 
भिक्खू कम्मलक्लणो बालो कम्मलक्छणो पण्डितो ति यथाभूत पजा- 


नाति । एव खो, भिक्षवे, भिक्खु लक्खणकुसलो होति । 
म० नि०~ ३१ 
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(ग) श्रासाटिक हारेता होति 


“कथ च, भिक्लवे, भिक्खु श्रासाटिक हारेता होति " इध, 
भिक्खवे, भिक्खु उपपन्न कामवितक्क नाधिवासेति, पजहति विनोदेति 
व्यन्तीकरोति अरनभाव गमेति, उप्पन्न व्यापादवितक्व पे० उप्पन्च 
विहिसावितक्क ॒पे० उप्पननप्पनने पापके प्रकुसले धम्मे नाधिवासेत्ति, 
पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति ग्रनभावे गमेति । एव खो, भिक्खवे, 
भिक्छ॒ प्रास्ाटिक हारंता होति ¦ 

(घ) वण पटिच्छादेता होति 

कय च, भिक्छवे, भिक्खु वण पटिच्छादेता होति ? इध, 
भिक्ववे, भिक्खु चक्खुना रूप ॒दिस्वा न निमित्तग्गाष्ठी होति नानु- 
व्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन चक्खुन्द्रिय भ्र॑सवृत विहरन्त 
श्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका श्रकूुसला धम्मा भ्न्वास्सकेथ्यु तस्स सवराय 
पटिपज्जति, रक्खति चक्खुन्द्रिय, चक्खुन्द्रिये सवर प्रापज्जति । सोतेन 
सह सुत्वा प० धानेन गन्ध घायित्वा पे० जिब्हाय रस सायित्वा 

प० कायेन फोटुन्ब फएसित्वा पे मनसा धम्म विञ््यायन 
निमित्तमाही होति नानुग्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणसेनं मनिन्द्रिय 
ग्रसवृत विहरन्त भ्रभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका ्रकुसला धम्मा भ्रन्वा- 
स्सवेय्य्‌ तस्स सवराय पटिपज्जति, रक्खति सनिन्द्रिय, मनिन्दरिये 
सवर अ्रापञ्जति। एव खो, भिक्छवे, भिक्खु वण पटिच्छादेता 
होति । 
(ङ) धूम कत्ता होति 

“कय च, भिक्खवे, भिक्खु धूम कत्ता होति † इध, भिक्खवे, 
भिक्खु यथासुत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन परेस देसेता होति । एव 
खो, भिक्खवे, भिक्ु धूम कत्ता होति । 

(चं) तित्थं जानाति 


“कथ च, भिक्खवे, भिक्खू तित्थ जानाति " इध, भिक्खवे, 
भिक्लु ये ते भिक्ख बहुस्ुता ग्रागतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिका- 
धरा ते कालेन काल उपसङ्खमित्वा परिपृच्छति, परिपञ्हति - 
“इद, भन्ते, कथ' ? इमस्स को श्रत्थो' ति ? तस्स तें भ्रायस्मन्तो मवि- 
वटञ्चेव विवेरन्ति, अनुत्तानीकत च उत्तानी करोन्ति, भ्रनेकविहितेु 
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च कद्ाठानीयेसु धम्मेसु कह पटिविनोदेन्ति । एव खो, भिक्छवे, 
भिक्खु तित्थ जानाति । 


(छं) पीतं जानाति 
कथ्‌ च भिक्छवे, भिक्खु पीत जानाति ? दव, भिक्खवे, 
भिक्स तथागतप्पवेदितं वम्मविलये देसियमानें लभति श्रत्थवेद, लभति 
धम्मवेद, लभति धम्मूपसहित पामोज्ज । एव खो, भिक्वं, भिक्खु 
पीत जानाति । 


(ज) वीथि जानाति 


कथ च, भिक्खवे, भिक्खु वीथि जानाति ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु श्रिय अ्रटुद्खिक मग्ग यथाभूत पजानाति । एव खो, भिक्खमे, 
भिक्हु वीथि जानाति । 


(ज्ञ ) गोचरक्‌तलो 
कथ च॑, भिक्खवे, भिक्खु गोचरकूसलो होति ” इध, भिक्लवे, 
भिक्खु चत्तारो सतिपद्राने यथाभूतं पजानाति । एव खो, भिक्खये, 
भिक्खु गोचरकुसलो होति । 


(ज) सावसेसदोही होति 
कथ, च भिक्ववे, भिक्खं सावसंसदोही होति 7 दध, भिक्खवे, 
भिक्लु सद्धा गहपतिका अ्रभिहट्टु पवारेन्ति ची वरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेमज्जपरिक्लारेहि । तत्र भिक्सु मत्त जानाति पटि- 
ग्गहणाय । एव खो , भिक्ववे, भिक्लु सावसेसदोही होति । 


(ट) श्रतिरेकपजाय पुजेता होति 
कथ च, भिक्छवे, भिक्छु ये ते भिक्लू थरा रत्तञ्ञ्‌ चिर 
पव्बजिता सद्खपितरो सद्धपरिणायका, ते म्रतिरेकपूजाय पूजेता होति 7 
इध, भिक्लवे, भिक्सु ये ते भिक्खू थेरा रत्तञ्ज चिंरपन्बजिता सद्ख- 
पितरो सद्खपरिणायका तेषु मेत्त कायकम्मं पच्चुपद्टापेति भ्राविचेव 
रहो च, मत्त वचीकम्म पच्चुपद्वापेति भ्रावि चेव रहौ च, मेत्त मनोकम्म 
पच्चुपदुपिति भ्रावि चेव रहौ च एव खो, भिक्खवे, भिक्खु ये ते भिक्खू 


१ कङ्कद्रानीयेसु -सी०। 
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थेरा रत्तञ्म्‌ चिरपब्बजिता सद्धपितरो सद्धपरिणायका ते श्रतिरेक- 
पूजाय पजेता होति ¦ 

“"दमेहि खो, भिवखवे, एकादसहि धम्महि समन्नागतो भिक्खु 
मव्बो हमस्मि धम्मविनये वृद्धि विरूब्दि वेपुल्ल ्रापञ्जितु ' ति । 


5 ५ इदमवोच भगवा । श्रत्तमना ते भिक्छू भगवतो भासित 
ग्रभिनन्द्‌ ति । 








२४. चुश्गोपालक्षसुत् 
$ १ श्रकुसलला समणा दुप्पञ्ञयगोपालकूपमा 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा वज्जीसु विहरति उक्क- 
चलाय ` गङ्खाय नदिया तीरे । तत्र खो भगवा भिक्खू म्रामन्तेसि - 
भिक्छवो ' ति । भदन्त" ति तं भिक्खु भगवतो पच्चंस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

ˆ“भूतपुञ्ब, भिक्छवे, मागधको गोपालको दुप्पञ्जजातिको, 
वस्सान पच्छिमे मासे सरदसमये, श्रसमवेक्खित्वा गङ्खाय नदिया भ्रोरिम 
तीर, श्रसमवेविखित्वा पारिमं तीर, भ्रतित्थेनेव गावो पतारेसि उत्तर 
तीर सुविदेहान ` । श्रथ खो, भिक्खवे, गावो मञ्क्े गद्खाय नदिया सोतं 
म्रामण्डलिय ` करित्वा तत्थेव भ्रनयम्यसन भ्रापञ्जिसु । त किस्सं हेतु? 
तथा हि सो, भिक्खवे, मागधको गोपालको दुप्पञ्जजातिको, वस्सान 
पच्छिमे मासे सरदसमये, ्रसमवेविखत्वा गङ्खाय नदिया भ्रोरिम तीर, 
प्रसमवेक्खित्वा पारिम तीर, श्रतित्थेनेव गावो पतारेसि उत्तर तीर 
सुविदेहान । एवमेव खो, भिक्छवे, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
ग्रकसना इमस्स लोकस्स श्रकुसला परस्स लोकस्स श्रकसला, मार- 
धय्यस्स श्रकूसला भ्रमारधे्यस्स, म्रकुसला मच्चुधेय्यस्स भ्रकुसला 
प्रमच्चुधेय्यस्स, तेस ये सोतन्ब सदृहातव्ब मञ्च्निस्सन्ति, तेस तं 
भविस्सति दीष रत्त भ्रहिताय दुक्लाय । 

8 २ कसला समणा सप्पञ्ञगोपालकूपमा 


२ ““भतपुन्ब, भिक्लवे, मागधको गोपालको सप्पञ्ज्यजातिको, 
वस्सान पच्छिमे मासे सरदसमये, समवेक्लित्वा गद्धाय नदिया भ्रोरिम 
तीर, समवेक्खित्वा पारिम तीर, तित्थेनेव गावो पतारेसि उत्तर तीर 
सुविदेहान । सो पठम पतारेसि ये ते उसभा गौपितरो गोपरिणायका । 
ते तिरि गङ्खाय सोत्त छत्वा सोत्थिना पार श्रगमसु । प्रथापरे पतारेसि 
बलवगावो * दभ्मगावो । तें पि तिरिय गद्धाय सोत छेत्वा, सत्थिना 
पारं ्रगमसु । ्रथापरे पतारेसि' वच्छतरे वच्छतरियो । ते पि तिरिय 

` १ उक्काचेलाय-रो०। २ विदेहान -स्या०। ३ श्रामण्डलिक ~ स्या०। 
४ बुलवंशावे - रो० । 
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गद्धाय सोत छेत्वा सोत्थिना पार श्रगमसु । श्रथापरं पतारेसि वच्छके 
किसाबलके । ते पि तिरिय गङ्खाय सोत दत्वा सोन्थिना पार म्रगमसु। 
भूतपुन्ब, भिक्खवे, वच्छको तरुणको तावदेव जातको मातु गोरवकेन 
वृण्हमानो सो पि तिरिय गङ्खाय सोत छेत्वा सोत्थिना पार्‌ श्रगमासि । 
त विस्स हेतु! तथा हि सो, भिक्खवे, मागधको गोपालको सप्पञ्ञ्य- 
जातिको, वस्सान पच्छिम मासे सरदसमये, समवेक्खित्वा गद्धाय 
सदिया भ्रोरिम तीर, समवेक्खित्वा पारिम तीर, तित्थेनेव गावो 
पतारेसिं उत्तर तौर सुविदेहान । एवमेव खो, भिक्खवे ये हि केचि 
समणा वा ब्राह्मणा वा कुसला उमस्स लोकस्स कसला परस्स लोकस्स 
कुसला मारषेय्यस्स कुसला श्रमारधेय्यस्स, कुसला मच्चुधेय्यस्स कुसुला 
प्रभच्चुघेय्यस्स, तेस ये सोतन्ब सदृहातम्ब मञ्जिस्सन्ति, तेस त 
भविस्सति दीघरत्त हिताय सुखाय । 


§ ३ श्ररहन्तो उसभूषमा 
३ ^“सेय्यथापि, भिक्वे, ये ते उसभा गोपितरो गोपरिणायका 
ते तिरिय गद्खाय सोत छेत्वा सोस्थिना पार भ्रगमसु, एवमेव खो 
भिक्छवे, ये ते भिक्ख श्ररहन्तो खीणासवा वुसितवन्तो कतकरणीया 
म्ोहितभारा श्रनप्पत्तसदत्था परिक्खीणभवसयोजगा सम्मदञ्जाविमृत्ता, 
ते तिरिय मारस्स सोत छेत्वा सोत्थिना पार गता ` । 
& ४ श्मनागामी दम्मगावूपमा 
४ “सय्यथापि ते, भिक्लवे,बलवगावेो दम्मगावो तिरिय गद्खाय 
सोत छेत्वा सोत्थिना पार श्रगमसु, एवमेव खो, भिक्छवे, ये ते भिक्ू 
पञ्चन्न भओ्रोरम्भागियान सयोजनान परिक्खया भ्रोपपातिका तत्थ 
परिनिब्बायिनो श्रनावत्तिधम्मा तस्मा लोका, ते पि तिरिथ मारस्स 
सोत दछेत्वा सोत्थिना पार गमिस्सन्ति । 
8 ५ सकवागामी वच्छतरूपमा 
५ "सय्यथापि ते, भिक्वे,वच्छतरा वच्छतरियो तिरिय गङ्खाय 
सोत छेत्वा सोत्थिना पार भ्रगमसु, एवमेव खो, भिक्लवे, यं ते भिक्ु 
तिण्ण सयोजनान परिक्खया रागदोसमोहान तनुत्ता सकदागामिनो 
सकिदेव इम लोक भ्रागन्त्वा दुक्खस्सन्त करिस्सन्ति, ते पि तिरिय 


१ किंसबलके ~ सी०, स्या०, रो° । २ ममिस्सन्ति ~ सी० । 
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मारस्स सोत छेत्वा सोत्थिना पार गमिस्सन्ति । 


$ ६ सोतापन्ना वच्छक्पमा 
६ "सय्यथापि ते, भिक्खवे,वच्छका किसाबलका तिरिय गङ्खाय 
सोत दत्वा सोत्थिना पार श्रगमयु, एवमेव खो, भिक्ववे, ये ते भिक्खू 
तिण्ण सयोजनान परिक्छया सोतापन्ना श्रविनिपातधम्मा नियता 
सम्बोधिपरायना, ते पि तिरिय मारस्स सोत छेत्वा सोत्थिनापार 
गमिस्सन्ति। 
§ ७ धस्मानुसारिनो तरुणकूपमा 


७ सेग्यथापि सो, भिक्खवे, वच्छको तरुणको तावदेव जातको 
मातु गोरवकेन वुय्मानो तिरिय गद्धाय सोत छेत्वा सोत्थिना पार 
ग्रगमासि, एवमेव खो, भिक्लवे, ये ते भिक्खू धम्मानेसारिनो सद्धानु- 
शारिनो, तेपि तिरिय मारस्स सोत दछेत्वा सोत्थिना पार गमिस्सन्ति। 

ठ श्रहु खो पन, भिक्छवे, कुसलो इमस्स लोकस्स कुसलो 
परस्स लोकस्स, कुसलो मारधेय्यस्स कुसलो श्रमारधेय्यस्स, कुसलो मच्च्‌- 
घय्यस्स कूसलो भ्रमच्चुधेग्यस्स । तस्स म्ह, भिक्खवे, ये सोतव्ब सदहा- 
तव्ब मञ्िस्सन्ति, तेस त भविस्सति दीघरत्त हिताय सुखाया'' ति । 

९ इदमवोच भगवा । इद वत्वा सुगतो श्रथापर एतदवीोच 
सत्था - 

“भ्र लोको परो लोको ` , जानता सुप्पका्सितो । 
यं च मारन सम्पत्त, भ्रप्पत्त य च मच्चुना ॥ 
सब्ब लोक श्रभिञ्व्ाय, सम्बुद्धेन पजानता । 
विवट श्रमतद्वार, खेम निब्बानपत्तिया ।। 
छिन्न पापिमतो सोत, विद्धस्त॒विनटीकत ` । 
पामोज्जबहुला होथ, खेम पत्थेथ ` भिक्छवोः' ति ।। 





१ परलोको - रो०, सी° । २ विनहीकत -म० । ३ पत्तत्थ ~-म०, रो० । 
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३५. चुट्छसच्धकशुतं 
§ १ संचस्वको भ्रायस्मन्त अरस्साज समागच्छ 


१ एव मे सूत । एक समय भगवा वेसालिय विहरति महावनं 
कूटागारसालाय । तेन खो पन समयेन सच्चको निगण्टपुत्तो वे सालिय 
पटिवसति भस्सप्पवादको * पण्डितवादो साधुसम्मती बहुजनस्स । सो 
वे सालिय परिसति* एव वाच भासति - “नाह त पस्सामि समणवा 
ब्राह्मण वा, सद्धि गणि गणाचरिय, श्रपि^ श्ररहन्तं सम्मासम्बुद्ध पटि- 
जानमान, यो मया वादेन वाद समारद्धो न सङ्धम्पेय्य न सम्पकम्पेय्य 
न सम्पवेधेय्य, यस्स न कच्छेहि सेदा मुच्चेय्य्‌ । थूण चे पाह भ्रचेतन 
वादेन वाद समारभेय्य, सां श्रपि मया वादेन वाद समारा सद्धः- 
म्पेय्य सम्पकस्पेय्य सम्पवेधेय्य । को पन वादो मनुस्सभूतस्साः' ति " 

२ श्रथ खो प्रायस्मा श्रस्सजि पुञ्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि । श्रहुसा खो सच्चको निगण्ठपुत्तो 
वेसालिय जद्भाविहार श्रनुचद्धममानो भ्रनूविचरमानो श्रायस्मन्त 
प्रस्सनि दूरतो व भ्रागच्छन्त । दिस्वान येनायस्मा ग्रस्सजि तेनुपस द्धम, 
उपसद्धमित्वा भ्रायस्मता प्रस्सजिना सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त श्रहरासि । एकमन्त॒ठ्ति खो 
सच्चको निगण्यपूत्तो भ्रायस्मन्त भ्रस्सजि एतदवोचं - “कथ पन, भो 
ग्रस्सजि, समणो गोतमो सावके विनेति, कथभागा चं पन समणस्स 
गोतमस्स साघकेसु श्रनुसासनी बहुला पवत्तती' ति † 

“एव खो, श्रगगिवेस्सन, भगवा सावके विनेति, एव भागा च पन 
भगवतो सावकेयु श्रनुसासनी बहुला पवत्तति ~ खूप, भिक्लवे, ्रनिच्च, 
वेदना श्रनिच्चा, सज्जा ्रनिच्चा, सह्भारा श्रनिच्चा, विज्जाण 
ग्रनिच्च । रूप, भिक्खवे, श्रनत्ता, वेदना श्रनत्ता, सञ्व्या श्रनत्ता, 
स्वारा अ्रनत्ता, चिञ्जाण अ्ननत्ता । सब्बे सद्भारा भ्रनिच्चा, सब्बे 
धम्मा ग्रनत्ता ति। एवं खो, श्रग्गिवेसन, भगवा सावके विनेति, एवे 
भागा च पन भगवतो सावकेसु ्रनुसासनी बहुला पवत्तती'' ति । 


१ भस्सप्पवादिको -सी०, स्या०, रो० । २ परिसर्ति-सी०,रो०। ३ श्रमिच- 
स्याऽ । 
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“"दुस्युत वत, भो श्रस्सजि, भ्रस्सुम्ह ये मय एवेवादि समण 
गोतम श्रस्सुम्ह । भ्रप्पेव नाम मय कदाचि करहचि तेन भोता गोतमेन 
सदधि समागच्छेय्याम, श्रप्पेव नाम सिया कोचिदेव कथासत्लापो, श्रप्पेव 
नाम तस्मा पापका दिद्भिगता विवेचेय्यामा'' ति । 


§ २ सस्चको भगवन्त उपसङ्कमि 
२३ तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि लिच्छविसतानि सन्थागारे' 
सच्निपतितानि होन्ति केनचिदेव करणीयेन । ग्रथ खो सच्चको निगण्ठ- 
पत्तो थेन ते लिच्छवी तेनुपस दमि, उपस द्धुमित्वा ते लिच्छ्वी एतद- 
वोच ~ “श्रभिक्कमन्तु भोन्तो लिच्छवी, श्रभिक्कमन्तु भोन्ता लिच्छवी, 
म्रज्ज मे समणेन गोतमेन सदधि कथासल्लापो भविस्सति । सचे मे 
समणो गोतमो तथा पतिद्टिस्सति यथाः च मे जातञ्जतरेन सावकेन 
ग्रस्सजिना नाम भिक्खना पतिद्ित, सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो 
दीघलोमिक एक लोमेसु गहेत्वा भ्राकड्ढेय्य परिकड्ढेय सम्परिकड्टेय्य, 
एवमेवाह समण गोतम वादेन वाद भ्राकड्स्सामि परिकड्वस्सामि समस्प- 
रिकड्िस्सामि । सेस्यथापि नाम बलवा सोण्डिकाकम्मकारोः महन्त 
सोण्डिकाकिलञ्ज गम्भीरे उदकरहदे पक्खिपित्वा कण्णे गहेत्वा म्राक- 
इटेय्य परिकड्ढेग्य सम्परिकडटेय्य, एवमाह समण गोतम वादेन वाद 
भ्राकड़िस्सामि परिकड्धस्सामि सम्परिकडडस्सामि । सेय्यथापि नाम 
बलवा सोण्डिकाधृत्तो वाल कण्णे गहेत्वा श्रोधुनेय्य निदुनेम्य निप्फो- 
टेय्य, एवमेवाह समण गोतम वादेन वाद भ्रोधुनिस्सामि निदनिस्सामि 
निप्फोटेस्सासि । सय्यथापि नाम कुञ्जरो सद्हायनो गम्भीर पोक्ख- 
रणि श्रोगाहेत्वा साणधोविक नाम कोलठितजात कठति, एवमेवाह 
समण गोतम साणधोविक मञ्ने कीटितजात कीछिस्सामि । अरभि- 
क्कमन्तु भोन्तो लिच्छवी, श्रभिक्कसन्तु भोन्ता किच्छवी, श्रज्ज मे 

समणेन गोतमेन सदधि कथासल्लापो भविस्सती' ति । 
तत्रेकच्चे लिच्छवी एवमाहसु ~ “कि समणो गोतमो सन्च- 
कस्स निगण्टपुत्तस्स वाद श्रारोपेस्सति " श्रथ खो सच्चको निगण्ठपृत्तो 
समणस्स गोतमस्स वाद श्रारोपेस्सती'" ति । एकच्चे लिच्छवी एव- 


१ सन्धागारे - म०  २-२ यथास्स मे ~ सऽ, रो० । ३ ० कम्मकरो ~ सी, 
रो० 1 ४ थाल -म०। ५ निच्छोदेय्य - सी०, निच्छादेय्य ~ सो०, निषप्पोठेय्य ~ स्था०। 
६ श्रोगरेत्वा ~ सी०, श्रोगाहित्वा ~ रो० 
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माहसुं ~ “कि सो भवमानो * सच्चको निगण्ठपृत्तो योः भगवतो वाद 
प्रारोपेस्सति ? श्रथ खो भगवा सच्चकस्स निगण्ठपृत्तस्स वाद भ्रारो- 
पेस्सती* ति । श्रथ खो सच्चको निगण्टपूत्तो पञ्चमत्तेहि लिच्छविसतेहि 
परिवृतो येन महावन कूटागारसाला तेनुषसद्धमि । 

४ तेन खो पन सभयेन सम्बहुला भिक्ख श्रन्भोकासे चद्धुमन्ति । 
ग्रथ खो सच्चको निगण्ठपत्तो येन ते भिक्खू तेनुपसङ्खमि, उपसङ्खमित्वा 
ते भिक्ख्‌ एतदवोच ~ कह न॒ खो, भो, एतरहि सो भव गोतमो 
विहरति 7? दस्सनकामा हि मय त भवन्त गोतम ति । 

एस, श्रग्गिवेस्सन, भगवा महावनं श्रज्ज्ोगाहेत्वा श्रञ्- 
तरस्मि स्क्छमूले दिवाविहार निसिन्नो" ति । 

ग्रथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो महतिया लिच्छविपरिसाय सदधि 
महावन श्रज्छोगाहेत्वा येन भगवा तेनृपसद्धमि , उपसङ्ुमित्वा भगवता 
सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त 
निसीदि । ते पि खो लिच्छवी प्रप्पकच्चे भगवन्त भ्रमि वादेत्वा एकम 
निसीदियु, ्रप्पेकच्चे भगवता सदधि सम्मोदिसु, सम्मोदनीय कथ सार- 
णीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु । श्रप्पेकच्चे येन भगवा तेन- 
ञ्जलि पणामेत्वा एकमन्त निसीदिसु, म्रप्पकच्चे भगवतो सन्तिके नाम- 
गोत्त सावेत्वा एकमन्त निसीदिसु, म्रप्पेकच्चे तुण्डीमूता एकमन्त 
निसीदिषु । 

§ ३ सच्चकस्सं वादो 

५ एकमन्त निसिन्नो खो सच्चको निगण्ठपृत्तो भगवन्त एतद- 
वोचं ~ “पुच्छेय्याहु भवन्त गोतम किञ्चिदेव देस, सचे मे भव गोतमो 
ग्रोकास करोति पञ्हस्स वेय्याकरणाया' ति । 

“पुच्छ, श्रग्गिवेस्सन, यदाकह्ुसी' ति । 

“कथ पन भव गोतमो सावके विनेति, कथ भागा च पन भोतो 
गोतमस्स सावकेसु ्रनुसासनी बहुला पवत्तती' ति 

“एव खो रह, भ्रग्गिवेस्सन, सावके विनेमि, एवभागा च पन 
म सावकेसु म्रनुसासनी बहुढा पवत्तति -ूप, भिक्छवे, भ्रनिच्च, 

पे० सब्बे धम्मा श्रनत्ता' ति । एव खौ ग्रहः ग्रभ्गिवेस्सन, सावके 
विनेमि, एव भागा च पन मे सावकेयु ्रनुसासनी बहुला पवत्तती' ति । 


१ भमानौ -सी° । २ सी रोऽ पोत्यकेसु न्थ! 
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“उपमा म, भो गोतम, पटिमाती'" ति । 
'पटिभातु त, श्रग्गिवेस्सना'' ति भगवा श्रवोच । 


च 


६ “सय्यथापि, भो गोतम, ये केचिमे बीजगामभूतगामा वृद्धि 
विरूच्नि वेपुल्ल श्रापज्जन्ति, सब्बे ते पठवि निस्साय पठविय पतिद्भाय । 
एवमेते बीजगामभ्‌तगामा वृद्धि विरूष्हि वेपुल्ल भ्रापञ्जन्ति । सेंय्य- 
थापि वा पन, भो गोतम, ये केचिमे बलकरणीया कम्मन्ता करीयन्ति, 
सब्बे ते पठवि निस्साय पठविय पतिद्वाय । एवमेतं बलकरणीया 
कम्मन्ता करीयन्ति । एवमेव खो, भो गोनम, रूपत्ताय पुरिसपुग्गलो 
रूपे पतिद्राय पुञ्ज वा श्रपुञ्ज्य वा पसवति, वेदनत्ताय पुरिसपुम्गलो 
वेदनाय पतिद्भाय पुञ्व्य वा श्रपुञ्ज वा पसवति, सञ्च्यत्ताय पुरिस- 
पुरगलो सजञ्व्नाय पतिटाय पुञ्व्य वा श्रपुञ्च वा पसवति, सद्खारत्ताय 
पुरिसपुग्गलो सह्खारेसु पतिद्राय पुञ्व्य वा श्रपुञ्व्य वा पसवति, 
विञ्ज्याणत्ताय पुरिसपुग्गलो विञ्जाणे पतिद्राय पुञ्ज वा श्रपुञ्ख् वा 
पसवती" ति । 

७ “ननु त्व, श्रग्गिवेस्सन, एव॒ वदेसि -.रूप मं प्रत्ता, क्दना 
मे श्रत्ता, सज्न्मा मे प्रत्ता, सद्भारा मे प्रत्ता, विञ्व्याण मे ग्रत्ता'' ति" 

“श्रहु हि, भो गोतम, एव वदामि - रूप मे श्रत्ता, वेदना में 
ग्रता, सञ्च्ा मे म्रत्ता, सद्खारा मे भ्रत्ता, विञ्व्याण म ्रत्ता' ति, श्रय 
च महती जनता" * ति । 

"कि हि ते, ग्रग्गिवेस्सन, महती जनता करिस्सति † इद्ध त्व, 
ग्रग्गिवेस्सन, सक येव वाद निन्बेठेही' ति । 

“ग्रह्‌ हि, भो गोतम, एव वदामि ~ “रूप मे श्रत्ता, वेदना मं 
प्रत्ता, सञ्व्ना मे प्रत्ता, सद्धारा मे प्रत्ता, विज्वयाण मं श्रत्ता' ति। 

८ “तेन हि, भ्रगिगिवेस्सन, त येवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते 
खमेय्य तथा त ब्याकरेय्यासि । त कि मज्जसि, श्रगिगिषेस्सन, वत्तेथ्य 
रज्ञो खत्तियस्स मृद्धावसित्तस्स सकस्मि विजिते वसो - घतेताय वा 
घातेतु, जापेताय वा जापेतु, पव्बाजेताय वा पव्बाजेतु, सेय्यथापि रजञ्नो 
पसे नदिस्स कोसलस्स, सेय्यथापि वा पन रञ्यो मागधस्स ग्रजात- 
सत्तुस्स वेद॑ंहिपुत्तस्सा” ति ? 

“वत्तेय्य, भो गोतम, रञ्मो खत्तियर्स मुद्धावसित्तस्स सकस्मि 
विजिते वसो - घतेताय वा घातेतु, जापेताय वा जापेतु, पव्बाजेताय 
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वा पव्बाजेतु, सेग्यथापि रज्ो पसेनदिस्स कोसलस्स, सेय्यथापि वा 
पन रञ्जो मागधघस्स श्रनातसत्तुस्स वेदंदिपृत्तस्स । इमेस पि हि, भो 
गोतम, सद्धान गणान ~ सेग्यथीद, वज्जीन मल्लान ~ वत्तति सकस्मि 
विजिते वसो - घातेताय वा घातेतु, जापेताय वा जापतु, पव्बाजेताय 
वा पञ्बाजेतु । कि पन रजञ्मो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स, सय्यथापि 
रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स, सेग्यथापि वा पन रज्ञो मागधस्स 
प्रजातसत्त॒स्स ॒वेदेहिपुत्तस्स ? वत्तेय्य, भो गोतम, वत्तित्‌ च मर- 
हती" ति । 

९ “त किं मञ्ज्यसि, श्रग्गिवेस्सन, यत्व एव वदेसि - रूप 
मे ग्रत्ता' ति, वत्तति तं तस्मि रूपे वसो - एवमे रूप होतु, एव मे रूप 
मा ग्रहोसी' ति 7 

एव वत्ते, सच्वको निगण्ठपृत्तो तुण्ही ग्रहोसि । दुतिय पि खो 
भगवा सच्चक निगण्टपत्त एतदवोच - "त कि मज्जसि, श्रग्गिवेस्सन, 
य त्व एव वदेसि ~ “रूप मे म्र्ता' ति, वत्तति ते तस्मि रूपें वसो - एव 
मेरूप होतु, एवमे रूप मा श्रहोसी"" ति? दुतिय पि खो सच्चको 
निगण्ठपृत्तौ तुण्ही श्रहोसि । श्रथ खो भगवा सच्चक निगण्टपृत्त एतद- 
वोच -“्याकरोहि दानि, भ्रग्गिवेस्सन, न दानि ते वुण्टीभावस्स कालो । 
यो कोचि, श्रगिगवेस्सन तथागतेन यावततिय सहधम्मिक पञ्‌ पृष्र 
न व्याकरोति, एत्थेवस्स सत्तधा मुद्धा फलती' ति । 


१० तेन खो पन समयेन वजिरपाणि यक्लो भ्रायस ` वजिर 
भ्रादाय श्रादित्त सम्पञ्जलित सजोतिभत सच्चकस्स निगण्ठपृत्तस्स 
उपरिवेहास रितो होति-स्चाय सच्चको निगण्ठपृत्तो भगवता यावततिय 
सहधम्मिक पञ्ह पदर न व्याकरिस्सति एत्थेवस्स सत्तधा मुद्ध फाल- 
स्सामीति। त खो पन वजिरपाणि यवख भगवा चेव पस्सति सच्चको 
चं निगण्ठपृत्तो । श्रथ खो सच्चको निगण्ठपृत्तो भीतो सविग्गो लोम- 
हद्वजातो भगवन्तं येव ताण गवेसी ` भगवन्त येवं लेण गवेसी भगवन्त 
येव सरण गवेसी , भगवन्त एतदवोचं ~ ' पृच्छंतु म भव गौतमी, व्याक- 
रिस्सामी'' ति। 


त कि मज्जसि, श्रग्गिवेस्सन, य त्व एवं वदेसि ~ शूप 


दियत 


१ श्रयस-रो० । २ गवेसि~सी०। 
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वा पुरिम । त कि मज्जसि, भ्रग्गिवेस्सन, रूपं निच्च वा भ्रनिच्च 
वाति ? 
-स्रनिच्च, भो गोतम" । 
य पनानिच्च दक्ख वात सुख वा" ति ? 
5 “दुक्छ, भो गोतम" । 
"य पनानिच्च दक्ख विपरिणामधम्म, कल्ल नु त समनुपरिसित्‌ 
- "एत मम एसोहमस्मि, एसो मे ग्रता?'' ति ? 
नो हिद, भो गोतम" । 
"त कि मज्जसि, प्रग्गिवेस्सन, वेदना पेऽ संञ्या पे° 
0 सह्धारा पे० त कि मजञ्व्सि, प्रग्गिवेस्सन, विञ्जाण निच्च वा 
ग्रनिच्च वा ति ? 
“.म्रनिच्च, भो गोतम । 
"य पनानिच्च दुक्खं वा त सुख वा” ति ? 
"दुक्ख, भो गोतम" । 
15 "य पनानिच्च दुक्खं विपरिणामधम्म, कल्ल नु त समनुपस्सित्‌ 
- एत मम एसोहमस्मि एसो मे ्रत्ता' " ति † 

“नो हिद, भो गोतम” । 

१३ “त कि मञ्व्सि, श्रग्गिवेस्सन, योनु खो दूव्ख भ्रल्लीनो 
दुक्खं उपगतो दुक्छ ॒भ्रज््ोसितो, दक्ख एत मम, एसोहमस्मि, एसो 
2 मे अ्रत्ता' ति समनुपस्सति, श्रपिनुखो सीसाम वा दुक्खं परिजानेय्य, 

दुक्ल वा परिक्छेपेत्वा विह्रेय्या'" ति 
` किं हि सिया, भो गोतम ? नो हिद, भो गोतमा” ति। 
^त' कि मज्जसि, श्रग्गिवेस्सन, नन्‌ त्व ए सन्ते दक्ख श्रल्लीनो 
दुक्ड उपगतो दक्ख अज्स्ोसितो दुक्खछ ~ एत मम, एसोहमस्मि, एसो 
25 मे मत्ताः ति समनृपस्सती" ति † 
“कि हि नो सिया, भो गोतम ? एवमेत * भो गोतमा” ति । 
१४ “सय्यथापि, भ्रर्गिवेस्सन, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी 
सारपरियेसन चरमानो तिण्ह॒ कुठारि प्रादाय वन पविसेय्य । सो 
तत्थ परस्सेथ्य महन्त कदलिक्छन्ध उजु नव प्रकक्कुकजात ` । तमेन मूले 


१- १ रो° पोत्थके नत्थि । * एवमिद-सी०) २ तिरिबण-सी०। ३ श्रकु- 
क्कट जातं -स्या० । 
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चछिन्देय्य, मूले छेत्वा श्रे छिन्देथ्य, ग्रगगे दत्वा पत्तवद्टि विनिन्भुजेय्य । 
सो तत्थ पत्तवद्ि विनिब्भृजन्तो फेग्गु पि नाधिगच्छेय्य, कुतो सार ? 
एवमेव खो त्व, श्रग्गिवेस्सन, मथा सकस्मि वादे समनुयु ज्जियमानो 
समनुगाहियमानो ` समनुभासियमानो रिक्तो तुच्छो म्रपरद्धो । भासिता 
खो पन तं एसा, श्रग्गिवेस्सन, वेसालिय परिसति वाचा ~ नाह त 
पस्सामि समण वा ब्राह्मण वा, सद्भि गणि गणार्चारय, श्रपि ग्ररहन्त 
सम्मासम्बुद्ध पटिजानमान, यो मया वादेन वाद समारद्धो न सद्धुम्पेय्य 
न सम्पकस्पेग्य न सम्पवेधेय्य, यस्स न कच्छेहि सेदा मुच्चेस्यु । थूण 
चेपाह' श्रचेतन वादेन वाद समारभय्य सापि मया वादेन वाद समा- 
रुढा सङ्खम्पेय्य सम्पकम्पेभ्य समभ्पवेधेय्य । को पन वादो मनुस्स- 
भूत्तस्सा' ति ? तुय्ह्‌ खो पने, अरग्गिवेस्सन, भ्रप्पेकच्चानि सेद- 
फुसितानि नलाटा मत्तानि, उत्तरासद्ध विनिभिन्दित्वा भूमिय पतिद्वु- 
तानि। मथ्ह्‌ खो पन, अ्रग्गिवेस्सन, नत्थि एतरहि कायस्मि सेदो” ति । 
इति भगवा तस्मि परिसति सुवण्णवण्ण काय विवरि । एव वृत्ते, सच्चको 
निगण्ट्पुत्तो तुण्ठीभूतो मडकुभूतो पत्तक्वन्धो श्रधोमुखो पञ्ज्ञायन्तो 
म्रप्पटिभानो निसीदि । 
$ ४ मङ्कभूतो सच्चको 


१५ श्रय खो दुम्मुख लिच्छविपृत्तो सच्चक निगण्टयुत्त तुण्ही- 
भूत॒ मड्कुभूत पत्तक्खन्ध श्रधोमुखं पज्ज्ञायन्त ग्रप्पटिभानं विदित्वा, 
भगवन्त एतदवोच ~ “उपमा म, भगवा, पटिभाती' ति । 

पटिभातु त, दुम्मुखा' ति भगवा भ्रवोच । 

“सेप्यथापि, भन्ते, गामस्स वा निगमस्स वा म्रविहूरे पोक्ख- 
रणी । तत्रास्स कक्कटको । श्रथ खो, भन्ते, सम्बहला कूमारका वा 
कुमारिका वा तम्हा गामा वा निगमा वा निक्खमित्वा येन सा पोक्छरणी 
तेनुपसङ्धमय्य्‌ , उपस _्मित्वा त पोक्डरणि ओ्रोगाहेत्वा त कक्कटक 
उदका उद्धरित्वा थले पतिहापेय्यु । यजञ्ज्यदेव हि सो, भन्ते, कक्कटको 
प्रक प्रभिनिन्नामेय्यत तदेव ते कुमारका वा कुमारिका वा कटुन वा 
कथलेन वा सज्छिन्देय्य॒ सम्भञ्जेय्यु सम्पलिभञ्जेय्यु । एव हि सौ, 
भन्ते, कक्कटको सब्बेहि ग्रठेहि सच्छिन्लेहि सम्भग्गेहि सम्पलिभग्गेहि 


१ समनुगासियमानो ~ स्या० । २ वचेपह्‌ - सी०, रोऽ । ३ विनिन्मिन्दित्वा ~ 
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प्रभब्बो त पोक्खेरणि पून म्रातरितु, सेथ्यथापि पृञ्बे । एवमेव सखो, भन्ते, 
यानि' सनच्चकस्स निगण्टपुतस्सं विसूकायितानि विसेवितानि विष्फन्दि- 
तानि तानि पि सन्बामि भगवता सञ्छिन्नानि सम्भग्गानि सम्पलि- 
भग्मानि, ग्रभन्बो च दानि, भन्ते, सच्चको निगण्टपृत्तो पून भगवन्त 
उपसद्धमितु यदिद वादाधिप्पायो' ति 1 

१६ एवं वृत्ते सच्चको निगण्ठपृत्तो दुम्मुख लिच्छविपृत्त एतद- 
वोच - “श्रागमेहि त्व, दुम्मुख, श्रागमेहि त्व, दुम्मुख । न मय तया 
सदधि मन्तेम, इध मय भोता गोतमेन सदधि मन्तेम । तिहुतेसा, भो 
गोतम, श्रम्हाक चेवं प्रञ्ञेस च पुथुसमणन्राह्यणान वाचा । विलाप 
विलपित मजञ्ने। कित्तावता चनु खोभोतो गोतमस्स सावको सासन- 
करो होति म्रोबादपतिकरो तिण्णविचिकिच्छो विगतकथद्धुथो वेसा- 
रज्जप्पतो श्रपरप्पस्चयो सत्थुसासने विहरती ” ति ? 

“इध, अ्रग्गिवेस्सन, मम सावको य किञ्चि रूप श्रतीताना- 
गतपच्चुप्पन्न म्रज्छत्त वा बहिद्धा वा श्रोद्टारिक वा सुखुम वा हीन वा 
पणीत वा य दूरे सन्तिके वा, सब्ब रूप नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो 
ग्रत्ता' ति एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्बाय पस्सति । या काचि वेदना 

पे याकाचिंसञ्व्या पे० यं केचिंसह्भारा प० य किञ्चि 
विञ्जाण म्रतीतानागतपच्चुप्पन्न श्रज््त्त वा बहिद्धा वा श्रोठारिकं वा 
सुखुम वा हीन वा पणीत वा, य दूरे सन्तिके वा, सब्ब विजञ्ज्याण नेत मम, 
नेसोहमस्मि, न मसो ग्रत्ता' ति एवमेत यथाभूत सम्मप्पञ्व्याय पस्सति । 
एत्तावता खो, श्रग्गिवेस्सन, मम सावको सासनकरो होति ग्रोवादपतिकरो 
तिण्णविचिकिच्चछो विगतकथ ङ्थो वेसारज्जप्पत्तो श्रपरप्पच्चयो सत्थु- 
सासनं विहरतीः' ति । 

१७ “कित्तावता पन, भो गोतम, भिक्खु श्ररह होति खीणा- 
सवो वुसितवा कतकरणीयो श्रोहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्छीण- 
भवसयोजनो सम्मदञ्न्नाविमुत्तो"" ति ? 

` इध, ्रग्गिवेस्सन, भिक्खु य किञ्चि रूप श्रतीतानागतपच्चु- 
प्पन्न अज््त्त वा बहिद्धावा श्रोढारिक वा सुखुम षा हीन वा पणीत 
वामर दूरे सन्तिके वा सव्व रूप नेत मम, नैसोहमस्मि, न मेसो श्रता" 
ति एवमेत यथाभूतं सम्मप्पञ्च्ाय दिस्वा श्नुपादा विमृत्तो होति | 
या काचि वेदना पे० .या काचि सञ्न्ा .पे० येकेचिं सदह्भारा 
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प९ य किञ्न्विविजञ्व्ाणभ्रतीतानागतपच्चृप्पन्च ग्रज्घत्त वा बहिद्धा 
वाश्रोठारिकवा सुखूम वा हीन वा पणीतवाय दूरे सन्तिके वा सब्ब 
विञ्ज्याण नेत मम, नेसोहमस्मि, न मेसो भ्रत्ता' ति एवमेत यथाभूत 
सम्मप्पञ्व्याय दिस्वा भ्रनुपादा विमृत्तो होति । एत्तावता खो, भ्रग्गि- 
वेस्सन, भिक्खु भ्ररह्‌ होति खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो श्रोहित- 
भारो अरनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो सम्मदजञ्जाविमृत्तो । एव 
विमृत्तचित्तो' खो, भ्रग्गिवेस्सन, भिक्वु तीहि श्रनुत्तरियेहि समन्नागतो 
हौति - दस्सनानृत्तरियेन, पटिपदानुत्तरियेन, विमृत्तानुत्तरियेन । एव 
विमुत्तचित्तो खो, भ्रग्गिवेस्सन, भिक्खु तथागत येव सक्करोति गर? 
करोति मानेति पूजेति - बृद्धो सो भमवा बोधाय धम्म देसेति, दन्तो 
सो भगवा दमथाय धम्म देसेति, सन्तो सो भगवा समथाय धम्म देसेति, 
तिण्णो सो भगवा तरणाय धम्म देसति, परिनिन्बृतो सो भगवा परि- 
निन्बानाय धम्म देसेती* ति । 
8 ५ पराभ्‌तो सच्चको 
१८ एव वृत्ते, संच्चको निगण्ठपृत्तो भगवन्त एतदवोच - 
"मयमेव, भो गोतम, धसी, मय पगन्बा, ये मय भवन्त गोतम वादेन वाद 
ग्रासादेतब्बं श्रमल्जिम्ह । सिया हि, भो गोतम, हप्थि पभिन्न भ्रासज्ज 
पुरिसस्स सोत्थिभावो, न त्वेव भवन्त गोतम श्रासंञ्ज सिया पुरिसस्स 
सोत्थिभावो । सिया हि, भो गोतम, परज्जालत * श्रग्गिक्खेन्ध श्रासंञ्ज 
पुरिसस्स सोत्थिभावो, न त्वेव भवन्त गोतमः प्ासज्ज सिया पुरिसस्स 
सोत्थिभावो । सिया हि, भो गोतम, ्रासीविस घोरविस ग्रासज्ज पुरि- 
सस्स सोत्थिभावो, न त्वेव भवन्त गोतम भ्रासज्ज सिया परिसस्स सोत्थि- 
भावौ । मयमेव, भो गोतम, धसी, मय पगब्बा, ये मय भवन्त गोतमं 
वादेन वाद श्रासादेतव्ब श्रमञ्च्निम्ह । प्रधिवासेतु मे भव गौतमो स्वात- 
नाय भत्त सदधि भिक्खुसङ्धेना'' ति । भ्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 
१९ श्रथ खो सच्चको निगण्ठपृत्तो भगवतो अ्रधिवासन विदित्वा 
ते लिच्छवी भ्रामन्तेसि ~ चुणन्तु मे भोन्तो लिच्छवी, समणो मे गोतमो 
निमन्तितो स्वातनाय भत्त' साद्व भिक्वुसह्वंन । तेन मे श्रभिहरेय्याथ 
यमस्स पतिरूप मञ्जेय्याथा” ति । श्रथ खो ते लिच्छवी तस्सा रत्तिया 
१ विमृत्तो-सी०। २ गर-सी०, स्या०, रोऽ 1 ३ जलन्त -सी० रोऽ । 


४ भत्तेन-सी०। ५ येन-~स्या०,रो०। 
म० चि° ~ ३७ 
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ग्रच्चये न सच्चकस्स निगण्ठपुत्तस्स पञ्चमत्तानि थालिपाकसतानि भत्ता- 
भिहार श्रभिहरिसु । ग्रथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो सके भ्रारामं पणीत 
खादनीय भोजनीय पटियादापेत्वा भगवतो काल श्रारोचपेसि - कालो, 
भो गोतम, निद्टित भत्त'' ति । श्रथ खो भगवा पृव्बण्हसमय निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन सच्चकस्स निगण्ठपुत्तस्स भ्रारामो तेनुपसङ्खमि, 
उपस दमित्वा पञ्जत्ते श्रासनं निसीदि सद्भि भिक्खुसद्धंन । श्रथ खो 
सच्चको निगण्ठपृत्तो बुद्प्पमुखं भिक्वसद्ध पणीतेन सखादनीयेन भोज- 
नीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि । श्रथ खो सच्चको निगण्ठपुत्तो 
भगवन्तं भृत्तावि प्रोनीतपत्तपाणि अ्ञ्व्यतर नीच भ्रासन गहेत्वा एक- 
मन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो सच्चक। निगण्ठपृत्तो भगवन्त 
एतदवोचं ~ “यसिद, भो गोतम, दाने पुञ्ज च पुञ्जमही च त दायकान 
सुखाय होत्‌'' ति । 

“य खो, भ्रग्गिवेस्सन, तादिसर दक्खिणेय्य श्रागस्म श्रवीतराग 
ग्रवीतदोस श्रवीतमोह, त दायकान भविस्सति । य खो, श्रग्गिवेस्सन, 
मादिसर दक्खिणेय्य भ्रागसम्म वीतराग वीतदोस वीतमोहः, त ॒नु्ह्‌ 
भविस्सती' ति । 








३६. महामच्चकपुच 
§ १ सच्चकस्स पञ्टो 


१ एव मे सूत । एक समय भगवा वेसालिय विहरति महावने 
कूटागारसालाय । तेन खो पन समयेन भगवा पुञ्बण्डसमय सुनिवत्थो ` 
होति ` पत्तचीवरमादाय वेसालि ` पिण्डाय पविसितुकामोः । श्रथ खो 
सच्चको निगण्ठपृत्तो जद्खाविहार श्रनृचङ्खममानो श्रनुविचरमानो येन 
महावन कृटागारसाला नेनुपसङ्धमि । ग्रहसा खो प्रायस्मा प्रानन्दो 
सच्चकं निगण्ठपुत्त दूरतो व श्रागच्छन्त । दिस्वान भगवन्त एतदवोच- 
“श्रय, भन्ते, सच्चको निगण्ठपत्तो म्रागच्छति भस्सप्पवादको पण्डित- 
वादो साधुसम्मतो बहूजनस्स । एसो खो, भन्ते, श्रवण्णकामो बुद्धस्सः 
ग्रवण्णकामो धम्मस्स, भ्रवण्णकामो सङ्खस्स । साधु, भन्ते, भगवा मुहत्त 
निसीदतु श्रनुकस्प उपादाया'” ति । निसीदि भगवा पञ्जत्तं श्रासने । 
प्रथ खो सच्चको निगण्ठपृत्तो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसद्धमित्वा 
भगवता सदधि सम्मोदि, सम्मोदनीय कथ सारणीय' वीतिसारेत्वा एक- 
मन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो सच्चको निगण्ठपृत्तो भगवन्त 
एतदवीच - 

२ “सन्ति, भो गोतम, एके समणत्राह्मणा कायभावनानुयोग- 
मनुयुत्ता विहरन्ति, नो चित्तमावन । फुसन्ति हि ते, भो. गोतम, सारी- 
रिक दक्ख वेदन । भूतपुन्ब, भो गोतम, सारीरकाय दुक्छाय वेदनाय 
फुदरस्स सतो ऊरुक्खम्भो पि नाम भविस्सति, हदय पि नाम फलिस्सति, 
उण्हं पि लोहित मुखतो उग्गमिस्सति, उम्माद पि पापुणिस्सति चित्त- 
क्खेपं । तस्स खो एत, भो गोतम, कायन्वय चित्त होति,कायस्स वसेन 
वत्तति । त किस्सं हतु " 

“श्रभावितत्ता चित्तस्'“ । 

“सन्ति पन, भो गोतम, एके समणतब्राह्मणा चित्तभावनानूयोग- 
मनुयुत्ता विहरन्ति, नो कायभावन । पुसषन्ति हि ते *भो गोतम, चेतसिक 


१- १ निवासेत्वा - सी०। २ वेसालिय~स्या०। ३ पविसितुकामो होति- 
सी०। ४ साराणीय ~ सी०, स्या०, रो० । ५ फालिस्सति ~ सी ।६ सी रो° पौत्यकेसु 
नत्थि । 
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दक्ख वेदन । भृतयुन्ब, भो गोतम, चेतसिकाय दुक्छाय वेदनाय पुटुस्सं 
सतो ऊरक्खम्भो पि नाम भविस्सति, हदय पि नाम फलिस्सति, उण्ह्‌ 
पि लोहित शुखतो उगगमिस्सति, उम्माद पि पापुणिस्तति चित्तक्खेप । 
तस्स खो एसो, भो गोतम, चित्तन्वयो कायो होति, चित्तस्स वसेन वत्तति । 
त किस्स हेतु" ? 

'श्रभावितत्ता कायस्सः' । 

"“तसस म्ह, भो गौतम, एव होति - श्रद्धा भोतो गोतमस्सं 
सावका चित्तभावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति, नो कायभावन" ति । 

३ “किन्ति पन ते, भ्रग्गिवेस्सन, कायभावना सूता ति ? 
“सय्यथीदं ~ नन्वो वच्छो, किसो सङ्धिच्चो, मक्खलि गोसालो - एते 
हि, भो गोतम, भ्रचेलका मुत्ताचारा हत्थापलेखना, न एहिभहन्तिका ` 
न तिद्ुभहन्तिका, न भ्रमिहट न उदिस्सकत न निमन्तन सादियन्ति, तें 
न कम्भिमुखा पटिग्गण्ट्न्ति, न कटठोपिमुखा परिग्गण्न्ति,न एलकमन्तर 
न दण्डमन्तर न मुसलमन्तर, न द्विन्न भृञ्जमानाने, न गब्भिनिया न 
पायमानाय न पुरिसन्तरगताय, न सङ्ध्त्तीसु, न यत्थ सा उपद्वितो होति, 
न यत्थ मक्खिका सण्डसरण्डचारिनी, न मच्छ न मसनसुरनमेरयन 
थुसोदक पिवन्ति । ते एकागारिका वा होन्ति एकालोपिका, द्रागारिका 
वा होन्ति दालोपिका पे० सत्तागारिका वा होन्ति सत्तालोपिका। 
एकिस्सा पि दत्तिया यापेन्ति, द्वीहि पि दत्तीहि यापेन्ति पं० सत्तहि 
पि दत्तीहि यापेन्ति एकाहिकं पि श्राहार श्राहारेन्ति, दीहिक पि 
भ्राहार प्राहारेन्ति पे० सत्ताहिक पि श्राहार श्राहारेन्ति। इतिएव 
रूप श्रदधमासिक पि परियायभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ती” ति । 

४ “कि पन ते, भ्रग्गिवेस्सन, तावतकेनेव याप्रेन्ती"" ति ? 

“नो हिद, भो गोतम । श्रप्पेकदा, भो गोतम, उल्ारानि उद्ा- 
रानि खादनीयानि खादन्ति, उव्छारानि उलारानि भोजनानि भुञ्जन्त, 
उदछारानि उक्ारानि सायनीयानि सायन्ति, उद्ारानि उद्ारानि 
पानानि पिवन्ति । ते इम काय बल गाहेग्ति नाम, ब्रूहेन्ति नाम, मेदेन्ति 
नामा ति। 


ति, । 1 


९ एहिभदन्तिका ~ सी०, स्या०, रो० । २ सायनियानि -सी०, रो० ! ३ इमेहि - 


रीर । 
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"य खो ते, म्रग्गिवेस्सन, पुरिम पहाय पच्छा उपचिनन्ति, एव 
दरमस्स कायस्स श्राचयापचयो होति । किञ्म्चि पन ते, म्रगिवेस्सन, चित्त- 
भावना सूता" ति 

चित्तभावनाय सो सच्चको निगण्टपत्तो * भगवता पदो समानो 
न सम्पायासि । 

§ २ को कायभावना का च चित्तभावना 


५ श्रथ खो भगवा सच्चक निगण्टपृत्त एतदवोच- यापि 
सो ते एसा, श्रग्गिवे स्तन, पुरिमा कायभावना भासिता सा पि श्ररियस्स 
विनये नो धम्मिका कायभावना । कायभावन पि खो त्व, भ्रग्गिवेस्सन, 
नं श्रञ्जासि, कुतो पने त्व चित्तभावन जानिस्ससि † श्रपि च, प्रगि- 
वेस्यन, यथा म्रभावितकायो चं होति श्रभावितचित्तो च, भावितकायो 
च होति भावितचित्तो च, त सुणाहि, साधृक मनसि करोहि, भासि- 
स्सामी'" ति । “एवं, भो" ति खो सच्चको निगण्ठपृत्तो भगवतो पच्च- 
स्सोसि । भगवा एतदवोच - 

६ “कथ च, ग्रग्गिवेस्सन, श्रभावितकायो च॑ होति भ्रभावित- 
चित्तो च † इध, अरग्गिवेस्सन, ्रस्युतवतो पथुजनस्स उप्पज्जति मुखा 
वेदना । सो सुखाय वेदनाय पुटौ समानो सुखसारागी च होति सुख- 
सारागित च श्रापञ्जति । तस्स सा सुखा वेदना निरज्छति । सुखाय 
वेदनाय निरोधा उप्पज्जति दुक्खा वेदना । सो दुक्खाय वेदनाय पुटो 
समानो सोचति किलमति परिदेवति, उरत्ताछि कन्दति, सम्मोह्‌ श्राप- 
ज्जति । तस्स खो एसा, श्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना पि सुखा वेदना चित्त 
परियादाय तिदुति भ्रभावितत्ता कायस्स, उप्पन्ना पि दुक्ा वेदना चित्त 
परियादाय तिद्ति श्रभावितत्ता चित्तस्सं । यस्स कस्सचि, प्रग्गिवेस्सन, 
एवं उभतोपक् उप्पन्ना पि सूखा वेदना चित्त परियादाय तिदरुति ग्रभा- 
वितत्ता कायस्स, उपपन्ना पि दुक्खा वेदना चित्तं परियादाय तिद्रति 
ग्रभावितत्ता चित्तस्स, एव खो, श्रगिवेस्सन, भ्रभावितकायो च होति 
ग्रभावितचित्तनो च । 

७, “कथं च, श्रगिगिवेस्सन, भावितकायो च होति भावितचित्तो 

च ? इध, भ्रशिगवेस्सन, सुतवतः श्ररियसाक्कस्स उमप्पज्जति सुखा 


१ निगत्थपत्तो -स्या० । 
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वदना । सो सुखाय वेदनाय पटर समानो न सुखसारागी च होति न 
सुखसारागित च श्रापज्जति । तस्स सा सुखा वेदना निरुञ्ति । 
सुखाय वेदनाय निरोधा उप्पज्जति दुक्खा वेदना । सो दुक्वाय वेदनाय 
फुट समानो न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताछि कन्दति 
न सम्मोह्‌ प्रापज्जति । तस्स खो एसा, भ्रग्गिवेस्सन, उपपन्ना पि सुखा 
वेदना चित न परियादाय तिद्रुति भावितत्ता कायस्स, उप्पन्ना पि दुक्खा 
वेदना चित्त न परियादाय तिटुति भावितत्ता चित्तस्स । यस्स कस्सचि, 
भ्रग्गिवेस्सन, एव उभतोपक्ल उप्पन्ना पि सुखा वेदना चित्त न परिया- 
दाय तिद्रुति भावितत्ता कायस्स, उपपन्ना पि दुकषखा वदना चित्त न परि- 
यादाय तिट्ुति भावितता चित्तस्स । एवं खो, भ्रग्गिवेस्सन, भावितकायो 
च होति भावितचित्ता चा'' ति । 
$ ३ बोधिसत्तचरिया 

ठ “एव पसन्नो ग्रह भोतो गोतमस्स 1 भव हि गोतमो भावित- 
कायो चे होति” भावितचित्तो चा" ति । 

“श्रद्धा खो ते ग्रय, ग्रग्गिवेस्सन, ्रासज्ज उपनीयवाचा भासिता, 
प्रपि चते ग्रह्‌ व्याकरिस्सामि । यतो खो श्रह, भ्रगिगिवेस्सन, केसमस्स 
ग्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि ्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्रनर्गारय पन्ब- 
जितो, त वत मे उप्पन्ना वा सुखा वेदना चित्त परियादाय ठस्सति, 
उप्पन्ला वा ॒दुक्खा वेदना चित्त परियादाय ठस्तती ति नेतं ठान 
विज्जती' ति । 

“न हि नून भोतो गोतमस्स उप्पञ्जति तथारूपा सुखा वेदना 
यथारूपा उप्पन्ना सुखा वेदना चित्त परियादाय तिद्रुप्य, न हि" नून 
भोतो गोतमस्स उप्पज्जति तथारूपा दुक्खा वेदना यथारूपा उप्पन्ना 
दुक्खा वेदना चित्त परियादाय तिट्रुय्या ति । 

९ “कि हि नो सिया, भ्रग्गिवेस्सन ' इध मे, श्रग्गिवेस्सन, 
पृन्बे व सम्बोधा श्रनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्से व सतो एतदहोसि - 
सम्बाधो घरावासो रजापथो, अ्रन्भोकासो पन्बज्जा । नयिद सुकर 
ग्रगार॒श्रञज्ञावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध ॒सद्धलिखित 
नह्यचरिय वरितु । यन्नाह केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानिं 
प्रच्छादेत्वा भ्रगारस्मा ग्रनगासिय प्बजेथ्य' तिं । सो खो मर्ह, भ्ग्मि- 





१ सी०रोऽ° पोत्थकेसुनत्थि । २ ह~-सी०, स्या०, रो० । 
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वेस्सन, श्रपरेन समयन दहरो व समानो, सुसुकाठकेसो भद्रेन योन्बनेन 
समन्नागतो पठमेन वयसा, श्रकामकान मातापितून श्रस्सुमुखान रुदन्तान, 
केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि श्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा भ्रनगा- 
रिय पन्बजि । सो एव पञ्बजितो समानो किकुसलगवेसी श्रनुत्तर सन्ति- 
वरपद परियेसमानो यन श्राकठारो कालामो तेनुपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा 
भ्रा्ार कालाम एतदवोच ` ~ "इच्छाम्‌, भ्रावृसो कालाम, इमस्मि 
धम्मविनये ब्रह्मचरिय चरितु' ति । एव वृत्ते, श्रग्गिवेस्सन, ्राठारो 
कालामो म एतदवीच ~ "विहरतायस्मा, तादिसो श्रय धम्मो यत्य 
विञ्ज्‌ पुरिसो न चिरस्सेव सक ॒भ्राचरियक सय ग्रभिञ्ञ्य। सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विह्रेय्या' ति । सो खो भ्रह्‌, भ्रगिगिवेस्सन, न विर- 
स्सेव खिप्पमव त धम्मं परियापुणि । सो खो ग्रह, भ्रम्गिवेस्सन, तावत- 
केनेव श्रोदुपहतमत्तेन लपितलापनमत्तेन जाणवाद च वदामि थेरवाद 
च, 'जानामि पस्सामी' ति च पटिजानामि, श्रह्‌ चेव श्रञ्जे चं । तस्स 
मथ्ह्‌, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - न खो श्राक्ारो कालामो इम धम्म 
केवलं सद्धामत्तकेन सय भ्रभिन्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी 
ति पवेदेति, ग्रद्धा श्राढ्धारो कालामो इम धम्म जान पस्स विहिरती' ति । 

१० “श्रथ स्वाह्‌, भ्रग्गिवेस्सन, येन म्राछारो कालामो तेनु- 
पसङ्खमि, उपसङ्कमित्वा भ्राक्ार कालाम एतदवबोच - कित्तावता नो 
ग्रावृसो कालाम, इम धम्म सय श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विह॒रामी ` ति पवेदेसी' ति " एव वृत्ते, भ्रगिगवेस्सन, श्राठारो कालामो 
प्राकिञ्चञ्बायतन पवेदेसि । तस्स मय्ह, श्रग्गिवेस्सन, ,एतदहोसि - 
न खो भ्राठारस्से व कालामस्स श्रत्थि सद्धा, मय्ूपत्थि सद्धा, नखो 
भ्राठारस्से व कालामस्स श्रत्थि विरिय ^, मय्हपत्थि विरिय, न खो 
म्राठारस्से व कालामस्स श्रत्थि सति, मण्हपत्थि सति, न खो म्राठा- 
रस्से व कालामस्स भ्रत्थि समाधि, मय्हपस्थि समाधि, न खो भ्राठा- 
रस्से व कालामस्स श्रत्थि पञ्चा, मय्हपत्थि पञ्चा, यन्नूनाहं य धम्म 
ग्राठारो कालामो सय अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी 
ति पवेदेति तस्स धम्मस्स सच्छिकिरिथाय पदहेय्य' ति । सो सो श्रह्‌, 
्रग्गिवेस्सन, नचिरस्सेव खिप्पमेव त धम्म सय श्रभिञ्जा सच्छिकित्वा 
उपसम्पज्ज विहासिं । 


१ एतदवोच -स्या० । २ सी० पोत्थके नत्थि। ३ वीरिय-म०) 
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११ श्रथ ख्वाह, भ्रग्गिवेस्सन, येन प्राठारो कालामो तेनु- 
पस द्धमि, उपसङ्धमित्वा भ्राठार कालाम एतदवोच - एत्तावता नो, 
ग्रावुसो कालाम, हम धम्म सय श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्जं 
पवेदेसी' ति ? 

एत्तावता खो ग्रह्‌, भावुसो, इम धम्म सय ग्रभिजञ्जा सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज पवेदेमी' ति । 

श्रह पि खो, भ्रावृसी, एत्तावता इम धम्म सय श्रभिञ्ना 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहूरामी' ति । 

लाभा नो, अ्रावृसो, सुलद्ध नो, श्रावुसो, यें मय भ्रायस्मन्त 
तादिस सब्रह्मचारि पस्साम । इति याह धम्म सय श्रभिज्ना सच्छि- 
कत्वा उपसम्पज्ज' पवेदमि त त्व धम्म सय श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज विहरसि, य त्व धम्म सय ग्रभिज्व्या सच्छिकलत्वा उपसम्पज्ज 
विहरसि तमह धम्म सय भ्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज पवेदेमि । 
इति याह धम्म जानामि तत्व धम्म जानासि, य त्व धम्म जानासि 
तमहं धम्म जानामि । इति यादिसो श्रह तादिसो तुव *, यादिसो तुव 
तादिसो ग्रह । एहि दानि, भ्रावृसो, उभो* व सन्ता इम गण परिहरामा 
ति। इति खो, श्रग्गिवेस्सन, ग्राठारो कालामो ्राचरियो मे समानो 
ग्रत्तनो अन्तेवासि म समान भ्रत्तनाः समसम ठ्पेसि, उद्टारायचम 
पूजाय पूजेसि । तस्स मय्ह, भरग्गिवेस्सन, एतदहोसि ~ नाय धम्मो 
निल्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न भ्रभिञ्व्याय न 
सम्बोधाय न निन्बानाय सवत्तति, यावदेव भ्राकिञ्चञ्वायतनूपपत्तियाः 
ति। सो खो म्रहु, प्रम्गिवेस्सन, त धम्म श्रनलद्धरित्वा तस्मा धम्मा 
निल्बिज्ज शअ्रपक्कमि । 


सो खो ग्रह, श्रग्गिवेस्सन, किकु सलगवेसी श्रनुत्तर सन्ति- 
वरपद परियेसमानो येन उदको रामपुत्तो तेनुपसङद्धमि, उपसङ्खमित्वा 
उदक रामपृत्त एतदवोच - ईइच्छामह, भ्रावसो राम, इमस्मि धम्म- 
विनये ब्रह्मचरिय चरितु ति 1 एव वृत्ते, भ्रगगवेस्सन, उहको रामपृत्तो 
म॒एतदवोच ~ विहूरतायस्मा, तादिसो श्रय धम्मो यत्य, विञ्न 
पुरिसो नचिरस्सेव सकं भ्राचरियक सय श्रभिञ्व्या सच्िकत्वा उप- 


१ त्व ~सी° 1 २-२ उभो वसन्ता - स्या० । ३ श्रतनोः-सी० । ४ उदको-म०। 
१५ स्या° पौत्थके नत्थि । 
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सम्पञ्ज विहरय्या' ति । सो खो ग्रहः श्रग्गिवेस्सन, नधिरस्सेव खिष्पमेव 
त धम्म परियापुणि। सो खो ग्रह्‌, भ्रग्गिवेस्सन, तावतकेनेव भ्रोदुप- 
हतमत्तेन लपितलापनमत्तेन जाणवाद उ वदामि थेरवाद च, जानामि 
पस्सामी' ति चं पटिजानामि, श्रहु चेव श्रञ्मे च । तस्स म्ह, 
ग्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - न खो रामो इम वम्म केवल सद्धामत्तकेन 
सय अ्रभिञ्व्ना सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदेसि। श्रा 
रामो इम धम्म जान परस्स विहासीः ति 


१३ “श्रथ स्वाह, श्रग्गिवेस्सन, येन उदको रामपृत्तो तेनुप- 
स ङ्मि, उपसद्धमित्वा उहकं रामपृत्त एतदवोच - कित्तावता नौ, 
ग्रावुसो रामो, इम धम्म सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विह्‌- 
रामी ति" पवेदेी' ति ? एव वृत्त, भ्रग्गिवेस्सन, उदहूको रामपृत्तो नव- 
सञ्व्यानासञ्जायतन पवेदेसि । तस्स म्ह्‌, श्रगगिवे्सन, एतदहोसि- 
"न खो रामस्से व श्रहोसि सद्धा, मय्हपत्थि सद्धा, न खो रामस्से व ग्रहोसि 
विरिय, मय्हूपत्थि विरिय, न खो रामस्स वं श्रहमेसि सति, मय्हपत्थि 
सति, न खो रामस्से व श्रहोसि समाधि, मय्हूपत्थि समाधि, नखो 
रामस्से व म्रहोसि पञ्ा, मय्हूपत्थि पञ्चा, यन्नूनाहं य धम्म रामो 
सय भ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामी ति पवेदेसि तस्स 
धृभ्मस्स सच्छिकिरियाय पदरहय्य' ति । सो खो श्रहु, ्रग्गिवेस्सन, 
नचिरस्सेव खिप्पमेव त धम्मं सय प्रभिञ्जा सच्दिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहासि । 


१४ सरथ ख्वाह्‌, अ्रग्गिवंस्सन, येन उहृको रामपुत्तो तेनप- 
सद्धमि, उपस द्धुमित्वा उष्टक रामपृत्त एतदवोच ~ एत्तावता" नो 
श्रवसो रामो, इम धम्म सय म्रभिज्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पवे- 
देसी" ति † 

एत्तावता खो, ्रावृसा रामो, इम धम्म सय श्रभिञ्जा सच्ि- 
कत्वा उपसम्पञ्ज पवेदेसी' ति । 


"सरह पि खो, श्रावृसो, एत्तावता इम धम्म सय भ्रभिञ्जा 
सुच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहूरामी' ति । 


१ विहरतीति -स्या० । २-२ सी° पौल्थके नस्थि । ६ कित्तावता ~ स्या० । 
म०नि० ~ ३८ 
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"लाभा नो, प्रावो, सुलद्ध नो, प्रावुसो, ये मय भ्रायस्मन्त 
तादिस सब्रह्मचारि पस्साम । इति य धम्म रामो सय भ्रभिञ्ब्या 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज पवेदेसि, त त्व धम्म सेय भ्रभिञ्ञा सच्ि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरसि, य त्व धम्म सय ग्रभिञ्व्ना सच्छिकत्वा 
उपसंम्पज्ज विहरसि त॒वस्म रामो संय ग्रभिञ्ब्या सच्छिकत्वा उप- 
सम्पज्ज पवेदेसि । इति य वम्म रामो श्रभिज्नासिः त त्व धम्म 
जानासि, य त्वं धम्म जानासि त धम्म रामो श्रभिजञ्जासि | इति 
यादिसो रामो प्रहोसि तादिसो तुव , यादिसो तुव तादिसो रामो श्रहोसि । 
एहिं दानि, ग्रावृसो, तुव इम गण परिह॒रा' ति । इति खो, भ्रम्गिवेस्सन, 
उहको सामपुत्तो सब्रह्मचारी म समानो श्राचरियद्राने चम सपेसि, 
उद्राराय चे म पूजाय पूजेसि। तस्स ण्ह, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - 
(नाय धम्मो निञ्िदायन विरागायन निरोधायन उपसमाय न. श्रभि- 
ञ्व्नाय न सम्बोधाय न निन्बानाय सवत्तति, यावदेव नेवसञ्व्या- 
नासञ्ब्यायतन्‌पपत्तिया' ति । सो खो श्रह, श्रग्गिवेस्सन, त धम्म श्रन- 
लङ्धरित्वा तस्मा धम्मा निब्बिज्ज श्रपक्कमि । 


१५ “सो खो म्रहःश्रग्गिवेस्सन, किकु सलगवेसी श्नुत्तर सन्ति- 
वरपद परियेसमानो मगधेसु श्रनुपुल्बेन चारिक चरमानो यन उरुवेला 
सेनानिगमो तदवसरि । तत्थहूस रमणीय भूमिभाग, पासादिक च वन- 
सण्ड, नदि च सन्दन्ति सेतकं सुपतित्थ रमणीय, समन्ता च गोचर 
गाम । तस्स य्ह, अ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि ~ (रमणीयो वत, भो, भूमि- 
भागो, पासादिको च वनसण्डो, नदी च सन्दति सेतका सुपतित्था 
रमणीया, समन्ता च गोचरगामो , ग्रल वतिद कुलपृत्तस्सं पधानस्थि- 
कस्स पधानायाः ति । सो सो श्रह, श्रग्गिवेस्सन, तत्येव भिसीदि 
'प्रलमिद पधानाया' ति । 

१६ “श्रपिस्सु म, श्रग्गिवेस्सन, तिस्सो उपमा पटिभसु श्रनच्छ्‌- 
रिया पुष्बे श्रस्युतपुब्बा । सेम्यथापि, श्रग्यिवेस्सन, भ्रल्ल कटू सस्नेह 
उदके निक्िखित्त, श्रथ पुरिसो भ्रागच्छैय्य उत्तरारणि श्रादाय - “श्रग्गि 
प्रभिनिव्वत्तेस्सामि, तेजो पातुकरिस्सामी' ति । त कि मञ्च्यसि, भ्रग्गि- 
वेस्सन, श्रपिनु सो पुरिसो भ्रम्‌ श्रल्ल कटु सस्नेह, उदके निकिखित्त, 


१ श्रञ्न्यासि-सीर,स्या० ! २ पधानिकस्स-~स्मी० । 
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उत्तरारणि श्रादाय प्रभिमन्धेन्तो  श्रग्गि स्रभिनिन्वत्तेय्य, तजो पातु- 
करेय्या ति " 

“नो हिद, भो गोतम'' । 

“त किस्स हृतु † 

“प्रद्‌ हि, भो गोतम, श्रल्ल कटु सस्नेह, तच पन उदके 
तिक्खित्त । यावदेवं च पनं सो पुरिसो किलमथस्स विघातस्स भागी 
ग्रस्सा ति । 

"एवमेव खो, म्रग्गिवेस्सनं, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
कायेन चेव चित्तेन च ˆ कामेहि श्रवूपकदटुा विहरन्ति, यो च नैस कामेयु 
कामच्छन्दो कामस्नेहो काममृच्छा कामपिपासा कामपरिकाहो सो च 
ग्रञ््त्त न सुप्पहीनो होति, न सुप्पटिप्पस्सद्धो, श्रोपक्कमिकाचेपितं 
भोन्तो समणब्राह्यणा दुक्खा त्िब्बा खरा कटुका वेदना बेदियन्ति, 
श्रभव्वा व ते जाणाय दस्सनाय श्रनत्तराय सम्बोधाय । नोचेपितं 
भोन्तो समणब्राह्मणा ग्रोपक्कमिका दुक्वा तिव्बा खरा कटका केदना वैदि- 
यन्ति, श्रमब्बा व ते जाणाय दस्सनाय श्रनत्तराय सम्बोधाय । प्रयखो 
म, श्रगिगिवेस्सन, पठमा उपमा पटिभाति श्रनच्छरिया पुब्बे ्रस्सुतपुन्बा । 

१७ “श्रपरापिखो म, ्रग्गिवेस्सन, दुतिया उपमा पटिभासि 
ग्रनच्छरिया पुब्ब श्रस्सुतपुब्बा । सय्यथापि, भ्रग्गिवेस्सन, अ्रल्ल कट 
सस्नेह, ्रारका उदका थले निक्खित्त, श्रथ पुरिसो भ्रागच्छेय्य उत्तरा 
रणि भ्रादाय -'श्रग्गि प्रभिनिन्बत्तेस्सामि, तेजो पातुकरिस्सामी' ति। 
त कि मञ्व्यसि, श्रग्गिवेस्सन, श्रपिनु सो पुरिसो म्रम्‌ ग्रल्ल कटु सस्नेह 
ग्रारका उदका थले निक्खित्त, उत्तरारणि भ्रादाय ्रभिमन्थेन्तो प्ररि 
ग्रभिनिनब्बत्ते्य तेजो पातुकरेय्या'' ति ? 

"नो हिद, भो गोतम । 

“त किस्स हेतु" † 

“प्रद्‌ हि, भो गोतम, भ्रल्ल कटु सस्नेह, किञ्चापि भ्रारका 
उदका थले निकखित्त । थावदेव च पनं सौ पुरिसो किलमथस्सं विघा- 
तस्स भागी भ्रस्साः ति। 

एवमेवे खो, भ्रग्गिवेस्सन, ये हि केवि समणा वाब्राह्मणावा 


१ श्रभिमत्थेननो-स्या० । २-२ सी०, रो० पोत्थकेभरु नत्थि । ३ तिष्या -सी०, स्या०, 
रो । ४ सी०,स्या० रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । 
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कायेन चेव चित्तेन च कामेहि वृपक्रदरा' विहरन्ति, यो च नैस कामेसु 
कामच्छुन्दो कामस्तेहो काममृच्छा कामपिपासा कामपरिव्ाहोसो च 
ग्रञ््ञत्त न सुप्पहीनो होति, न युप्परिप्पस्सद्धो, भ्रोपक्कमिकाचे पिते 
भोन्तो समणब्राह्मणा दृक्खा तिन्बा खरा कटुका वेदना वेदयन्ति, 
ग्रभन्बा व ते जाणाय दस्सनाय श्रनुत्तराय सम्बोधाय। नो चेपितेभोन्तो 
समणन्राह्यणा भ्रौपक्कमिका दुक्खा तिष्वा खरा कटुका वेदना वेदियन्ति, 
ग्रभग्बा व ते वाणाय दस्सनाय श्रनृत्तराय सम्बोधाय । रय खोम, 
म्रग्गिवेस्सन, दुतिया उपमा पटिभासि प्रनच्छरिया पुत्बे भ्रस्सुतपुन्बा । 

१८ श्रपरापिखोम, अ्रग्गिवेस्सन, तत्तिया उपमा पटिभासि 
म्रनच्छरिया पुष्बें म्रस्सुतपुब्बा । सय्यथापि, अरग्गिवेस्सन, सुक्ख कटु 
कोठाप, ्रारका उदका थले निक्खित्त, म्रथ पुरिसो श्रागच्छेय्य उत्तरा- 
रणि प्रादाय ~ श्रग्िगि श्रभिनिन्बत्तेस्सामि, तेजो पातुकरिस्सामी' ति। 
त कि मजञ्व्यसि, श्रग्गिवेस्सन, भ्रपिनु सो पुरिसो भ्रमु सुक्ख कटु कोठाप, 
प्रारका उदका थले निक्छित्त, उत्तरारणि प्रादाय ्रभिमन्थेन्तो भ्रग्गि 
प्रभिनिब्बत्तेय्य, तजो पातुकरेय्या' ति † 

“एव, भो गोतम'' । 

“त किस्स हेतु" ˆ 

“श्रद्‌ हि, भो गोतम, सुक्ख कटु कोठ्ाप, त च पन श्रारका 
उदका थले निविखत्त' ' ति । 

"एवमेवं खो, भ्रग्िवेस्सन, ये हि केचि समणा वा ब्राह्मणा वा 
कायेन चेव चित्तेन च कामेहि वृपकद्रा विहरन्ति, यो च नैस कामेसु 
कामच्छ॑न्दो कामस्नेहो काममृच्छा कामपिपासा कामपरिव्छाहो सो च 
प्रज्त्त सुप्पहीनो होति मूप्पटिप्पस्सद्धो, ्रोपक्कमिका चे पिते भोन्तो 
समणब्राह्यणा दुक्ला तिन्बा खरा कटुका वेदन) वेदियन्ति, भव्बा व ते 
व्नाणाय दस्सनाय भ्रनृत्तराय सम्बोधाय । नो चे पिते भोन्तो समण- 
ब्राह्मणा श्रोपक्कमिका दुक्वा तिब्बा खेरा कटुका वेदना वेदियन्ति, 
भवब्बा व ते जाणाय दस्सनाय श्रनत्तराय सम्बोधाय । श्रयसखोम, 
प्रग्गिवेस्सन, ततिया उपमा पटिभासि श्रनच्छसरिया पुव्बे अरस्सुतपुञ्बा । 
इमा खो म, श्रग्गिवेस्सन, स्तिस्सो उपमा पटिभसु श्रनच्छरिया पुन्न 


शरससुतपु्बा । ` 


१९ श्रवपक्टरा ~ रो० 1 २ वेदयन्ति ~ म०! इई कौलाप~ सीऽ। 
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१९ "तस्स भय्ह, ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि -यघ्रनाह उन्तेभि 
दन्तमाधाय, जिब्हाय तालु भ्राहुच्च, चेतसा चित्त म्रभिनिग्गण्टेय्य भ्रभि- 
निप्पीटेय्य भ्रभिसन्तापेय्य' ति । सो खो श्रह, भ्रगिगिवेस्सन, दन्तेभि 

दन्तमाधाय, जिब्हाय तानु भ्राहुच्च, चेतसा चित्त श्रमिनिग्गण्हामि 
ग्रभिनिप्पीठेमि श्रसिसन्तापेमि । तरस मण्ह, श्रग्गिवेरसन, दन्तेभि 

दन्तमाधाय जिब्हाय तालु श्राहच्च चेतसा चित्त भ्रभिनिग्गण्हतो ग्रभि- 
निप्पीटयतो श्रभि सन्तापयतो कच्छेहि सेदा मृच्चन्ति । सेय्यथापि, म्रग्गि- 
वेस्सन, बलवा परिस दुब्बलतर पुरिस सीसे वा गहत्वा खन्धे वा गहेत्वा 
प्रभिनिर्गण्हय्य म्रभिनिप्पीटेय्य श्रभिसन्तपेय्य, एवमेव खो मे, श्रगिगि- 
वेस्सन, दन्तेमि दन्तमाधाय, जिब्हाय ताल्‌ भ्राहच्च, चेतसा चित्त प्रमि- 
निग्गण्डतो श्रभिनिप्पीठयतो श्रभिसन्तापयतो कच्छेहि सेदा मुच्चन्ति । 
प्रारद खो पन मे, श्रग्गिवेरसन, विरिय' हति भ्रसत्लीन, उपटिता सति 
प्रसम्म्‌द्रा \ सारद्धो चं पन मे कायो होति श्रप्पटिप्पस्सद्धो तेनेव दुक्खप्प- 
धानेन पधानाभितुत्नस्स सतो । एवरूपा पि खो मे, म्रग्गिवेस्सन, उप्पक्चा 
दुक्खा वेदना चित्त न परियादाय तिदुति । 

२० “तस्स मण्हु, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि ~ 'यत्नूनाह श्रप्पा- 
णक येव ज्ञान ज्ञायेय्य ति । सो खो श्रह्‌, अ्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 
च श्रस्सासपस्सासे उपरन्धि । तस्स मग्ह, ्रग्गिवेस्सन, मुखतो चं 
नासतो च श्रस्सासपस्सासेसु उपरुदधेसु कण्णसोतेहि वातान निक्छमन्ताने 
ग्रधिमत्तो सदो होति । सेय्यथापि नाम केम्मारगग्मरिया धममानाय 
ग्रधिमत्तो सहो होति, एवमेव खो मे, श्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 
च श्रस्सासापस्सासेयु उपरुदधेसु कण्णसोतेहि वातान निक्खमन्तान भ्रधि- 
मत्तो सदो होति । श्रारद्ध खो पन मे, श्रग्गिवेस्सन, विरिय होति श्रस- 
ल्लीन पे उप्पन्ना दुक्ला वेदना चित्त न परियादाय तिदुति । 

२१ “तस्स मण्ड्‌, श्रगिगवेस्सन, एतदहोसि ~ यद्ूनाह भ्रप्पाणक 
येव चान स्लायेण्य' ति । सो खो ग्रह, म्रग्गिवेस्सन, मृखतो च नासतो च 
कण्णतो च श्रस्सासपस्सासे उपरन्धि 1 तरस म्ह, भ्रग्गिवेस्सन, मुखतो 
च नासतो च कण्णतो चं श्रस्सासपस्सासेसु उपरुदधेमु प्रधिमत्ता वाता 
मुद्धनिः ऊहनिन्तः । सेस्यथापि, श्रम्मिवेस्सन, बलवा पूरिसो तिष्टेन सिख- 


१ वीरियि-म० 1 २ श्रप्पसुदा-स्या० 1३ मुद्धान -सी०, रो० । ४ अहन्ति~- 
सी०, श्रोहनन्ति ~ स्या० । 
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रेन मुद्धनि' प्रभिमत्थेय्य , एवमेव खो मे, भ्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 

च कण्णतो च म्रस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेसु ्रधिमत्ता वाता मुद्धनि ऊह्‌- 

तन्ति । श्रारद खो पन मे, श्रग्गिवेस्सन, विरिय होति श्रसल्लीन, 
पे० उप्पन्ना दुक्खा वेदना चित्त न परियादाय तिदुति । 

२२ “तस्स मण, भ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि- `यच्नूनाह श्रप्पा- 
णक येव ज्ञान क्लयेय्य' ति । सो खो श्रह, श्रग्गिवेस्सन, मखेतो च नासतो 
चं कण्णतो च श्रस्सासपस्सास उपरन्धि । तस्स म्ह, अग्गिवेस्सन, 
मुखतो च नासतो च कण्णतो च भ्रस्सासपस्सासेसु उपरदधेसु अ्रधिमत्ता 
सीसे सीसवेदना होन्ति । सेय्यथापि, श्रग्गिवेस्सन, बलवा पुरिसौ 
दन्देन वरत्तक्खण्डन ` सीसे सीसवेठ ` ददेय्य, एवमेष खो मे, भ्रग्गिवेस्सन, 
मुखतो च नासतो च कण्णतो च॑ भ्रस्सासपस्सासेसु उपरुद्धेसु म्रधिमत्ता 
सीसे सीसवेदना होन्ति । श्रारद्ध खो पन मे, श्रग्गिवेस्सन, विरिय होति 
ग्रसल्लीन पे० उप्पन्ना दुक्खा वेदना चित्त न परियादाय तिटुति । 

२३ “तस्स मण्, ग्रग्गिवेस्सन, एतदहौसि ~ 'यत्न्‌नाह श्रप्पा- 
णक येव ज्ञान ्येय्यः ति । सो खो ग्रह, श्रग्गिवेस्सन, मुखतो च नासतो 
च कण्णतो च श्रस्सासपस्सासे उपर्खन्धं । तस्स म्ह, भ्रग्गिवेस्सन, 
मृखतौ च नासतो चं कण्णतो च श्रस्सासपस्सासेयु उपरुद्धयु भ्रधिमत्ता 
वाता कुच्छि परिकन्तन्ति । सेय्यथापि, अग्गिवेस्सन, दक्खो गोघातको 
वा गीोघातकन्तेवासी वा तिण्हेन गोविकन्तनेन कूच्छिंपरिकन्तेय्य, एवमेव 
खो मे, भ्रम्गिवेस्सन, मुखतो * च नासतो च कण्णतो चं श्रस्सासपस्साससु 
उपरुद्धे भ्रधिमत्ता वाता कुच्छि परिकन्तन्ति । श्रारढ खो पनम, 
ग्रग्गिवेस्सन, विरिय होति प्रसल्लीन पे० उप्पन्ना दुक्खा वेदना चित्त 
न परियादाय तिद्रुति । 

२४ “तस्स मय्ह, ग्रग्गिवेस्सन, एतदहसि -यन्नूनाह्‌ श्रा- 
णक येवं ञ्चान ज्चयेय्य' नि! सो सो ब्रह, श्रग्गिवेस्सन, सुखतो चे नासतो 
च कण्णतो च भ्रस्सासपस्सासे उपरुन्धि । तस्स मय्ह्‌, श्रग्गिवेस्सन, 
मुखतो च नासतो च कण्णतो च भ्रस्सासपस्सासेयु उपरुद्धेसु अधिमत्तो 
कायस्मि गह द्येति । सेय्यथापि, अरग्गिवेस्सन, दे बलवन्तो पुरिसा 


दुढबलतर पुरिस नानाबाहासु गहेत्वा ्रद्धारकासुया सन्तापेय्यु सम्परि- 


१-१ सुद्धान अ्रभिमन्थेय्य -सी०, रो०, मुद्धान श्रभिमत्थेय्य -स्या०। २ वरत्तकबन्ध- 
नेन -सी०, वस्तक्लन्धेन -स्या० । ३ सीसवेहुन - स्या० । ४ - ४ रो० पोत्थके नत्थि । 
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तापेथ्यु, एवमेव खो मे, भ्रग्गिवेस्सन्‌, मुखतो च नासतो चं कण्णतो च 
म्रस्सासपस्सासंसु उपरुद्ेसु ग्रधिमत्तो कायस्मि डहो होति । भ्रारढ खो 
पन मे, श्रग्गिवेस्सन, विरिय होति भ्रसल्लीन पे० दुक्खा वंदना चित्त 
त परियादाय तिदरुति । भ्रपिस्युम, श्रग्गिवेस्सन, देवता दिस्वा एव- 
माहसु ~ कालद्धतो समणो गोतमो" ति । एकच्चा देवता एवमाहसु - 
न कालङ्कतो समणो गोतमी, भ्रपि चं कालङकरोती' ति । एकच्चा 
९वता एवमाहस ~ न कालद्धतो समणो गोतमो, न पि कालङ्करोति, 
श्ररह समणो गोतमी, विहारोत्वेव सो श्ररहतो एवरूपो होती' ति । 
२५ “तस्स मण्ड, अरग्गिवेस्सन, एतदहोसि "यघरूनाह सभ्बसो 
प्राहारपच्छेदाय पटिपज्जेय्य' ति । श्रय खो म, गग्गिवेस्सन, देवता 
उप ङ्खमित्वा एतदवो ~ मा खो त्व, मारिस्‌, सब्बसी श्राहा रुपच्छे- 
दाय पटिपस्जि । सचे खो त्व, मारिस, सब्बसो श्राहास्पच्छेदाय पटि- 
पञ्जिस्ससि, तस्स ते मय दिन्ब श्रोज लोमकूपेहि श्रज्करोहारस्साम ` , 
ताय त्व यापेस्ससो' ति । तस्स मय्ह्‌, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - श्र 
चेव खो पन सन्बसो श्रजद्धुक ` पटिजानेय्य, इमा चे मे देवता दिब्ब श्रोज 
लोमक्पंहि श्रज्छ्ोहारेय्ू *, ताय चाह यापेय्य, त ममस्स मृसा ति। 
सो खो ब्रह, श्रग्गिवेस्सन, ता देवता पच्चाचिक्छामि, हल" ति केदामि । 
२६ “तस्स म्ह, अ्रग्गिवेस्सन, ण्तदहोसि - 'यन्नूनाह्‌ थोक 
थोक म्राहार भ्राहारेय्य, पसत पसत, यदि वा मुग्गयूस, यदि वा कुलत्थ 
यस, यदि वा कठाययूस, यदि वा हरेणुकयूस' ति । सो खो प्रह, भगिगि- 
वेस्सन, थोकं थोक श्राहार श्राहारेसि, पसत पसषत, यदि वा मुग्गयूस, 
यदि वा कूलत्ययूस, यदि वा कठाययूस, यदि वां हरेणुकयूसं । तस्स 
मथ्ह, श्रग्गिषेस्सन, थोक थोक श्राहार आराहारयतो, पत पसत, यदि वा 
मृर्गयूस, यदि वा कुलत्थयूस, यदि वा कटराययूस, यदि वा हरेणुकयुस, 
ग्रधिमत्तकसिमान पत्तो कायो होति । सेय्यथापि नाम श्रासौतिकपन्बानि 
वा काठपव्बानि" वा, एवमेवस्यु मे ब्रद्खपच्चद्धानि भवन्ति तायेवप्पा- 
हारताय । सेय्यथापि नाम श्रोद्रुपद, एवमेवस्यु मे श्रानिसद होति ताये- 
वप्पाहारताय । सेय्यथापि नाम वटरनावढी, एवमेवस्सु म॒ पिद्धिकण्टको 


१ श्रज््ोहरिस्साम ~ स्या०, रो० । २ श्रजज्जित ~ भ०; जद्ुक ~ स्या० । 
३ भ्ज््ोहरेय्य्‌ ~ स्या०, रो० ! ४ अरसीतिकपन्बानि ~-स्या० | ५ कालपनब्नानि~ रो°। 
६ वदुनावत्ली -स्या० । 
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उन्नतावनतो* होति तायेवप्पाहारताय । सेय्यथापि नाम जरसालाय 
गोपाणसियो श्रोलुग्गविसुग्गा भवन्ति, एवमेवस्सु मे फासुचछियो श्रोलुम्ग- 
विलुग्गा भवन्ति तायेवप्पाहारताय । सय्यथापि नाम गम्भीरे उदपानं 
उदकतारका गम्भीरगता भ्रोक्ायिका दिस्सन्ति, एवमेवस्सु मे भ्रविख- 
कृपेसु श्रक्खितारका गम्भीरगता श्रोक्वायिका दिस्सन्ति तायेवप्पाहार- 
ताय । सेय्यथापि नाम तित्तकालाब्‌' भ्रामकच्छित्नो वातातपेन सफुटितोः 
ह्येति सम्मिलातो, एवमेवस्सु मे सीसच्छवि सफुटिता होति सम्मिलाता 
तायेवप्पाहारताय । सो खो ग्रह, श्रग्गिवेस्सन, उदरच्छवि परिमसि- 
स्सामी" ति पिद्िकण्टक येव परिग्गण्हामि, पिष्िकण्टक परिमसिस्सामी 
ति उदरच्छवि येव परिग्गण्हामि, यावस्सु मे, म्रगिगिवेस्सन, उदरच्छंवि 
पिद्धिकण्टक भ्रल्लीना हाति तायेवप्पाहारताय । सो खो ग्रह, भ्रग्गि- 
वेस्सन , वच्च वा मुत्त वा करिस्सामी ति तत्थव श्रवकूञ्जो पपतामि 
तायेवप्पाहारताय । सो खो ग्रह, भ्रग्गिवेस्सन, इममेव काय भ्रससासेन्तो 
पाणिना मत्तानि श्रनुमज्जामि" तस्स मण्ह्‌, श्रग्गिवेस्सन, पाणिना गत्तानि 
भ्रनुमज्जतो पूतिमूलानि लोमानि कायस्मा पपतन्ति तायेवप्पाहारताय । 
प्रपिस्सु म, श्रग्गिवेस्सन, मनुस्सा दिस्वा एवमाहसु ~ काठो समणो 
गोतमो" ति 1 एकच्चे मनुस्सा एवमाहसु ~ न काठो समणो गोतम, 
सामो समणो गोतमो" ति । एकच्चे मनुस्सा एवमाह - न काटो 
समणो गोतमो, न पि सामो, मङ्तरुरच्छवि समणो गोतमो' ति ¦ 
यावस्यु मे, भ्रग्गिवेस्सन, ताव परिसुद्धो छविवण्णो परियोदात उपहतौ 
होति तायेवप्पाहारताय । 

२७ ““तस्सं मय्ह्‌, श्रगिगतेस्सन, एतदहोसि -ये खो केचि 
ग्रतीतमद्धान समणा वा ब्राह्मणा वा श्रोपक्कमिका दुका तिन्ना खरा 
कटुका वेदना वेदयियु, एतावपरम, नयतो भिय्यो।येपिहि केचि 
म्रनागतमद्धानं समणा वा ब्राह्ममा वा ्रोपक्कमिका दुकखा तिन्बा खरा 
कटुका वेदना वे दियिस्सन्ति, एतावपरम, नयितो भिय्यो ।येपिहि केचि 
एतरहि समणा वा ब्राह्मणा वा ्रोपक्कमिका दुक्खा तिब्बा खरा कटका 
वेदना वेदियन्ति, एताचपरम, नयिते भिय्यो । न खो पनाह इमाय 
केटुकाय दुक्करकारिकाय प्रधिगच्छामि उत्तरिमनुस्सधम्मा श्रलमरिय- 
` १ उण्णतावनतो -म०। २ तित्तकालापु -सी०, तित्तिकालाब्‌ -स्या०। ३ 


सपूटितो - रो°, सफुसिता -स्या० । ४ परामसिस्सामि -सी० । ५ श्रनोमज्जामि -रो° । 
६ वेदविस्सन्ति-स्या०, म०, रो०। 


३६ ३२८ | बोधिसत्तचरिधा २३०५ 


वाणदस्सनविसंक्त । सियानु खो श्रङ्ो मग्गो बोधाया' ति? तस्स 
मय्ह, ्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि ~ श्रभिजानामि खो पनाह पितु सक्कस्स 
कम्मन्ते सीताय जम्बुच्छायाय निसिन्लो विविच्चेव कामेहि विविच्च 
ग्रकु सलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पएम ज्ञान 
उपसम्पञ्ज विहरिता । सिया न्‌ खा एसो मग्गो बोधाया' ति ? तस्स 
म्ह, श्रग्गिवेस्सन, सतानुसारि विञ्जाण श्रहोसि-एसेव मग्गो बोधायां 
ति । तस्स म्ह, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - कि नु खो ब्रह तस्स 
सृखस्स भायामि, य त सुखे श्रञ्चत्रैव कामेहि भ्रञ्ज्नत्र श्रकुसलेहि 
धम्मेही' ति " तस्स मच्ह, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि - न खो ग्रह्‌ तस्स 
सुखस्स भायामि, य त सुखं प्रञ्जत्रेव कामेहि श्रञ्ज्यत्र श्रकूसलेहि 
धम्मेही' ति 

२७ “तस्स म्ह, श्रग्गिवेस्सन, एतदहोसि- न खो त सुकर 
सुख ग्रधिगन्त एव ग्रधिमत्तकसिमान पत्तकायेन, यन्नूनाह ग्रोढ्ारिक 
प्रहार ्राहारेथ्य श्रोदनकुम्मास' ति। सो खो ग्रह्‌, ्रग्गिवेस्सन, ग्रोठा- 
रिक श्राहार ग्राहारेसि श्रोदनकुम्मास । तेन खो पन म, श्रग्गिवेस्सन, 
समयेन पञ्च भिक््‌ पच्चुपट्िता होन्ति ~ य खलो समणो गोतमो धम्म 
भ्रधिगमिस्सति, त नो भ्रारोचेस्सती' ति । यतो खो भ्रह, अग्गिवेस्सन, 
ग्रोठारिकि श्राहार श्राहारेसि ग्रोदनकुम्मास, ग्रथ मे ते पञ्च भिक्खुं 
निन्बिञ्ज पक्कर्मिसु - "बाहुत्लिको' समणो गोतमो, पधानविन्भन्तो, 
प्रावत्तो बाहुल्लाया' ति । 

८ “सो खो श्रह, श्रग्गिवेस्सन, भ्रोठारिक आहार श्राहा- 
रेत्वा *, बल गहेत्वा", विविच्चेव कामेहि विविच्च ्रकुसलेहि धम्मेहि 
सवितक्क सविचार विवेकजं पीतिसुख पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहासि । 
एवरूपा पि खो मे, भ्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा वेदना चित्त न परि- 
यादाय तिद्रुति । वितक्कविवारान वूपसमा श्रञ््त्त सम्पसादन चेतसो 
एकोदिभाव श्रवितक्क श्रविचार समाधिजं पीतिसुख दुतिय ञ्चान उप- 
सम्पज्ज विहासि । एवरूपा पि खो मे, श्रग्गिवेस्सन, उप्पत्ना सुखा 
वेदना चित्त न परियादाय तिदट्रुति । पीतिया च विरागा उपेक्छको 
च विहासि, सतो च सम्पजानो । सुख च कायेन पटिसवेदेसि य त 





१ ब्राहारेमि-स्या०। २ नौ-स्या०, रो०। २ बाहुलिको-सी०,रो०) 
४ श्राहासिि -सी०। ५ गाहृत्वा-स्या०। 
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ग्ररिया भ्राचिक्शन्ति ~ "उपेक्खको.सत्िमा सुखविहारी" ति ततिय ज्ञान 
उपसम्पज्ज विहासि । एवरूपा पि खो मे, श्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा 
वेदना चित्त न परियादाय तिद्रुति । सुखस्स च पहाना दुक्छस्स चं 
पहाना, पुब्बे व सोमनस्सदोमनस्सान भ्रत्थ द्ध मा, अ्रदुक्लमसुले उपेक्खा- 
सतिपारियुद्धि चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज विहासि । एवरूपा पिखोमे, 
ग्रग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा वेदना चित्त न परिथादाय तिटुति । 

२९ “सो एव समाहिते चित्ते परियुद्धं परियोदाते भ्रनङ्खणें 
विगतुपक्िकिलेसे मृदुभूते कम्मनिये ठिते श्रानेञ्जप्पत्ते ` पुभ्बेनिवासा- 
नुस्सतिव्याणाय चित्त भ्रमिनिन्नामेसि । सो श्रनेकविहित पुन्बेनिवास 
ग्रनुस्सरामि, सेम्यथीदे - एक पि जाति पे० इति साकार सउहेस 
ग्रनेकविहित पुव्बेनिवास श्रनुस्सरामि । श्रय खो मे, ग्रग्गिवेस्सन, रत्तिया 
पठमे यामे पठमा र्विज्जा भ्रधिगता, श्रविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना, 
तमो निहतो, म्रालोको उप्पन्नौ , यथा त श्रप्पमत्तस्स आ्रातापिनो पहित- 
तस्स विहरतो । एवरूपा पि खो मे, भ्रगिगिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा वेदना 
चित्त न परियादाय तिद्रुति । 

२० “सो एव समाहिते चित्तं परयुद्धे परियोदाते श्रनङ्खणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुमूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्पत्ते सत्तान चुतूप- 
पातञ्याणाय चित्त श्रभिनिन्नामेसि। सो दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
भ्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने * हीने पणीते 
सुवण्णे दुडबण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि पे श्रय 
खो मे, ्रग्गिवेस्सन, रत्तिया मज्जमे यामे दुतिया विज्जा श्रधिगत।, 
श्रविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, श्रालोको उप्पन्नो , 
यथा त श्रप्पमत्तस्स श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । एवल्पा पिखो 
मे अग्गिवेस्सन, उप्पन्ना सुखा वेदना चित्त न परियादाय तिद्रुति । 

२१ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदातते ्रनद्खणे 
विगतूपक्किलेसं मुदुभूते कम्मनिये ठिते श्रानेञ्जप्पत्ते ्रासवान खय- 
गाणाय चित्त श्रभिनिन्नामेसि । सो इद दुक्ख ति यथाभूत प्रन्भञ्व्यासि, 
भ्रय दुक्लसमृदयो ति यथाभूत ग्रन्मञ्जासि, श्रय दुक्खनिरोधो ति 
यथाभूते भ्रन्भञ्ज्यासि, म्रय दुक्सछनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत 
प्रन्भञ्व्यासि । इमे प्रावा ति यथाभूत अरन्मञ्व्यासि, रय श्रासव- 





१ आनेज्जप्पत्ते ~ सी०, रो० । २ उप्पज्जमाने ~ सी० | 
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समुदयो ति यथाभूते म्रन्भञ्व्ासि, म्य म्रासवनिरोधो ति यथाभूत श्रब्भ- 
ञ्व्यासि, श्रयं श्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत श्रन्भजञ्च्ासि। 
तस्स मे एव जानतो एव पस्सतो कामासवा पि वित्त विभुच्चचित्थ, भवा- 
सवा पि चित्त विमुच्चित्थ, श्रविज्जासवा पि चित्त विमुच्चित्य । विम्‌- 
तस्मि विमृत्तमिति नाण श्रहोसि। खलीणा जाति, वृसित ज्नहयचरिय, 
कत करणीय, नापर इत्थत्ताया' ति श्रन्भञ्ज्ासि । श्रय खौ मे, भ्रग्गि- 
वेस्सन, रत्तिया पचिम यामे ततिया विज्जा श्रधिगता , श्रविज्जा विहता, 
विज्जा उष्पन्ना, तमो विहतो, श्रालोको उप्पन्नो, यथा त श्रप्पमत्तस्स 
प्रातापिनो पदहितत्तस्स विहरतो । एवरूपा पि खो मे ग्रग्गिवेस्सन 
उप्पन्ना सुखा वेदना चित्त न परियादाय तिदुति । 

३२ “श्रमिजानामि खो पनाह, श्रग्गिवेस्सन, श्रनंकसताय परि- 
साथ धम्म देसेता । श्रपिस्सु म एकमेको एव मञ्व्यति ~ 'ममेवारस्मे 
समणो गोतमो धम्म देसेती ' ' ति । न खो पनेत, भ्रग्गिवेस्सन,एव दट्ुब्ब , 
यावदेव विजञ्च्यापनत्थाय तथागतो परेसः धम्म देसेतिः । सो सो ग्रह, 
ग्रग्मिवेस्सन, तस्सा येव कथाय * परियोसाने, तस्मि येव पुरिमस्मि 
समाधिनिमित्ते भ्रज्सत्तमेव चित्त सण्ठपेमि, सच्धिसादेमि^ एकोदि 
करोमि, समादहामि, येन सुद निच्चकप्पः विहूरामी".` ति । 

$ ४ कथ सम्मृन्हो होतिः कथ च श्रसम्मृन्हो होति 

३३ “श्रोकप्पनियमेत भोतो गोतमस्स यथा त भ्ररहत सम्मा- 
सम्बुद्धस्स । प्रभिजानाति खो पन भव गोतमो दिवा सुपिता"' ति 

“्रभिजानामह, श्रग्गिवेस्सन, गिम्हान पच्छिमे मासे पच्छा- 
मत्त पिण्डपातपयिक्कन्तो चतुग्गुण सद्खाटि पञ्च्यापेत्वा दक्खिणेन पस्सेन 
सतो सम्पजानो निह्‌ भोक्कमिता'' ति । 

“एत खलो, भो गोतम, एके समणब्राह्यणा सम्मोहविहारस्मि 
वदन्ती" ति ! 

“न खो, श्रग्िवेस्सन, एत्तावता सम्मृन्हो वा होति श्रसम्मृन्हो 
वा । अ्रपि च, ग्रग्गिवेस्सन, यथा सम्मृन्हो च होति श्रसम्मृन्हो च, 

त सुणाहि, साधक मनसि करोहि, भासिस्सामी" ति ! 
१ देसेसीति - रो० । २-२ सम्मदेव तेस धम्म देसेतीति ~ स्या० । ३ गाधाय- 
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“एव, मो ति खो सच्चको निगण्ठपृत्तो भगवतो पच्चस्सोसि । 
भगवा एतदवोच- 

३४ “यस्स' कस्सचि, अ्रग्गिवेस्सन, ये भ्रासवा सद्धिलसिका 
पोनोभविका सदरा दुक्ठविपाका भ्रायति जातिजरामरणिया भ्रप्पहीना, 
तमह सम्मृन्हो ति वदामि । भ्रासवान हि, भ्रग्गिवेस्सन, सम्मृन्हो 
होति । यस्स कस्सचि, श्रग्गिवेस्सन, ये श्रासवा सद्धिलेसिका पोनोभविका 
सदरा दुक्छविपाका भ्रायति जात्तिजरामरणिया पहीना, तमह 'अ्रसम्मू- 
न्हो' ति वदामि । प्रासवान हि, ग्रग्गिवेस्सन, पहाना भ्रसम्मन्हो होति । 

“तथागतस्स खो, श्रग्मिवेस्सन, ये श्रासवा सङ्धुिलिसिका पोनो- 
भविका सदरा दुक्डविपाका भ्रायति जातिजरामरणिया पीना उच्छिन्ल- 
मला तालावत्थुकता श्रनभावङ्ता भ्रायति श्ननुप्पादधम्मा । सेग्यथापि, 
प्रग्गिवेस्सन, तालो मत्थकच्छिघ्नो श्रभन्बो पुन विरून्िया, एवमेव खो, 
ग्रग्गिवेस्सन, तथागतस्स ये श्रासवा सद्धिलेसिका पोनोभविका सदरा 
दक्ख विपाका श्रायति जातिजरामरणिया पहीना उच्छित्तमूला ताला- 
वत्थुकता भ्रनभावङ्धता आ्रायति म्रनुप्पादवम्मा ति । 

8 ५ सच्चकस्स भगवति सद्धा 

३५ एव वृत्ते, सच्चको निगण्ठपुत्तो भगवन्त एतदवोच - 
“श्रच्छरिय, भो गोतम, श्रव्भृत, भो गोतम 1 यावच्चिद भौतो गोतमस्स 
एव श्रासज्ज श्रासज्ज वुच्चमानस्स, उपनीतेहि वचनप्पथेहि ` समुदा- 
चरियमानस्स, छविवण्णो चेव परियोदायति, मुखवण्णो च विप्पस्तीदति, 
यथा त ग्रहतो सम्मासंम्बुद्धस्स । श्रभिजानामह, भो गोतम, पूरण 
कस्सप वादेन वादं समारभिता । सो पि मया वादेन वाद समारद्धो 
ग्रञ्जेनञ्व्य पटिचरि, बहिद्धा कथ श्रपनामेसि, कोप च दोस चं 
म्रप्पच्चय च पात्वाकासि । भातो पन गोतमस्स एव भ्रासज्ज श्रासज्ज 
वृच्चमानस्स, उपनीतेहि वचनप्पथेहि समुदाचरियमानस्स, छंविवण्णो 
चेव परियोदायति, मुखवण्णो च विप्पसीदति, यथा ते भ्ररहतो सम्मा- 
सम्बृद्धस्स । भ्रभिजानामह, भो गोतम, मक्लसि गोसाल पे० भ्रजित 
केसकम्बल पकुध कच्चायन सञ्जय बेलद्रुपत्त निगण्ठ नाट- 
पत्त" वादेन वाद समारभिता । सो पि भया वादेन वाद समारद्धो प्रञ्ञे- 


१-१ कथ च भ्रमिगवेस्सन सम्मृन्हो होति यस्स कस्स चि -स्या० । २ वचनपथेहि - 


सी, स्या०, रो०। ३ वेलद्विपृत्त -सी० । ४-४ निगण्ठ नाथपुत्त - सी०, रोऽ, निगन्थ 
नाटपूत्त -स्या० । 


३६५३६ | सच्चकस्स भगवति सद्धा ३०९. 


नञ्ञा पटिचरि, बहिद्धा कथ म्रपनामेसि, कोप च दोस च श्रप्पस्चय च 
पात्वाकासि । भातो पन गोतमस्स एव भ्रासज्ज श्रासज्ज वुच्चमानस्स, 
उपनीतेहि वचनप्पथेहि समुदाचरियमानस्स, छंविवण्णो चेव परियो- 
दायति, मुखवण्णो च विप्पसीदति, यथा त भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 
हन्द च दानि मय, भो गोतम, गच्छाम । बहुकिच्चा मय, बहुकर- 
णीया ति । 

“यस्स दानि त्व, भ्रग्गिवेस्सन, काल मज्जसो" ति । 

३६ श्रथ खो सच्चको निगण्ठपृत्तो भगवतो भासित ग्रभि- 
नन्दित्वा ्रनुमोदित्वा उद्रायासना पक्कामी ति । 
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३७ चूछतण्डासह्वयमुततं 
8 १ सक्कस्स देवानमिन्दस्स पञ्हो 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति पुञ्बा- 
रामे मिगारमातुपासादे । श्रथ खो सक्को देवानमिन्दो येन भगवा 
तेनुपसङ्धमि , उपसद्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त अरह्वासि । 
एकमन्त ठितो खो सक्को देवानमिन्दो भगवन्त एतदवोच- कित्तावता 
नु लो, भन्ते, भिक्खु सद्भि तेन तण्डासद्खयविमुत्तो होति भ्रच्चन्तनिदटो 
ग्रच्चन्तयोगक्खेमी अच्चन्तब्रह्मचारी ब्रच्चन्तपरियोसानो सदो देव- 
मनुस्सान'" ति 

“दध, देवानमिन्द, भिक्ख॒नो सूत होति -~ “सब्बे धम्मा नालं 
प्रभिनिवेसाया' ति । एव चेत, देवानमिन्द, भिक्छुनो सुत होति - 
सब्बे घम्मा नाल श्रभिनिवेसाया' ति । सो सब्ब धम्म श्रभिजानाति, 
सब्ब धम्म श्रमिञ्वाय सब्ब धम्म परिजानाति, सब्ब धम्म परिञ्व्ाय 
य॑ किञ््वि वेदन वेदेति - सुखं वा दुक्ख वा श्रदुक्वमसुख वा, सो तायु 
वेदनासु भ्र्निच्चानुपस्सी विहरति, विरागानुपस्सी विहरति, निरोधानु- 
पर्सी विहरति, पटिनिस्सग्गानुपस्सी विहरति । सो तासु वेदनासु श्रनि- 
च्चानुपस्सी विहरन्तो, विरागानुपस्सी विहरन्तो, निरोधानुपस्सी विह्‌- 
रन्तो, पटिनिस्सग्गानुपस्सी विहरन्तो न किञ्न्वि लोके उपादियति । 
प्रनुपादिय न परितस्सति, श्रपरितस्स पच्चत्तञ्जमेव परिनिन्बायति । 
खीणा जाति, वसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर इत्थत्ताया' ति 
पजानाति । एत्तावता खो, देवानमिन्द, भिक्खु सद्धित्तेन तण्टासद्खय- 
विमत्तो होति भ्रच्चन्तनिदरौ श्नच्चन्तयोगक्खेमी श्रच्चन्तन्रह्मचारी 
ग्रस्चन्तपरियोसानो सेंद्रो देवमनुस्सान' ति । 

ग्रथ खी सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासित श्रभिनन्दित्वा 
प्रनुमोदित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदविखिण कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 


$ २ देवलोकं महामोरगल्लानो 
२ तेन सखो पन समयेन श्रायस्मा महामीग्गल्लानो भगवतो 


१ कचि-रो०) 


२७२३ ] देवलोके भहामोगत्लानो २११ 


म्रविदूरे निसिन्नो हाति । भ्रथ खो यस्मतो महामोग्गल्लानस्स एतद- 
होसि - किनु सखो सो यक्खो भगवतो भासित अरभिसमेच्च अनुमोदि 
उदाहु नो । यन्नूनाह्‌ त यक्ख जानेय्य - यदि व। सो यक्छो भगवतो 
भासित म्रभिसमेच्व अरनुमोदि यदिवानो ति श्रथ खो भ्रायस्मा 
महामोग्गल्लानो ~ सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिल्जित वा बाह 
पसारेय्य, पसारित वा बाहु समिञ्जेग्य एवमेव-पुन्बारामे मिगारमातु- 
पासादं म्रन्तरहिती देवेसु तावतिसेसु पातुरहोसि । तेन खो पन समयेन 
सक्को देवानमिन्दो एकपुण्डरीके उय्यानं दिब्बेहि पञ्चहि तुरियसतेहि 
समप्पितो समद्धीभ्‌तो परिचारति । ग्रहसा खो सक्को देवानमिन्दो 
श्रायस्मन्त महामौग्गल्लान दूरतो व भ्रागच्छन्त । दिस्वान तानि दिन्नानि 
पञ्च तुरियसतानि परिप्पणामेत्वा येनायस्मा महामोग्गल्लानो तेनु- 
पसद्खमि, उपसंङ्कुमित्वा ्रायस्मन्त महामोगम्गल्लान एतदवोच- “एहि 
खो, मारिस मोग्गल्लान, स्वागत °, मारिस मोगगल्लान । चिरस्स खो, 
मारिस मोग्गल्लान, इम परियाय श्रकासि यदिद इधागमनाय । निसीद, 
मारिस मोग्गल्लान, इदमासन पञ्ञत्त' ति । निस्तीदि खो प्रायस्मा 
महामोग्गल्लानो पञ्चत्ते ग्रासने । सक्को पि खो देवानमिन्दो प्मञ्जयतर 
नीच श्रासन गहेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो सक्क 
देवानमिन्द भ्रायस्मा महामोग्गत्लानो एतदवोच- “यथा कथ पन खो, 
कोसिय, भगवा सद्भित्तेन तण्हासह्खयविमृत्ति म्रभासि † साधु मयपि 
एतिस्सा कथाय भागिनो श्रस्साम सवनाया'' ति । 

३ “मय खो, मारिस मोगगल्लान, बहुकिच्चा बहूकरणीया - 
म्रप्पेव" सकेन करणीयेन, भ्रपि च देवान येव तावत्तिसान करणीयेन । 
ग्रपि च, मारिस मोग्गत्लान, सुस्सुत येव होति सुग्गहित' सुमनसिकत 
मूपधारित, य नो चिप्पमेव प्रन्तरधायति । भृतपुब्ब, मारिस मोग्ग- 
ल्लान, देवासुरसङ्खामो समुषन्यृन्ो' श्रहोसि । तरम खो पन, मारिस 
मोग्गल्लान, सङ्गमे देवा जिनिसु, ्रसुरा पराजिनिसु। सो खो ग्रहः 
मारिस मोग्गल्लान, त सद्धाम भ्रभिविजिनित्वा विजितसद्खामो ततो 
प्रिनिवत्तित्वा बेजयन्त नाम पासाद मापरेसि । वेजयन्तस्स खौ, मारिस 


१ श्रनुमोदति -स्या०। २ तुरियसतेहि-म०। ३ सागत -सी°, रोऽ । 
४ ते -सी०, रोऽ । ५ अप्येव नाम -स्या०। £ सुग्गहीत ~ सी०, रो० । ७ समुपञ्बू- 
ब्हो ~ सी०, रो० । ८ विजिनिसु-सी०। € देवासुरसङ्गाम -स्या०। 
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३१२ मञ्किमनिकायो [३७ २३- 


मोग्गल्लान, पासादस्स एकसत ' तिय्यूह ` । एकेकस्मि' नि्यूहे सत्त सत्त 
कटागारसतानि । एकमेकस्मि कूटागार सत्त सत्त अ्रच्छराय) । एकमे- 
किस्सा ्रच्छराय सत्त सत्त परिचारिकायो । इच्छेय्यासि नौ त्व, मारिस 
मोग्गल्लान, वेजयन्तस्स पासादस्स रामणेय्यक दट्टु ' ति † ्रधिवासेसि 
खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो तुण्टीभावेन । 

४ श्रथ खो सक्को च देवानमिन्दो वेस्सवणो च महाराजा ्राय- 
स्मम्त महामोग्गल्लान पुरक्वत्वा येन वेजयन्तो पासादो तेनुपसङ्कमिसु । 
ग्रहससु" खो सक्कस्स देवानमिन्दस्स परिचारिकायो श्रायस्मन्त महा- 
मोग्गल्लान दूरतो व आ्रागच्छन्त, दिस्वा म्रोत्तप्पमाना हिरीयमाना सक 
सक श्रोवरकं पविसियु । सय्यथापि नाम सुणिसा ससुर दिस्वा भरोत्त- 
प्पति हिरीयति, एवमेव सक्कस्स ॒देवानमिन्दस्स परिचारिकायो 
ग्रायस्मन्त महामोग्गल्लान दिस्वा ्रोत्तप्पमाना हिरीयमाना सक सक 
ग्रोवरक पविसियु । श्रथ खो सक्को च देवानमिन्दो वेस्सवणो च महा- 
राजा भ्रायस्मन्त महामोग्गल्लान वेजयन्ते पासादे ्रनुचङ्कमापेन्ति 
म्रनुविचरापेन्ति - “इद पि, मारिस मोग्गल्लान, पस्स॒वेजयन्तस्स 
पासादस्स रामणेय्यक, इद पि, मारिसं मोग्गल्लान, पस्स वे जयन्तस्स 
पासादस्स रामणेय्यक ति । सोभति इद श्रायस्मतो कोसियस्स, यथा त 
पूञ्बे कतपुञ्चस्स । मनुस्सा पि किञ्चिदेव रामणेप्यक दिस्वा एव- 
माहसु -सोभति वत भो यथा देवान तावतिसान' ति । तिद ग्राय- 
स्मतो कोसियस्स सोभति, यथा त पृ्बे कतपुञ्जस्सा'" ति । 


ग्रथ खो भ्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स एतदहोसि ~ “श्रति- 
वान्ह॒ खो श्रय यक्लो पमत्तो विहरति । य्रूनाह इम यक्ख 
सवेजेय्य'" ति । श्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो तथारूप इद्धाभि- 
सद्खार प्रभिसदह्भासि यथा वेजयन्त पासाद पादङ्गृद्ुकेन सङ्कम्पेसि 
सम्पकम्पेसि सम्पवेधेसि । श्रथ खो सक्को च देवानमिन्दो, वेस्सवणो च 
महाराजा, देवा च तावितसा श्रच्छरियन्मृतचित्तजाता श्रहेसु -'श्रच्छ- 
रिय वत, भो, अ्रव्मुत वत, भो, समणस्स महिद्धिकता महानुभावता, 


यत्र हि नाम दिब्बभवन पादङ्नुदरुकेन सद्खुस्पेस्सति सम्पकम्पेस्सति सम्प- 


१ एकासन - सी० । २ निय्यूहूसत ~ सी० । ३ एकमेकस्म ~ सी०, रो० । 
४-४ सत्त -सी० । ५ म्रहसासु -सीऽ,रो०। ६ सी, रोऽ पोत्यकेसु नत्थि। ७ भ्रभि- 
सङ्कवारेति -स्था० । = श्रच्छरियन्भुतचित्ता-सी० । 


३७ ३ ७ | तण्हासद्खुयविमुत्ति ३१३ 


वेधेस्सतीः ति । श्रथ खो ब्रायस्मा महामोग्गल्लानो सक्कं देवानमिन्द 
सविग्ग लोमहुदुजात विदित्वा सक्कं देवानमिन्द एतदवोच ~ “यथा कथ 
पन खो, कोसिय, भगवा सद्धित्तेन तण्हासद्वयविमत्ति अ्रभासि ? साधु 
मय पि एतिस्सा कथाय भागिनो ग्रस्साम सवनाया'' ति । 

५ “धाह, मारिस मोग्गल्लान, येन भगवा तेनुपसद्धमि , उप- 
सद्खमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदरासि । एकमन्त ठति खो 
प्रह, मारिस मोग्गल्लान, भगवन्न एतदवोच ~ कित्तावता नु खो, भन्ते, 
भिक्ख॒ सद्भित्तेन तण्हासद्धयविमृत्तो होति भ्रच्चन्तनिटो श्रच्चन्तयोग- 
क्खेमी श्रच्चन्तब्रह्मचारी श्रच्चन्तपरियोसानो सेदो देवमनुस्सान' ति † 
एव वृत्ते, मारिस मोगगल्लान, भगवा म एतदवोच ~ "इध, टेवानमिन्द, 
भिक्लुनो सुत होति - सब्बे धम्मा नाल भ्रभिनिवेसाया ति पे० 
एत्तावता खो, देवानमिन्द, भिक्खु सद्धितेन तण्ठासद्खयविमुत्तौ होति 
ग्रच्चन्तनिद्रो भ्रच्चन्तयोगक्खेमी श्रच्चन्तत्रह्मचारी ्रच्चन्तपरियोसानो 
सेदो देवमनुस्सान' ति! एव खो मे, मारिस मोग्गत्लान, भगवा सद्धि- 
तेन तण्टासह्धयविमृत्ति भ्रभासी" ति । 

६ श्रय खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो सक्कस्सं ठेवानमिन्दस्स 
भासित श्रभिनन्दित्वा ग्रनुमोदित्वा ~ सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो 
समिञ्जित" वा बाह पसारेय्य, पसारिति वा बाहु समिञ्जेय्य एवमेव - 
देवेसु तावतिसेसु भ्रन्तरहितो पुब्बारामे मिगारमातुपासादे पातुरहोसि । 

श्रथ खो सक्कस्स देवानमिन्दस्स परिचारिकायो भ्रविरपक्कन्ते 
श्रायस्मन्ते महामोग्गल्लाने सक्क ॒देवानमिन्दं एतदवोचु - एसो नु 
ते, मारिस, सो भगवा सत्था'" ति † 

"त्‌ खोमे, मारिस, सो भगवा सत्था । सब्रह्मचारी भे एसो 
श्रायस्मा महामोग्गल्लानो' ति । 

“लाभा ते, मारिस, सुलद्ध ` ते, मारिस ` यस्स ते सब्रह्मचारी 
एव महिदधिको एवमहानुभावो । भ्रहो नून ते सो भगवा सत्था” ति ! 


$ ३ तण्हासद्भयविमुत्ति 


७ श्रथ खो श्रायस्मा महामोग्गल्लानो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, 
उपसङ्भित्वा भगवन्त ॒श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 





१ सम्मिज्जित -सी० । २-२ सी ०, रो पोत्थकेसु नत्थि । 
म निं०~४० 
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३१४ मञ्क्षिमनिकायौ [ ३७ ३७- 


निसिन्नो ली भ्रायस्मा महामोग्गलानो भगवन्त एतदवोच - “भ्रमिजा- 
नाति नो, भन्ते, भगवा श्रहु ` जातजञ्जतरस्स' महेसक्खस्स यक्खस्स 
सद्धत्तन तण्ासह्भयविमुत्ति भासिता” ति " 

“श्मभिजानामह, मोग्गत्लान, इध सक्को देवानमिन्दो येनाह्‌ 
तेनुपसङ्धमि, उपसद्धूमित्वा म श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्दरासि । एक- 
मन्त हितो खो, मोग्गल्लान, सक्को देवानमिन्दो म एतदवोच ~ कित्ता- 
वता नु खो, भन्ते, भिक्खु सद्धित्तेन तण्डासद्खयविमृत्तो होति पे° 
एत्तावता खो, देवानमिन्द, भिक्खु सद्धित्तेन तण्टासद्धयविमृत्तो होति 
प्रच्चन्तनिदो प्रच्चन्तयोगक्खेमी श्रच्चन्तब्रह्मचारी श्रच्चन्तपरियोसानो 
सेदो देवमनुस्सान' ति । एव खो अह, मोगगल्लान, भ्रभिजानामि 
सक्कस्स देवानमिन्दस्स सद्धत्तेन तण्हासदह्भयविमुत्ति भासिता ति । 

८ इदमवोच भगवा । म्रत्तमनो भश्रायस्मा महामोग्गल्लानो 
भगवतो भासित श्रभिनन्दी ति । 





१-१ अ्रहुनब्नेव ~ सी०, श्रहुतञ्येव ~ रो०, श्राहुनञ्मेव ~ स्या० । २ भ्रभा- 
सित्थाति-सेगसी, 1 


३८ महातण्डासद्यसुतं 


§ १ सातिस्स भिक्सुनो दिष्टिगत . तदेव विङ्ञ्नाण सन्धावति 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सातिस्स नाम भिक्सुनो 
केवटुपुत्तस्सं एवरूप पापक दिद्विगत उप्पन्न होति - "तथाह भगवता 
धम्म देसित प्रजानामि यथा तदेविद विञ्जाण सन्धावति ससरति 
ग्रनजञ्ज्य'' ति । भ्रस्सोसु खो सम्बहला भिक्ख्‌ - "सातिस्स किर नाम 
भिक्छुनो केवटपत्तस्सं एवरूप पापक दिद्िगत उप्पन्न -तथाह भगवता 
धम्म दसित श्राजानामि यथा तदेविदः विञ्जाणं सन्धावति ससरति 
ग्रनञ्व्य'' ति । श्रथ खो ते भिक्ू येन साति भिक्छ केवद्रपुत्तो तेनू- 
पसङ्खमिसु, उपसङ्कमित्वा साति भिक्खु केवटुपृत्त एतदवोचु ~ “सच्च 
किर ते, श्रावुसो साति, एवरूप पापक दिद्िगत उप्पन्न ~ तथाह भगवता 
धम्म देसित श्राजानाभि यथा तदेविद विञ्व्याण सन्धावति ससरति, 
ग्रनञ्ञ्यः"' ति 

एव व्या खो ग्रह्‌, भ्रावृसो, भगवता धम्म देसित श्राजानामि 
यथा तदेविद विञ्जाण सन्धावति संसरति, ग्रनञ्ञ'' ति। 

ग्रथ खो ते भिक्खू साति भिक्खु केवद्रपुत्त एतस्मा पापका 
दिद्टिगता विवेचेतुकामा समनुयुञ्जन्ति समनुगाहन्ति समनुभासन्ति - 
“मा एव, म्रावसो साति, ्रवच, मा भगवन्त भ्रव्भाचिक्खि , न हि साधु 
भगवतो म्रन्भक्लान, न हि भगवा एव वदेय्य । भ्रनेकपरियायेन हावुसो 
साति, पटिच्चसमुप्पन्च विञ्व्याण वृत्त भगवता, अ्रञ्व्यत्र पच्चया 
नस्थि विञ्व्याणस्स सम्भवो" ति । 

एव पिखो साति भिक्खु केवद्ुपुत्तो तेहि भिक्छूहि समनु- 
युञ्जियमानो समनुगाहियमानो समनुभासियमानो तदेव पापक दिदि 
गत ॒थामसा परामस्सः श्रभिनिविस्स वोहरति - एव व्या खो श्रु, 
प्रावसो, भगवता धम्म देसितः ग्राजानामि यथा तदेविद विञ्व्याण 
सन्धावति ससरति भ्रनञ्ब्य'' ति) 


१ संमनुग्गाहन्ति - स्या०। २ भ्रम्भाचिक्ल ~ स्या०। ३ परामासा ~ मर) 
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२१६ सन्क्िमनिकायो [ ३८ १२- 


२ यतो खो तें भिक्खू नासक्खिसु साति भिक्खु केवटरपृत्त 
एतस्मा पापका दिद्िगता विवेचेतु, श्रथ लो ते भिक्खू येन भगवा तेनु- 
पसङद्धुमिसु, उपसद्ुमित्वा भगवन्त म्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदियु । 
एकमन्त निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु ~ “सातिस्स नाम, 
भन्ते, भिक्खुनो केवदुपुत्तस्स एवरूप पापकं दिद्टिगत उप्पन्न ~ (तथाहं 
भगवता धम्म देसित म्राजानामि यथा तदेविद विञ्वयाण सन्धावत्ि सस- 
रति, श्रनञ्ज' ति । ्रस्सुम्ह' खो मय, भन्ते, सातिस्स किर नाम भिक्खुनो 
केवद्पत्तस्स एवरूप पापकं दिह्टिगत उपपन्न ~ "तथाह भगवता धम्म 
देसित भ्राजानामि यथा तदेविद विजञ्जाण सन्धावति ससरति, भ्रनञ्ा 
ति । श्रथ खो मय, भन्ते, येन साति भिक्खु केवदुपुत्तो तेनुपसङ्मिम्ह्‌, 
उपसद्कमित्वा साति भिक्खु केवटपृत्त एतदवोचुम्ह ~ "सच्च किर ते, 
ग्रावुसो साति, एवरूप पापक दिटिगत उप्पन्न - तथाह भगवता धम्मं 
देसित ्राजानामि यथा तदेविद विञ्जाण सन्धावति संसरति, अरनजञ््' 
ति ? एव वृत्ते, भन्ते, साति भिक्ख॒ केवद्ुपृत्तो भ्रम्हं एतदवोच ~ एव 
व्या खो श्रह, आवृसो, भगवता धम्म देसित श्राजानामि यथा तदेविद 
विञ्व्याण सन्धावति ससरति, भ्रनञ्ज्य' ति। ग्रथ खो मय, भन्ते, 
साति भिक्खु केवद्रपुत्त एतस्मा पापका दिष्टिगता विवेचेतुकामा समनु- 
युच्जिम्ह समनुगाह्िम्ह समनुभासिम्ह -'मा एव, भ्रावुसो साति, श्वच, 
मा भगवन्त अ्रन्भाचिक्खि, न हि साधु भगवतो भ्रन्मक्खान, नहि 
भगवा एव वदेय्य । भ्रनेकपरियायेन हावृसो साति, पटिच्चसमुप्पन्न 
विञ्व्नाण वृत्त भगवता, म्रञ्जत्र पच्चया नत्थि विज्नाणस्स सम्भवो 
ति। एवपि सो, भन्तं, साति भिक्खु केवटरपुत्तो श्रम्हेहि समनु- 
युञ्जियमानो समनुगाहियमानो समनुभासियमानो तदेव पापक दिद्भिगत 
थामसा परामस्स श्रभिनिविस्स बोहुरति - एव व्या खो श्रह, श्रावृसो, 
भगवता धम्मं देसित शआ्राजानामि यथा तदेविद विञ्व्ाण सन्धावेति 
ससरति, श्रनञ्व्य' ति। यतो खो मय, भन्ते, नासक्खिम्ह साति भिक्खु 
केवट पुत्त एतस्मा पापका दिद्िगता विवेचेतु, ग्रथ मय एतमत्थ भगवतो 
श्रारोचेमा ति । 

३ श्रथ खो भगवा श्रञ्जतर भिक्खु श्रामन्तेसि - "एहि त्व 
भिक्छु, मम वचनेन साति भिक्खु केवदुपत्त भ्रामन्तेहि -सत्था त, 





१ १, स्या० पोत्यके न दिस्सति । 


३८ १४] सातिस्स भिक्ुनो दिदटिगतं तदेव विञ्व्याणं सन्धावति ३१७ 


सो साति, भ्रामन्तेती'“ ति । एव, भन्ते" ति खो सो भिक्स 
भगवतो परिस्युत्वा येन साति भिक्खु केवटुपुत्तो तेनुपसङ्धमि, उपसद्ध- 
मित्वा साति भिक्लु केवदरपृत्त एतदवोच - “सत्था त, भ्रावुसो साति, 
ग्रामन्तेती' ति । “एवमावुसो" ति खौ साति भिक्खु केवदुपुत्तो तस्स 
भिक्वुनो परिस्पुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भग- 
वन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो साति भिक्खु 
केवटुपुत्त भगवा एतदवोच ~ सच्च किर, ते, साति, एवरूपं पापक 
दिष्धिगत उप्पन्न ~ "तथाह भगवता धम्म देसित ्राजानामि यथा तदविद 
विञ्व्याण सन्धावति संसरति, ्रनञ्ज' ति? 

"एव व्या खो ग्रह, भन्ते, भगवता धम्म देसित म्राजानामि 
यथा तदेविद विञ्जाण सन्धावति ससरति, ग्रनञ्ज' ति । 

कतम त, साति, विञ्जाण'' ति † 

“यवाय, भन्ते, वदो वेदेय्यो तत्र तत्र कल्याणपापकान कंम्मान 
विपाक पटिसवेदेती' ति । 

“कस्स नु खो नाम त्व, मोघपुरिस, मया एव वम्म देसित 
ग्राजानासि ? ननु मया, मोघपुरिस, म्रनेकपरियायेन पटिच्चसमुप्पन्न 
विच्व्याण वृत्त, प्रञ्ल्नत्र पच्चया नस्थि विज््याणस्स सम्भवो ति" 
ग्रथ च पनः त्व, मोघपुरिस, भ्रत्तना दुग्गहितेन श्रम्हे चेव भ्रन्भा- 
चिक्वसि, श्रत्तान च खणसि" बहू च श्रपुञ्ज पसवसि। त हिते, 
मोघपुरिस, भविस्सति दीघरत्त प्रहिताय दुक्ाया' ति । 

४ श्रथ खो भगवा भिक्ल्‌ ग्रामन्तेसि - त कि मञ्ज्यथ 
भिक्रखवे, श्रपि नायः साति भिक्खु केवदरपत्तो उस्मीकतो पि इमस्म 
धम्मविनये'' ति " 

क्रि हि सिया भन्ते? नो हेत मन्ते" ति। 

एव वृत्ते, साति भिक्खु केवटुपुत्तो तुहीभूतो मडकरुभूतो पत्त- 

क्खन्धो अ्रधोमखो पञ्ज्रायन्तो श्रप्पटिभानो निसीदि । श्रथ खो भगवा 

ति भिक्खु केवटरपत्त तुण्ही भूत मडक्‌भूत पत्तक्न्ध श्रधोमुख पञ्ज्ायन्त 

ग्रप्पटिभान विदित्वा साति भिक्खु केवद्रपुत्त एतदवोच ~ "पञ्जा- 

यिस्ससि खो त्व, मोघपुरिस, एतेन सकेन पापकेन दिद्विगतेन । इधाह्‌ 
भिक्छ्‌ पिपुच्छिस्सामी ' ति । 


१ खनसि-स्या०। २ नय~-सी०। ३ श्रप्पटिभाणो ~ स्या०। 
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ग्रथ खो भगवा भिक्ख्‌ प्रामन्तेसि ~ "तुम्हे पिमे, भिक्वे, 
एव धम्म देसित म्राजानाथ यथाय साति भिक्ं ऊेवदुपत्तो म्रत्तना दुग्ग- 
हितेन ब्रम्ह चेव अ्रन्भाचिक्वति, भ्रत्तान च खणति, बहू च श्रपुञ्ञ 
पसवती' ति † 

“नो हेत, भन्ते । श्रनेकपरियायेन हि नो, भन्ते, परिच्च- 
समुप्पन्न विञ्जाण वृत्तं भगवता, भ्रञ्जत्र पच्चया नत्थि विञ्व्याणस्स 
सम्भवो" ति। 

“साधु साधु, भिक्ववे । साधु खो मे तुम्हे, मिक्लवे, एव धम्म 
देसित भ्राजानाथ । श्रनेकपरियायेन हि वो, भिक्खवे, परटिच्चसमुप्पन्न 
विञ्ज्ाण वृत्त मया, मञ्जत्र पच्चया नत्थि विञ्जाणस्स सम्भवो ति। 
ग्रथ च पनाय साति भिक्लु केवट्रपुत्तो ्रत्तना दुग्गहितेन म्म्हे चेव 
गरन्भाचिक्छति, ग्रत्तान च खणति, बहु च म्रपुञ्ज पसवति । त हि 
तस्स मोघपुरिसस्स भविस्सति दीघरत्त म्रहिताय दुक्खाय । 


8 २ सम्मादिषहिः परटिच्चससप्पादी 


५ “य यदेव, भिक्खवे, पञ्चय पटिच्चं उप्पञ्जति विजञ्व्याण 
तेन तेनैव स्ख ` गच्छति । चक्खु च पटिन्च रूपे च उप्पज्जति विजञ्व्याण, 
चक्खुविञ्ज्याण त्वेव सदह्भ गच्छति , सौत च पटिच्चं सह चं उप्पज्जति 
विन्व्नाण, सोतविञ्जाण त्वेव सह गच्छति, घान च॑ पटिच्च गन्धे चं 
उप्पञ्जति विञ्जाण, घाणविञ्जाण त्वव सद्व गच्छति, जिन्हु चं 

पटिच्च रसं च उप्पज्जति विञ्ाण, जिब्हाविञ्नाण त्वेव स्ख 
गच्छति, काय चं पटिच्चं फोटुन्बे च उप्पञ्जति विञ्नाण, काय- 
विञ्व्याण त्वेव स्क गच्छति, मन चं पटिच्च धम्मे चं उप्पज्जति 
विञ्च्याण, मनोविञ्व्याण त्वेव सह्भु गच्छति । 
सय्यथापि भिक्खवे य यदेव पच्चय पटिच्चं श्रग्गि जलति तेन 
तेनेव सद गच्छति । कटु च पटिच्च श्रग्गि जलति, कटुगिग त्वेव सद 
गच्छति । सकलिक च पटिच्च भ्रम्मि जलति, सकलिकम्गि त्वेव सद्ख 
गच्छति । तिण चं पटिच्चं भ्रग्गि जलति, तिणग्गि त्वेव सह्ु' गच्छति । 
गोमयं च पटिच्चं ग्रग्गि जलति, गोमयगिगि त्वेव सह गच्छति । थूस च 


पटिच्च श्रग्गि जलति, थुसग्गि त्वेव सद्भ गच्छति । सङ्कार च परिच्च 


१ विञ्ज्याणत्वेव स्च -म०) 
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ग्रग्गि जलति, सद्खारग्गि त्वेव सह्ख गच्छति । एवमेव खो, भिक्खवे, 
य यदेव पञ्चय पटिच्च उप्पज्जति विचञ्ञ्याण, तेन तेनेव सह्भु गच्छति । 
चक्ल्‌ च पटिच्च रूपे च उप्पञ्जति विञ्बाण, चक्सुविञ्जाण त्वेव 
स्ख गच्छति ॥ सोत च पटिच्च सहे च॒ पेऽ मन च परिच्च धम्मे चं 7२ 260 
उप्पज्जति विज्जाण, मनोविजञ्च्याण त्वेव सदु गच्छंति । 5 
§ ३ कुल्लृपमो धस्मो देसितो 

६ “भूतमिद ति, भिक्छवे, पस्सथा' ति? 

“एव, भन्ते" । 

“तदाहारसम्भमव ति, भिक्खेवे, पस्सथा' ति † 

एव, भन्ते" । 

“तदाहारनिरोधा य भूत त निरोधधम्म ति, भिक्लवे, 10 
पस्सथा' ति " 

एव, भन्ते । 

“भूतमिद नस्सू ति, भिक्छवे, कंद्धातो ` उप्पज्जति विचि- 
किच्छा" ति 

एव, भन्ते" । 15 

““तदाहारसम्भव नोस्सू ति, भिक्लवे, कद्भातो उप्पज्जति विचि ८ 
कच्छा" ति † 

एव, भन्ते । 

““तदाहारनिरोधा य भृत त निरोधधस्म नोस्सू” ति, भिक्ववेः 
क ह्खातो उप्पज्जति विचिकिच्छा' ति 20 

एव, भन्ते” । 

“भूतमिद ति, भिक्खवे, यथाभूत सम्मप्पञ्जाय पस्सतो 
या विचिकिच्छा सा पहीयती' ति ? 

“एव, भन्त'ˆ । 

^“तदाहारसम्भव ति, भिक्छवे, यथाभूत सम्मप्पञ्जाय पस्सतो 25 
या विचिकिच्छा सा पहीयती'' ति? 

एव, भन्ते" । 

“तदाहारनिरोधा य भूत त निरोधधम्म ति, भिक्खवे, यथाभूत 


सम्मण्पञ्चाय पस्सतो या विचिक्च्छा सा पहीयती'' ति 
१ कद्भूतो ~ म०। 
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29 


““एव, भन्ते" । 

“मूतमिद ति, भिक्छवे, इति पिवो एत्थ निन्बिचि- 
किच्छा' ति? 

एव, भन्ते" । 

““तदाहारसम्भव ति, भिक्खवे, इति पि वो एत्य निल्बिचि- 
किच्छा' ति? 

एव, भन्ते । 

“तदाहारनिरोधा य भृत त निरोधधम्म ति, भिक्खेवे, इति पि 
वो एत्य निल्बिकिच्छा ति † 

एव, मन्ते" । 

“भृतमिद ति, भिक्छवे, यथाभूत सम्मप्पञ्च्याय सदिद" ति । 

एव, भन्ते" । 

““तदाहारसम्भव ति, भिक्खवे, यथाभूत॒ सम्मप्पञ्ाय 
सुद्र“ ति 

“एव, भन्ते" । 

^तदाहारनिरोधा य भूत त निरोधधम्म ति, भिक्छवे, यथाभूत 
सम्मप्पञ्जाय पुदिट्ु' ति? 

“एव, भन्ते ' । 

“म चे तुम्हे, भिक्खवे, दिदि एव परिसुद्ध एव परियोदात 
प्रल्लीयेथ केलायेथ' घनायेथ' ममायेथ, श्रपि नु मे तुम्हे, भिक्छवे, कुल्लूपम 
घम्म देसित श्राजानेय्याथ नित्थरणत्थाय नो गहुणत्थाया'” ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 

“दम चे तुम्हे, भिक्खवे, दि एव परिसुदध एव परियोदात न 
म्रल्लीयेथ न केलायेथ न धनायेथ न ममायेथ, अपि नु मे तुम्हे, भिक्छवे, 
कूल्लूृपम धम्म देसित भ्राजानेय्याथ नित्थरणत्थाय नो गहण- 
त्थाया' ति " 

एव, भन्ते" । 

७ “चत्तारोमे, भिक्लवे, ्राहारा भूतान वा सत्तान ठितिया, 
सम्भवेसीन वा भ्रनुगगहाय । कतमे चत्तारो ? कबढीकारो ` श्राहारो 





१ केक्रायेथ -स्या० 1 २ धनेय्याथ~-स्या०] ३ कबलिङ्धारो-सी०, कबि 
दारो - रो° , कवल्िङ्ारो -स्या० । 


३८३८ | कुल्लूपमो धस्मों देसितों २३२१ 


प्रोढारिको वा सूखमो वा, फस्सो. दुतियो, मनोसञ्चेतना ततिया, 
विजञ्जाण चनुत्थ । इमं च, भिक्खवे, चत्तारो म्राहारा फ्रि-निदाना 
कि-समुदया कि-जातिका कि-पभवा ” इमे चत्तारो भ्राहारा तण्ा- 
निदाना तण्हासमुदया तण्हाजातिका तण्हापभवा । तण्हा चाय, भिक्खवे, 
कि-निदाना कि-समुदया कि-जातिका कि-पभवा ? तण्हा वेदना- 
निदाना वेदनासमुदया वेदनाजातिका वेदनापभवा । वेदना चाय, 
भिक्लवे, कि-निदाना कि-समुदथा कि-जातिका कि-पभवा ? वेदना 
फस्सनिदाना फस्ससमुदया फस्सजातिका फस्सपभवा । फस्सो चाय, 
भिक्खवे, कि-निदानो कि-समुदयो कि-जातिको कि-पभवो ? फस्सो 
सढ्ायतननिदानो सनायतनसमुदयो सटखायतनजातिको सदछायतन- 
पभवो । सायतन चिद, भिक्खवे, कि-निदान कि-समुदय कि-जातिक 
कि-पभव ? सढ्रायतन नामरूपनिदान नामरूपसमुदय नामरूपजात्िक 
नामरूपपभव । नामरूप चिद, भिक्वे, कि-निदान कि-समुदय कि 
जातिक कि-पभव 7 नामरूप विजञ्जाणनिदान विञ्माणसंमुदय 
विञ्व्नाणजापतिक विञ्जाणपभव । विज्जाण चिद, भिक्खवे, कि- 
निदान कि-समुदय कि-जातिक कि-पभव ? विजञ््माण सद्भारनिदान 
सद्भारत्षमुदय सद्भारजातिक सद्भारपभवे । सद्भारा चिमे, भिक्खवे, 
कि-निदाना कि-समुदया कि-जातिका कि-पभवा ? सद्खारा भ्रविज्जा 
निदाना श्रविज्जासमुदया श्रविज्जाजातिका प्रविज्जापभवा । इति 
खो, भिक्छवे, भ्रविज्जापच्चया सद्खारा, सद्भारपच्चया विज्जाण, 
विञ्जाणपच्चया नामरूप, नामरूपपच्चया सठ्ायतन, सख्ायतन- 
पच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्टापच्चया 
उपादान, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया 
जरामरण सोकपरिदेवदुक्लदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स 
केवलस्स दृक्खक्न्धस्स समु दयो होति । 


८ “जातिपच्चया जरामरण ति इति खो पनेत वृत्त, जाति 
प्चया नू खो, सिक्छवे, जरामरण, नो वा, कथ वा एत्थ होती" ति ' 

'“जातिपच्चया, भन्ते, जरामरण , एव नो एत्थ होति - जाति 
पच्चया जरामरण'' ति । 

“भवपच्चया जाती ति इति खो पनेत वृत्त, भवपच्चया न्‌ खो, 


भिक्वे, जाति, नो वा, कथ वा एत्थ होती" ति † 
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“भवपन्चेया भन्ते, जाति, एव नो एत्थ होति ~ भवपनच्चया 
जाती" ति? 
'उपादानपस्चया भवो ति इति खो पनेत वृत्त, उपादान- 
पच्चया नु खो, भिक्खवें, भवो, नो वा, कथ वा एत्थ होती ति ! 
“उपादानपच्चया, भन्ते, भवो, एव नो एत्थ होति - उपादान- 
पच्चया भवो' ति । 
““तण्हापच्चया उपादान ति इति खो पनेत वृत्त, तण्ापच्चया 
नु खो, भिक्खवे, उपादान, नो वा, क्थ वा एत्थ होती" ति † 
"“तण्हापच्चया, भन्ते, उपादान, एव नो एत्य होति ~ तण्हा- 
पच्चया उपादान'* ति । 
'वेदनापच्चया तण्हा ति इति खो पनेत, वृत्त, वेदनापच्चया 
नु खो, भिक्खवे, तण्हा, नो वा, कथ व] एत्थ होती" ति ? 
““वेदनापच्चया, भन्ते, तण्हा, एव नो एत्थ होति ~ वेदना- 
पच्चया तण्हा" ति । 
फस्सपच्चया वदना ति इति खो पनत वृत्त, फस्सपच्चया 
न खो, भिक्लवे, वेदना, नो वा, कथ वा एत्थ होती'' ति ? 
"फस्सपच्चया, भन्ते, वदना, एव नो एत्य होति ~ फस्स- 
पच्चया वेदना ति । 
(“सद्रायतनपच्चया फस्सो ति इति खो पनेत वृत्त, सट्ायतन- 
पच्चया नु खी, भिक्खवे, फंस्सो, नो वा, कथ वा एत्थ होती" ति ? 
“सद्ायननप्चया, भन्ते, फस्सो , एव नो एत्थ होति ~ सठा- 
यतनपच्चया फस्सो' ति । 
'नामरूपपच्चया सष्टायतन ति इति खो पनत वृत्त, नामरूप- 
पच्चया नु सो, भिक्खवे, सद्टायतन, नो वा, कथ वा एत्थ होती" ति ? 
नामरूपपच्चया, भन्ते, सछायतन, एव नो एत्थ होति - 
नामरूपपच्चया सद्ायतन' ति । 
` विञ्जाणपच्चया नामरूप ति इति खो पनेत वृत्त, विञ्व्याण- 
पच्चया तु खो, भिक्खवे, नामरूप, नो वा, कथ वा एत्थ होती” ति ? 
“विञ्व्याणपच्चया, भन्ते, नामरूप, एवं नो एत्थ होति - 
विज्व्याणपच्चया नामरूप" ति । 


` सद्धारपच्चया विञ्व्याण ति इति खो पनेत वृत्त, सद्भार- 
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“भवनिगेधा, भन्ते, जातिनिरोधो, एव नो एत्थ होति - 
भवनिरोधा जातिनिरोधो' ति 

“उपादाननिरोधा भवनिरोषो ति इति खो पनेत वृत्त, उपा- 
दाननिरोधा न॒ लो, भिक्खवे, भवनिरोधो, नो वा, कथ वा एत्थ 
होती" ति ? 

““'उपादाननिरोधा, भन्ते, भवनिरोधो, एवे नो एत्थ होति - 
उफादाननिरोधा भवनिरोवो ति । 

“"तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो ति इति खो पनेत वृत्त, तण्टा- 
निरोधा नु खो, भिक्डवे, उपादाननिरोधो, नो वा, क्थ वा एत्थ 


होती" ति ? 

““तण्टानिरोधा, भन्ते, उपादाननिरोघो, एव नो एत्थ होति - 
तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो ति । 

'वेदनानिरोधा तण्हानिंरोचो ति इति खो पनेत वृत्त, वेदना- 
निरोधा नु खो, भिरक्खवे, तण्हानिरोधो, नो वा, कथ वा एत्य 
होती" ति ? 

“वेदनानिरोषा, भन्ते, तण्हानिरोधो, एव नो एत्थ होति - 
वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो ति । 

“फस्सनिरोधा केदनार्निरोधो ति इति खो पनेत वृत्त, फस्स- 
निरोणनु खो, भिक्खवे, वेदनानिरोधो, नो वा, कथ वा एत्थ 
होती'" ति ? 

फस्सनिरोधा, भन्ते, वेदनानिरोधो, एव नो एत्थ होति - 
फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो' ति । 

ˆसदल्ायतननिरोधा फस्सनिरोधो ति इति खो पनेत वृत्त, सठा- 
यतननिरोधा नु खो, भिक्खवे, फस्सनिरोधो, नो वा, कथ वा एत्थ 
होती ति " सद्ायतननिरोधा, भन्ते, फस्सनिरोधो , एवे नो एत्थ होति - 
सल्ायतननिरोधा फस्सनिरोधो' ति । 

“नामरूपनिरोधा सढ्ायतननिरोधो ति इति खो पनेत वृत्त, 
नामरूपनिरोवा नु खो, भिक्खवे, सद्ायतननिरोधो, नो वा, कथ वा 
एत्थ होती" ति † 

“नामरूपनिरोधा, भन्ते, सठायतननिरोधो, एव नो एत्थ 
होति ~ नामरूपनिरोधा सछायतननिरोधो"' ति । 
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विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो ति इति खो पेत वत्त, 
विज्व्याणनिरोध। नु खो, भिक्खवे, नामरूपनिरोधो, नो वा, कथ वा 
एत्थ होती" ति ? 

विञ्ज्ाणनिरोधा, भन्ते, नामरूपनिरोधो, एव नो एत्थ 
होति ~ विञ्व्याणनिरोधा नामरूपनिरोधो'” ति । 

सद्खारनिरोधा विञ्व्जाणनिरोधो ति इति खो पनेत वृत्त 
सह्भारनिरोधा नु खो, भिक्वे, विञ्जाणनिरोधो, नो वा, कथ वा 
एत्य होती" ति 

सदह्भारनिरोधा, भन्ते, विञ्ज्ाणनिरोधो, एवं नौ एत्थ होति 
- सद्धारनिरोधा विञ्नाणनिरोधो'' ति । 

श्रविजञ्जानिरोधा सह्भारनिरोधो ति इति सो पनेत वृत्त, 
ग्रविज्जानिरोधा नु खो, भिक्खवे, सद्भारनिरोधो, नो वा, कथ वा एत्थ 
होती" ति 

“श्रविज्जानिरोधा, भन्ते, सद्भारनिरोधो, एव नो एत्थ होति 
~ भ्रविज्जानिरोधा सद्धारनिरोधी' ति । 

११ “साधु, भिक्खवे । इति खो, भिक्छवे, तुम्हे पि एव वदेथ, 
ग्रह पि एव वदामि - !इमस्मि श्रसति इद न होति, इमस्स निरोधा इद 
निरुज््ति, यदिद ~ ग्रविज्जानिरोधा सह्खारनिरोधो, सह्खारनिरोधा 
विञ्जाणनिरोधो, विञ्व्याणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा 
सलछायतननिरोधो, सद्ायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा वेदना- 
निरोधो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो, 
उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा 
जरामरण सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्युपायासा निरुज्जञन्ति । एवमेतस्स 
केवलस्स दुक्क्खन्धस्स निरोधो होति । 

२ श्रपि नु तुम्हे, भिक्लवे, एव जानन्ता एव पस्सन्ता 
पुव्बन्त वा पटिधावेय्याथ-्रहृसुम्ह्‌ ` नु खो मय भ्रतीतमद्धान, ननु खो 
ग्रहृयुम्ह भ्रतीतमदने, कि नु खो ग्रहेसुम्ह्‌ श्रतीतमद्धन, कथनुखो 
ग्रहुसुम्ह भ्रतीतमद्धान, कि हुत्वा क्रि भ्रहेसुम्हं नु सौ मय प्रतीतः 
मद्धान' ति ? 


{ (नन 


नो हंत, भन्ते । 


१ अहेसुम्हा ~ स्था०। 
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“प्रपि नु तुम्हे, भिर्खव, एव जानन्ता एव पस्सन्ता श्रपरन्ते 
वा पटिधावेय्याथ ` - भविस्सामनु खो मय भअ्रनागतमद्धान, नन्‌ खो 
भविस्साम श्रनागतमद्धान, किन सो भविम्साम भ्रनागतमद्धन, कथ नु 
खो भविस्साम श्रनागतमद्धान, कि हुत्वा कि मविस्सामनु खो मय 
प्रनागतम॑द्धान'" ति? 

नो हेत, भन्ते'' | 

“श्रपि नु तुम्हे, ५क्छवे, एव जानन्ता एव परस्सन्ना एतरहि वा 
पच्चुप्पद्नमद्धान * श्रज्ल्त्त कथ ङद्धथो * प्रस्सथ-'अ्रह नु खोस्मि,नोनु 
खोस्मि, कि नु खोस्मि, कथ नु लोस्मि, म्रय नुतो सत्तो कुतो श्रागतो, 
सो कूहिगामी भविस्सती"' ति † 

नो हत, भन्ते । 

“श्रपि नु तुम्हे, भिक्छवे, एव जानन्ता एव पस्सन्ता एव वडे- 
य्याथ - सत्था नो गर, सत्थुगारवेन च मय एव वदेमा'* ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 

"भ्रपि नु तुम्हे, भिक्वे, एव जानन्ता एव पस्सन्ता एव बदे- 
य्याथ-समणो नो एवमाह, संमणवचनेन' च नाम मय एब वदेमा'" ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 

“श्रपि नु तुम्हे, भिक्लवे, एव जानन्ता एव पस्सन्ता श्रञ्व्य 
सत्थार उदहिसेय्याथा' ति ? 

“नो हेत, भन्ते" । 

““ग्रपि नु तुम्हे, भिक्वे, एव जानन्ता एव पस्सन्ता यानि तानि 
पुथुसमणब्राह्मणान वतकोतृहलमङ्खलानि तानि सारतो पच्चागच्छे 
य्याथा' ति ? 

"नी हेत, भन्ते । 

' तनु, मिक्लवे, यदेव तुम्हाक साम जात साम दद्र साम 
विदित तदेव तुम्हे वदेथा“' ति । 

"एवः, भन्ते । 

"साधु, भिक्लवे, उपनीता खो मे तुम्हे, भिक्छवे, इमिना सन्दि- 
दविकेन धम्मेन श्रकालिकेन एहिपस्सिकेन भ्रोपने्यिकेन पच्चत्त वेदि- 





१ श्राधवेय्याथ ~ सी०, रोऽ । २ ° मद्धान श्रारन्भ ~ स्या०। ३ कथ कथित्थ ~ 
स्या । ४ समणा-म०, समणाच,नचमय-स्या०, रो । ५ वदेय्याथात्ि-स्या०। 
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तन्बेन विञ्जूहि । सन्दिद्िको ग्रय, भिक्वे, धम्मो श्रकालिको एहि- 
पस्सिको भ्रोपनेग्यिको ' पच्चत्त वेदितम्बो विञ्जुहि ~ इति य त वृत्त, 
इदमेतं पटिच्च वृत्त" ति । 

१३ `तिण्णं खो पन, भिक्छवे, सन्निपाता गन्भस्सावक्कन्ति 
होति । इध मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति, माता च न उतुनी 
होति, गन्धब्बो च न पच्चपद्टितो होति, नेव ताव गन्भस्सावक्कन्ति 
होति । इध मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति, माता च उतुनी होति, 
गन्धन्बो च न पच्चुपद्ितो होति, नेव ताव गन्भस्सावक्कन्ति होति । 
यतो च खो, भिक्लवे, मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति, माता च उतुनी 
होति, गन्धब्बो च पच्चृपट्वितो होति ~ एव तिण्ण सन्निपाता गन्भ- 
स्सावक्कन्ति होति । तमेन, भिक्छवे, माता नव वा दस वा मासे गन्भ 
कु च्छिना परिहरति महता ससयेन गरुभार । तमेन, भिक्खवे, माता 
नवत्र वा दसंन्न वा मासान भ्रस्चयन विजायति महता समयेन गरुभार । 
तमेन जात समान सकेन लोहितेन पोसेति । लोहित हे, भिक्वे, 
ग्ररियस्स विनये यदिद मातुथञ्ज्यं । स खो सो, भिक्छवे, कुमारो वृद्धि- 

मन्वाय ` इद्दरियान परिपाकमन्वाय यानि तानि कूुमारकान कीठापन- 
कानि तेहि कीठति, सेय्यथीद - वङ्कः घटिक मोक्खंचिक चिड्गुलक" 
पत्ताग्हक रथक धनुक । स खो सो, भिक्लवे, कुमारो बुद्धिमन्वाय 
इन्द्रियान परिपाकमन्वाय पञ्चहि कामगुणेहि सेमप्पितो समद्खीमतो' 
परिचारेति ~ चक्खुविञ्जेग्येहि रूपेहि इदुहि कन्तेहि मनापेहि पिय- 
रूपेहि कामूपसहितेहि रजनीयेदहि, सोतविज्जेय्येहि सहहि घान- 
विञ्जेय्येहि गन्धेहि जिन्हाविञ्नेग्येहि रसेहि कायविञ्मेय्येहि 
फोटुब्बेहि इदहि कन्तंहि मनापेहि पियरूपेहि कामृपसहितेहि रज- 
नीयेहि । 

१४ “सो चक्वुना रूप दिस्वा पियरूपे शपे सारज्जति, श्रप्पिय- 
रूपे रूपे व्यापज्जति, भ्रनुपद्टितकायसति च. विहूरति परित्तचेतसो । 
त च चेतोविमृत्ति पञ्जाविमुत्ति यथाभूत नप्पजानाति ~ यत्थस्स ते 
पापका श्रकृसला धम्मा भ्रपरिसेसा निरज्क्रन्ति । सो एव श्रनुरोध- 
विरोध समापन्नो य किञ्चि वेदन वेदेति सुखं वा दुक्खं वा भ्रदुक्लम- 





१ श्रोपनयिको -सी०, रो० । २ वृङ्धिमन्वाय -स्या०। ३ बद्ध-स्या° । 
४ चिडगुलिक -स्या० 1 ५ समद्भिम्‌तो -सी०, रो० । ९ व-सी०। 
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सुख वा, सौ त वेदन श्रभिनन्दति ्रभिवदति म्रज््ञोसाय तिटरुति । तस्स 
त वेदन श्रभिनन्दतो ग्रभिवदतो श्रज्ज्ोसाय तिदतो उप्पज्जति नन्दी । 
या वेदनायु नन्दी तदुपादान, तस्सुपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, 
जातिपच्चेया जरामरण सोकपरिदेवदुक्छदोमनस्मुपायासा सम्भवन्ति । 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्लक्लन्धस्स समुदयो होति । सोतेन सदह सुत्वा 
प० घानेन गन्ध घायित्वा पे० जिब्हाय रस सायित्वा पे० 
कायेन फोट्रुब्ब फुसित्वा पेऽ मनसा धम्म विञ्जाय पियरूपे धम्मे 
सारज्जति, भ्रपिियरूपे धम्मे व्यापज्जत्ति, भ्रनुपद्ितकायसति च विह- 
रति परित्तचेतसो । त च चेतोविमृत्ति पञ्च्याविमुत्ति यथाभूत नप्प- 
जानाति ~ यत्थस्स ते पापका अ्रकुसला धम्मा अ्रपरिसेसा निसज्ज्न्ति । 
सो एव श्रतुरोधविरोध समापन्नो य किञ्चि वदन वेदेति सुख वा दुक्खं 
वा श्रदुक्लमसुखे वा, सो त वेदन श्रभिनन्दति श्रभिवदति भ्रज््ोसाय 
तिति । तस्स त वेदन भ्रभिनन्दतो श्रभिवदतो श्रज््लोसाय तिद्रूतो 
उप्पज्जति नन्दी । या वेदनासु नन्दी तदपादान, तस्सुपादानपच्चया 
भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया जरामरण सोकपरिदेवदुक्ल- 
दोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्लक्न्धस्स समु- 
दयो होति । 


8 ४ निब्बानगामिनी पटिपदा ` तण्हासङ्कयविमुत्ति 


१५ "इध्‌, भिक्खवे, तथागतो लोके उष्पज्जति श्ररह सम्मा- 
सम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ ग्रनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि, 
सत्था देवमनुस्सान, बुद्धो भगवा । सो इम लोक सदेवक समारक 
सब्रह्मक सस्समणब्राह्याणि पज सदेवमनुस्स सय प्रभिञ्जा सच्छिकलत्वा 
पवदेति । सो धम्म देसेति ्रादिकल्याण मञ्स्ेकल्याण परियोसान- 
कल्याण सात्थ सम्यञ्जन , केवलपरिपुण्ण परियुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेति। 
त धम्म सुणाति गहपति वा गहपतिपृत्तो वा्॒रञ्जतरस्मि वा कुले 
पञच्चाजातो । सो त धम्म सुत्वा तथागते सद्ध पटिलभति । सो तेन 
सद्धापटिलाभेन समन्नागतो इति पटिसञ्चिक्लति ~ सम्बाधो घरावासो 
रजापथो, भ्रन्भोकासो पव्बज्जा । नथिद सुकर श्रगार श्रज्क्ञावसता 
एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध सद्धलिखित ब्रह्मचरिय चरितु । यन्नू- 
,॥ 

१ पच्छा जातो -स्या०। 


भमनम, 
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नाह केसमस्सु ग्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि प्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पन्बजेय्य' ति । सो भ्रपरेन समयेन श्रप्प वा भोगक्खन्ध 
पहाय महन्त वा भोगक्खन्ध पहाय, ्रप्प वा जातिपरिवद्र पहाय महन्तं 
वा जातिपरिवद्र पहाय, केसमस्सु ओरोहारेत्वा कासायानि वत्थानि 
ग्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा भ्रनगारिय पञ्बजति । 5 

१६ सो एव पन्वेजितो समानो भिक्लून सिक्खासाजीवसमा- 
पन्नो पाणातिपात पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति, निहितदण्डो 
निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो सन्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरति । प्रदि- 
त्रादान पहाय प्रदिन्नादाना पटिविरतो होति, दिन्नादायी दिन्नपाटिकह्धी > 
ग्रथेनेन सुचिभूतेन भ्रत्तना विहरति । श्रब्रह्मचरिय पहाय त्रह्यचारी 1 
होति, श्राराचारी विरतो मेथूना गामधम्मा । मुसावाद पहाय मसा- ४ ५ 
वादा पटिविरतो होति, सच्चवादी सच्चसन्धो थेतो ` पच्चयिको श्रवि- 
सवादको लोकस्स । पिसुण वाच पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो 
होति - इतो सृत्वा न अमुच श्रक्लाता इमेस भेदाय, भ्रमुत्र वा सृत्वा न 
इमेस श्रक्खाता श्रमृस भेदाय । इति भिन्चान वा सन्धाता, सहितान वा 15 
प्रनुप्पदाता समम्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी, समग्गकरणि वाच 
भासिता होति । फर्स वाच पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति - 
यासा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हदयद्धमा पोरी बहुजनकन्ता 
बहुजनमनापा तथारूपि वाच भासिता होति । सम्फप्पलाप पहाय 
सम्फप्पलापा पटिविरतो होति, कालवादी भूतवादी श्रत्थवादी धम्मवादी 2 
विनयवादी, निधानवति वाच भासिता कालेन, सापदेस परियन्तवति 
ग्रत्थसहित्‌ । 

१७ सो बीजगामभूतगामसमारम्भा पटिविरतो होति, एक- 
भक्तिको होति रत्तपरतो, विरतो विकालभोजना । नच्चगीतवादित- 
विसूकदस्सना पटिविरतो होति, मालागन्धविलेपनधारणमण्डनविभू- ® 
सनद्वाना पटिविरतो होति, उच्चासयनमहासयना पटिविरतो होति, 
जातरूपरजतपटिग्गहणा पध्विरतो होति, भआरामकधञ्च्मपटिग्गहणा 
पटिविरतो होति, भ्रामकमसपटिम्गहणा पटिविरतो होति, इत्थिकूमा- 
रिकपटिग्गहणा पटिविरतो होति, दासिदासपटिग्गहणा पटिविरतो होति, 
ग्रजेठकपटिग्गहणा पटिविरतो होति, कुक्कुटसूकरपटिग्गहणा पटिविरतो ॐ 


१ ठेतो स्या २ रतुपरतो - सी° । 
म नि०-४२ 
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होति, हत्थिगवास्सवक्वापटिग्गहणा पटिविरतो होति, खेत्तवत्थुपटि- 
ग्गहणा पटिविरतो होति, दुतेय्यपहिणगमनानुयोगा पटिविरतो होति, 
कयविक्कया पटिविरतौ होति, तुलाकूटकसकूटमानकूटा पटिविरतो 
हीति, उक्कोटनवञ्वननिकतिसाचियोगा * पटिविरतो हति, खछेदनवध- 
वन्धनविपरामोस-श्रालोप-सहसाकारा परिविरतो होति । 

१८ सो सन्तुदरो होति कायपरिहारिकेन * चीवरेन कुच्छिपरि- 
हारिकेन पिण्डपातेन । सो येन येनेवं पक्कमति समादायेव पकेकमति 
सय्यथापि नाम पक्खी सकरुणो. येन येनेव डति सपत्तभागेो व डति, एवमेव 
भिक्ख सन्तुद्रो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन, कुच्छिपरिहारिकेन 
पण्डिपातेन । सो येनयेनेव पक्कमति समादाय वं पर्वेकमति । सो इमिना 
ग्ररियेन सीलक्खन्धेन संमन्नागतो श्रज््ञत्त भ्रनवज्जसुख पटिसणेदेति । 

१९ सो चक्खुना रूप दिस्वा न निमिनग्गाही होति नानु- 
व्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन चक्छुन्द्रिय श्रसवुत विहरन्तं प्रभिज्ज्ञा- 
दोमनस्सा पापका श्रकुसंला धम्मा म्रन्वास्सवेण्यु तस्स सवराय पटि- 
पज्जति, रक्खति चवखुन्द्रिय, चक्खुन्धिये सवर म्रापज्जति । सोतेन सह्‌ 
सुत्वा १० घानेन गन्ध घायित्वा पे० जिन्हाय रस सायित्वा 

१० कायेन फोदुब्ब फुसित्वा प१० मनसा धम्म विञ्व्याय न 
निमित्तमगाही होति नानुव्यञ्जनग्गाही । यत्नधिकरणमेन मनिन्द्रिय 
ग्रसव॒त विहरन्त भ्रभिज्छ्ादोमनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा श्रन्वास्स- 
वेथ्यु तस्सं सवराय पटिपज्जति, रक्खति मनिन्द्रिय मनिन्रिये सवर 
प्रापञ्जत्ति । सो इमिना भ्ररियेन इन्दरियसवरेन समन्नागतो श्रज््त्त 
म्रन्यासेकसुख पटिसवेदेति । 

सो श्रभिक्कन्तं पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, ्रालोकिते 
विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिञ्जिते पसारिते सम्पजानकारी 
होति, श्ज्खादिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, भ्रसिते पीते खयिते 
सायिते सम्पजानकारी हेति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, 
गते हिते निसिचरे सुत्तं जागरिते भासिते तुण्टीभावे सम्पजानकारी होति । 

२० सो इमिना च श्ररियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो, (इमाय 
च श्ररियाय सन्तृद्िया समन्नागतो), इमिना च भ्ररियेन इद्ियस्वरेन 


१ ° स्ावियोगा-स्या०) २ कायषरिहासियिन ~ सी०। ३-३ पक्ि सकूणो - 
सी° ! ४ एवमेव ~ रोऽ 1 ५ सी०, स्या, रो० पोत्थकेसु तत्थि । 


३८४२२] तिब्बानगाभिनो पटिपदा तण्हासङ्खयर्विमुत्ति २३१ 


समन्नागतो, इमिना च म्ररियेन' स॒तिसम्पजञ्ञेन समन्नागतो, विवित्त 
सेनासन भजति ~ श्ररञ्व्य रुक्खमूल पन्बत कन्दर गिरिगृह सुसन 
वनपत्थ म्रन्भोकास पलालपुञ्ज । स) पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ती 
निसीदति पल्लङ्कु श्राभुजित्वा, उज्‌. काय पणिधाय, परिमुखं सति उप- 
दपेत्वा । सो श्रभिज्छ लोके पहाय विगताभिञ्क्ञेन चेतसा विहरति, 
ग्रभिज्ज्ञाय चित्त परिसोधेति, व्यापादपदोस पहाय श्रन्यापन्नचित्तो 
विहरत्ति, सन्बपाणभूतहितानकम्पी, वब्यापादपदोसा चित्त परिसोधेति, 
थीनमिद्धः पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति प्रालोकसञ्नी, सतो सम्प- 
जानो, थीनमिद्धा चित्त परिसीधति, उदच्चकूक्कुच्च पहाय अनुद्धत 
विहरति ग्रज्ज्त्त वूपसन्तवित्तो, उद्धच्वकुक्कूच्चा चित्त परिसोधेति, 
विचिकिच्छं पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति म्रकथद्धथी कुसलेसु 
धम्मेसु, विचिरकिच्छाय चित्त परिसीधंति । 

२१ सो दमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्व्याय 
दुब्बलीकरणे, विविच्चेव कामेहि विविच्चं भ्रकरुसलेहि धम्मेहिं सवितककं 
सविचार विवेकज पीप्तिसुख पठम ्ञान उपसम्पञ्ज विहरति । पुन च 
पर, भिक्वे, भिक्ख॒॒वितक्कविचारान वृपसमा भ्रज्छत्त सम्पसादन 
चेतसो एकोदिभाव श्रवितक्कं प्रविचार समाधिज पीतिसुखं इतिय क्षान 

पे० तत्तिय ञ्चन पे० चतुत्थ ज्लान उपसम्पर्ज विहरति | 

२२ सो चक्खुना रूप दिस्वा पियरूपे रूपे न सारज्जति, अरपििय- 
रूपे रूपे न व्यापज्जति, उपदितकायसति चं विहरति म्रप्पमाणचेतसो । 
त च चेतोषिमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूत पजानाति ~ यत्थस्स त 
पापका अ्रकृसला धम्मा श्रपरिसेसा निरुज्ज्न्ति । सो एव श्रनुरोध- 
विरोधविप्पहीनो य किञ्चि वेदन वेदेति, सुख वा दुक्ख वा अदुक्खंम- 
सुखं वा, सो त वेदन नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ज्ञोषाय तिरति । 
तस्स त वेदन प्रनभिनन्दतो श्रनभिवदतो श्रनज््ोसाय तिदतो या वेद 
नासु नन्दी सा निरुज्कञति । तस्स नन्दीनिरोधा उपादाननिरोधो, उपा- 
दाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनियेधो, जातिनिरोधा जरा 
मरण सोकपरिदेवदुक्लदोमनस्सुपायासा निरुज्छ्न्ति । एवमेतस्स केव- 
लस् दुक्लक्न्धस्स निरोधो होति । सोतेन सद्‌ सुत्वा पे वनेन 
गन्ध घायित्वा पे० जिष्हाय रस साथित्वा पे० कायेन फोटुन्ब 


१ सी पोत्थके नत्थि । २ थिनमिद्ध-म० । 
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फुसित्वा पे० मनसा धम्म विञ्जाय पियरूपे धम्मे न सारञ्जति, 
्रप्पियरूपे धम्मे न व्यापज्जति, उपद्वितकायसति च विहरति श्रप्पमाण- 
चेतसो, त च चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति ~ यत्थस्स 
ते पापका श्रकरुसला धम्मा श्रपरिसेसा निरुज्छन्ति । सो एव भ्रनुरोध- 
5 विसोधविप्पहीनो य किञ्म्चिः वेदन वेदेति, सुख वा दुक्खं वा श्रदुक्खम- 
४ सुख वा, सो त वेदन नाभिनन्दति नाभिवदति नाञ्ज्रोसाय तिदरत्ति । 
तस्स त वेदन श्रनभिनन्दतो श्रनभिवदतो भ्रनञ्ज्ञोसाय तिदतो या वेद- 
नासु नन्दी सा निरुञ्क्षति । तस्स नन्दीनिरोधा उपादाननिरोधो, उपा- 
दाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जात्तिनिरोधा जरा- 
10 मरण सोकपरिदेवदृक्वदोमनस्सुपाया षा निरुज्क्ञन्ति । एवमतस्स केव- 
लस्स दुक्खक्वन्धस्स निरोधो होति । 
२३ इम खो मे तुम्हे, भिक्सवे, सद्धत्तेन तण्हासद्खयविमुत्ति 
21 धारेथ, साति पन भिक्लु केवटुपुत्त महातण्हाजालतण्हासङ्खाटप्पटि- 
मुक्क'" ति । 
15 २४ इदमवोच भगवा । प्र्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति । 








१ कञ्चि ~-रौ०। 


2६. महाञ्स्सदुरषुत्त 
8 १ समणकरणा धम्मा 
१ एव मे सूत । एकं समय भगवा भ्रद्धंयु विहरति प्रस्सपुर 
नाम श्रद्धान निगमो । तत्र खो भगवा भिक्छ भ्रामन्तेसि ~ "भिक्व) ' 
ति । “भदन्त” ति ते भिक्ख्‌ भगवतो पच्चस्सोसु। भगवा एतदवोच - 
“समणा समणा ति वो, भिक्डवे, जनो सञ्जानाति । तुम्हे च 
पन के तुम्हे" ति पुद्ा समाना संमणाम्हा' ति पटिजानाथ, तेम वो, 
भिक्लवे, एवसमञ्व्यान सत एवपटिञ्व्यान सत ये धम्मा समण- 
करणा च॑ ब्राह्मणकरणा च तें धम्मे समादाय वत्तिस्साम, एव नो श्रय 
भ्रम्हाक समञ्व्या च सच्चा भविस्सति पटिञ्चा च॑ भूता, येसं चं मय 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वार ' परिभुञ्जाम, 
नेस ते कारा श्रम्हेयु महप्फला भविस्सन्ति महानिससा, भ्रम्हाक चेवाय 
पञ्बज्जा श्रवञ्ज्ञा मविस्सति सफला सडद्रेया,' ति । एव हि वो, भिक्खवे, 
सिक्खितञ्ब । 
(१) हिरोत्तप्प 
२ “कतमे च, भिक्खवे, धम्मा समणकरणा चं ब्राह्मणकरणा 
च ? हिरोत्तप्पेन समन्नागता भविस्सामा' ति एव हि वी, भिक्खवे, 
सिक्खितन्ब । सिया खो पन, भिक्खवे, तुम्हाक एवमस्स - "हिरो- 
तष्वेनम्हः समन्नागता, ग्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, श्ननुप्पत्तौ नो 
सामञ्ञ्यत्थो, नत्थि नो किञ्चि उत्तरि करणीय ' ति तावतकेनेव तुह 
भ्रापज्जेय्याथ । श्रारोचयामि वो, भिक्खवें, पटिवेदयामि वो, भिक्खवं 
~ “मा वो सामञ्ल्थिकाने सत सामज्बयत्थो परिहायि, सति उत्तरि 
करणीये" । 
(२) परिसुद्धो कायसमाचारो 
३ “किञ्च, भिक्लवे, उत्तरि करणीय ? "परिसुद्धो नो काय- 
समाचारो भविस्सति उत्तानो विवटो न चं छिहूवा सवतो च॑, ताय च 
पन परिसुद्धकायसमाचारताय नेवत्तानुक्कसेस्ताम न पर्‌ वम्भेस्सामा'. 


१ ० परिन्खारे -स्या०। २ सउदया-सी०)। २३ हिरोतप्पेनम्हा -सी० । 
४ ° सिस्साम -रो०,सी० । ५ वम्मिस्साम -सी०,रो० । 


20 


8 559 


2 272 


ए 540 


19 


20 


25 


३४ मज्ह्िसनिकायो [ ३६ १ ३- 


ति एव हि बो, भिक्खवे, सिक्िखितन्ब । सिया खो पन, भिक्खवे, तुम्हाक 
एवमस्स ~ "हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परिसुद्धो नो कायसमाचारो, 
प्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, श्रनुप्पत्तौ नो सामञ्व्मत्थो, नत्थि नो 
किञ्म्वि उत्तरि करणीय ति तावतकेनेव तुदं म्रापञ्जेय्याथ । अ्रारोच- 
यामि वो, भिक्छवे, पटिवेदयामि वो, भिक्खवे- मा वो सामञ्जत्थि- 
कान सत सामञ्ञत्थो परिहायि, सति उत्तरि करणीये' । 


(३) परिसुद्धो व्चौसमाचारो 

४ “किञ्च, भिक्खंवे, उत्तरि करणीय ? परिसुद्धो नो वची- 
समाचारो भविस्सति उत्तानो विवटो न च चिहूवा सृतो च, ताय चं 
पन परिसुद्धवचीसमाचारनाय नेवत्तानुक्कसेस्साम न पर वम्भस्सामाः 
ति एव हि वो, भिक्छवे, सिक्खितव्ब । सिया खो पन, भिक्खवे, तुम्हाक 
एवमस्स ~ 'हियोत्तप्पेनम्ह्‌ सभन्नागता, परिसुद्धो नो कायसमाचारो, परिः 
सुद्धो वचीसमाचारो, श्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, श्रनुप्पत्तो नो साम- 
ञ्जत्थो, नत्थि नो किञ्चि उत्तरि करणीय ति तावतकेनेव तुद 
प्रापज्जेय्याथ । प्रारोचयामि वो पे० सति उत्तरि करणीयं । 


(४) परियुद्धौ मनोसमाचारो 
५ “किञ्च, भिक्खवे, उत्तरि करणीय ? परिसुद्धो नौ मनो- 
समाचारो भविस्सति उत्तानो विवटो नच चिहवा सवृती च, तायच 
पन परियुद्धमनोसमाचारताय ने वत्तानुक्कसेस्साम न पर वम्भेस्सामाः 
ति एव हि वो, भिक्छवे, सिक्खितन्ब । सिया खौ पन भिक्खवे तुम्हाक 
एवमस्स - "हिरोत्तप्पनम्ह समन्नागता, परियुद्धो नो कायसमाचारो, 
परियुद्धो वचीसमाचारो, परिसुद्धो मनोसमाचारो, श्रलमेत्तावता कत- 
मेत्तावता, श्रनुप्पत्तो नो सामजञ्जत्यो, नत्थि नो किञ्चि उत्तरि करणीयः 
ति तावतकेनेव तु श्रापज्जेय्याथ । ्रारोचयामि पे० सति उर्तार 
करणीयं । 
(५) परियुदो भ्राजीवो 
६ “किञ्च, भिक्खवे, उत्तरि करणीय † 'परिसुद्धो नो श्राजीवो 
भविस्सति उत्तानो विवटो न चं छिहेवा सवतो च, ताय चं पन परि- 
सुद्धाजीवताय नेवत्तानुक्कसेस्साम न पर वम्भेस्सामा' ति एव हि वो, 
भिक्खवे, सिक्खितन्ब । सिया खो पन, भिक्खवे, तुम्हाक एवमस्स - 


३९ १८ 1 स्रणकरणा धम्मा २२३५ 


'हिरोत्तप्पेनम्ह्‌ समन्नागता, परियुद्रो नो कायसमाचारो, परिसुद्धो वची- 
समाचारो, परियुद्धो मनोसमाचारो, परिमृद्धो प्राजीवो, ्रलमेत्तावता 
कतमेत्तावता, अनुप्पत्तो नो सामञ्प्मत्थो, नस्थि नो फिञ्ल्वि उत्तरि 
करणीय" ति तावतकेनेव तुद्भ श्रापज्जेय्याय । श्रारोचयामि पे० 
सति उत्तरि करणीयं । 


(६) इन्रियेसु गुत्तदरारता 
७ “किञ्च, भिक्खवे, उत्तर करणीय 7? इन्द्रियेसु गृत्तहास 
भविस्साम, चक्लुना रूप दिस्वा नं निमित्तगगाही नानृव्यञ्जनम्गाही 
यत्वाधिकरणमेन चक्छुन्द्रिय 9) प्रसवृत विहरन्त भ्रभिज्ज्ञादोमनस्सा 
पापका ग्रकुस्ना धम्मा श्रन्वास्सवेय्यु, तस्स सवराय पटिपज्जिस्साम, 
रक्खिस्साम चक्लृन्द्रिय, चक्खुन्दिये सवर भ्रापज्जिस्साम । सोतेन सह्‌ 
सुत्वा पे० धानेन गन्ध घायित्वा पे० जिन्हाय रस सायिरवा 
पे० कायेन फोटुम्ब फुसित्वा पे० मनसा धम्म विञ्जायनं 
निमितच्तग्गाही नानुव्यञ्जनग्गाही, यत्वाधिकरणमेने मनिद्दरिय श्रसवृत 
विहरन्तं अ्रभिञ्जञादोमनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा अ्रन्वास्सवेथ्यु 
तस्स सवराय परिपञ्जिस्साम, रक्छिस्साम मनिन्दरिय, मनिच्िये सवर 
प्रापञ्जिस्सामा' ति एव हि वौ, भिक्खवे, सिक्खितब्ब । सिया खो पन, 
भिक्ववे, तुम्हाक एवमस्स ~ "हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, परियुद्धो नो 
कायसमाचारो, परिसृद्धो वचीसमाचारो, परिसुद्धो मनोसमाचारो, परि- 
सुद्धो श्राजीवो, इन्दरियेसुम्हा गृत्तदारा, भ्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, 
प्रनुप्पत्तो नौ सामञ्व्यत्थो, नत्थि नो किञ्चि उत्तरि करणीयः ति 
तावतकेनेव तुद श्रापञ्जेथ्याथ प्रारोचयामि पे० सति उत्तरि 
करणीये । 





(७) भोजने मत्तञ्चुत 


८ “किञ्च,ऽभिक्लभे, उत्तरि करणीय ? “भोजने मत्तञ्चुनो 
भविस्साम, पटिसह्ला योनिसो म्राहमार श्राहरिस्साम, नेव दवायन 
मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया 
यापनाय, विहिसूपरतिया, ब्रह्मचरियानुग्गहाय, इति पुराण च वेदन 
पटिहद्भाम नव च वेदन न उष्पादेस्साम, यात्रा च नो भविस्सति, म्रन- 
वज्जता च, फायु विहारो चा' ति एव हि नौ, भिक्खवे, सिविख॑तब्ब । 
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सिया खो पन, भिक्ववे, तुम्हाक एवमस्सं ~ 'हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, 
परियुद्धो नो कायसमाचारो, परियुद्धो वचीसमाचारो, परिसुदधो मनो- 
समाचारो, परियुद्धो श्राजीवो, उन्द्रियेसुम्ह गृत्तद्वारा, भोजने मत्त- 
ञ्नुनो , ग्रलमेत्तावता कतमेत्तावता, भ्रनुप्पत्तो नो सामज्ज्यत्थो, नत्थि 
नो किञ्चि उत्तर करणीय' ति तावतकेनेवं तुद म्रापज्जेय्याथ । 
प्रारोचयामि पे० सति उत्तरि करणीये । 


(=) जागरिय भ्नुयुत्तता 

९ “किञ्च, भिक्खवे, उत्तरि करणीय † 'जागरिय प्रनुयुत्ता 
भविस्साम, दिवस चद्धमेन निसज्जाय भ्रावरणीयेहि धम्मेहि चित्त 
परिसोधेस्साम । रत्तिया पठम याम चद्धमेन निसज्जाय श्वरणी- 
येहि धम्मेहि चित्त परिसोधेस्साम ! रत्तिया मज्ज्िम याम दक्खिणेन 
पस्सेन सीहसेय्य कप्पेस्साम पादे पाद श्रन्ताधाय, सतो" सम्पजानो ` 
उद्रानसञ्च मनसि करित्वा । रतिया पच्छिम याम पच्चद्राय चद्धुमेन 
निसज्जाय भ्रावरणीयेहि घम्मेहि चित्त परिसोधेस्सामा' ति, एव हि वो 
भिकलवे, सिक्खितन्ब । सिया खो पन, भिक्खवे, तुम्हाक एवमस्स - 
'हिरोत्तप्पेनम्ह समल्नागता, परिसुद्धो नो कायसमाचारो, परिसुद्धो वची- 
समाचारो, परिसुद्धो मनोसमाचारो, परिसुद्धा भ्राजीवो, इन्द्रियसुम्ह 
गुत्तदवारा, भोजम्‌ मत्तञ्जनो, जागरिय भ्रनुयुत्ता, ग्रलमेत्तावता कतम॑- 
तावता, अ्नुप्पत्तो नो सामञ्ज्त्थो, नत्थि नो किञ्चि उत्ति करणीय 
ति, तावतकेनेव तुद्धि भ्रापज्जेय्याथ । श्रारोचयामि पे० सति उत्तरि 
कृरणीये । 

(६) सतिसम्पजज्ञ 

१० “किंञ्च, भिक्खवे, उत्तरि करणीय † 'सतिसम्पजञ्मेन 
समल्रागता भविस्साम, श्रभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी, भ्रालो- 
किते विलोकिते सम्पजानकारी, समिञ्जिते पसारिते सम्पजानकारी, 
सङ्खाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी, श्रसिते पीते खायिते सायितं 
सम्पजानकारी, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी, गते सिते निसिन्चे 
सुत्तं जगरिते भासिते तुण्टीभावं सम्पजानकारी' ति, एव हि वो, 


भिक्खवे, सिक्खितन्ब । सिया खो पन, भिक्खवे, तुम्हाक एवमस्स - 


१- १ सतासम्पजाना-रो०,सी०। 
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हिरोत्तप्पेनम्ह समन्नागता, प्ररिसुद्धो नो कायसमाचारो, परियुद्धो वची- 
समाचारो, परिसुद्धो मनोसमाचारो, परियुद्धो श्राजीवो, इन्दरियेसुम्ह 
गृत्तहारा, भोजने मत्तञ्जुनो, जागरिय ग्रनुयुत्ता, सतिसम्पजञ्ञेन 
समन्नागता, प्रलमंत्तावता कतमेत्तावता, श्रनुप्पत्तो नो सामज्ञत्थो, 
नत्थि नो किल्च उत्तरि करणीय ति तावतकेनेव तुद भ्रापञ्जेय्याथ । 
ग्रारोचयामि पे सति उत्तरि करणीये । 

(१०) नीवरणप्पहानि 

११ “किञ्च, भिक्खवे, उत्तरि करणीय ? इध, भिक्खवें 
भिक्खं विवित्त सेनासन भजति ~ भ्ररञ्ज रुक्खम्‌ल पन्बत कन्दर गिरि- 
गृह सुसान वनप्पत्थ श्रब्भोकास पलालपुञ्ज । सो पच्छाभत्त पिण्ड- 
पातपटिक्कन्तो निसीदति पल्लद्खु ्राम्‌जित्वा, उजु काय पणिधाय परि- 
मुख सति उपदरुपेत्वा । सो श्रभिञ्ज्ञ लोके पहाय विगताभिञ्ज्ेन चेतसा 
विहरति, श्रभिञ््ाय चित्त परिसोधेति, व्यापादपढेस पहाय भ्रव्या- 
पञ्चचित्तो विहरति सन्बपाणभूतहितान्‌कम्पी, ब्यापदपदोसा चित्त 
परिसोधेति, थीनमिद्ध पहाय विगतथीनमिद्धो विहरति श्रालोकसञ्जी 
सतो सम्पजानो, थीनमिद्धा चित्त परिसोधेति, उद्धच्वकूचकुच्च पहाय 
मन्‌द्धतो विहरति अ्रज्छत्त वृपसन्तचित्तो, उद्धच्चकूक्कुख्चा चित्त परि- 
सोधेति, वििकिच्छं पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति ग्रकथङ्धुथी 
कुसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्त परिसोधेति । 

१२ "सेथ्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो इण श्रादाय कम्मन्ते पयो- 
जय्य । तस्स तें कम्मन्ता समिज्जय्यु । सो यानि च पोराणानि इण- 
मूलानि तानि चं व्यन्तीकरेय्य, सिया चस्स उत्तरि श्रवसिदु दारभर- 
णाय” । तस्स एवमस्स ~ श्रह॒ खो पुब्ब इण भ्रादाय कस्मन्तं पयोजेसि, 
तस्स मे ते कम्मन्ता समिज्जिसु, सोह यानि चं पौराणानि इणमूलानि 
तानि च व्यन्ती श्रकासि, श्रत्थि च मे उत्तरि श्रवसि दारभरणायाः 
ति । सो ततोनिदानं लभेथ पामोज्ज :, श्रधिगच्छेय्य सोमनस्स । 

१२ “सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो भ्राबाधिको भ्रस्स दुक्ितो 
बाग्हुगिलानो, भत्त चस्स नच्छदेय्य, न चरस काये बलमत्ता । सो 
ग्रपरेन समयेन तम्हा प्रावाधा मुच्चेय्य, भक्तं चस्स छादेय्य, सिया चस्स 

काये बलमत्ता । तस्स एवमस्स - श्रह सो पुब्बे प्राबाधिको श्रहौसि 


१ दारभर्णाय ~ सीऽ, रोऽ । २ पामुज्ज-रो०। 
म० नि०~४३ 


॥* 
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दुक्वितो बान्हगिलानो, भक्त च मे नच्छादेसि, न च मे श्रासि काये 
बलमत्ता, सोम्हि एतरहि तम्हा भ्राबाधा मूत्तो, भत्त चमे छादेति, 
ग्रस्थि च मे काये बलमत्ता" ति । सो ततोनिदान लमभेथ पामोज्ज, भ्रधि- 
गच्छय्य सोमनस्स । 

१४ सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो बन्धनागारे बद्धो भ्रस्स | 
सो भ्रपरेन समयेन तम्हा बन्धना मुच्चेय्य सोत्थिना भ्रव्ययेन, न कस्स 
किञ््विः भोगान वथो । तस्स एवमस्स ~ श्रह खौ पुब्ब बन्धनागारे 
बद्धो ग्रहोसि, सोम्हि एतरहि तम्हा बन्धना मुत्तो, सीत्थिना भ्रव्ययेन, 
नस्थि च मे किञ्चि भोगान वयो' ति । सो ततोनिदानं लभेथ पामोज्ज, 
प्रधिगच्छेय्य सोमनस्स । 

१५ “सेम्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो दासो श्रस्स म्रनत्ताधीनो 
पराधीनो न येनकामङ्खमो। सौ श्रपरेन समयेन तम्हा दासन्या मुच्चेय्य 
ग्रत्ताधीनो भ्रपराधीनो भुजिस्सो येनकामद्खमो । तस्स एवमस्सं - 
श्रह खो पून्बे दासो ग्रहोसि भ्रनत्ताधीनो पराधीनो न येनकामङ्खमो, 
सोम्हि एतरहि तम्हा दासब्या मुत्तो म्रत्ताघीनो श्रपराधीनो भुजिस्सो 
येनकामङ्खमो' ति । सो ततोनिदान लमेथ पामोज्ज, अधिगच्छेय्य 
सोमनस्स । 

१६ ‹ सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सधनो संभोगो कन्तारद्धान- 
मग्ग पटिपज्ञेथ्य ¦ सो श्रपरंन समयेन तम्हा कन्तारा नित्थरेय्य सोत्थिना 
ग्रज्मयेन, न चस्स किञ््वि भोगान वयो । तस्स एवमस्स ~ श्रह्‌ खौ 
पुज्बे सधनो सभोगा कन्तारदानमग्ग परटिपज्जि, सोम्हि एतरहि तम्हा 
कन्तारा नित्थिण्णो सोत्थिना अ्रम्ययेन, नत्थि च मे किञ्चि भोगान 
वथो" ति । सो ततीनिदान लभे पामोज्ज, प्रधिगच्छेय्य सोमनस्स । 

१७ “एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु यथा इण यथा रोग यथा 

बन्धनागार यथा दासन्य यथा कन्तारद्धानमग्ग, इमे पञ्न्व नीवरणे 
म्रप्पहीने ग्र्तनि समनुपस्सति । सय्यथापि, भिक्छये, श्रानण्य यथा 
भ्रारोग्य यथा बन्धना मोक्ल यथा भुजिस्स यथा खेमन्तभूरमि, एवमेव 
भिक्खु इमे पञ्च नीवरणे पहने भ्रत्तनि समनुपस्सति । 

(११) भ्षानलामो 


१८ “सों इमं पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्ञाय 


१ अस्मयेन -म० , अभयेन -स्या० 1 २ कोचि-सी०। 
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दुञ्बलीक रणे, विविच्चेव कामेहि विविच्च ग्रकसलेहि धम्मेहि, सवि- 
तक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति । 
सो इममेव काय विवेकंजेन पीतिसुखेन प्रभिसन्देति परिसन्देति परि- 
पूरेति परिष्फरति, नास्स किङ्च सब्बावतो कायस्स विवेकजेन पीति- 
सुखेन श्रप्फुट होति । सेय्यथापि, भिक्वे, दक्खो नहापको' वा नहाप- 5 

कन्तेवासीः वा कसथाले नहानियचुण्णानि' भ्राकिरित्वा उदकेन परिप्फो- 
सक परिप्फोसक सघ्े्य, साय" नहानियपिण्ड स्नेहानुगता स्नेहपरेता 
सन्तरबाहिरा, फुट" स्नेहेन न च पश्घरणी, एवमेव सौ, भिक्खवे, 
भिक्खु इममेव काय विवेकजेन पीतिसुखेन श्रभिसन्दति परिसन्देति परि- 
पूरति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स विवेकजेन पीति- 1 
सुखेन म्रप्फुट होति । 

१९ “पुन चं पर, भिक्खवे, भिक्खु वितव्कविचारान वृषसमा 2 95 
ग्रज्त्त संम्पसादन चेतसो एकोदिभाव म्रवितक्कं श्रविष्वार समाधिज 
पीतिसुख दुतिय ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति । सो इममव काय समाधि- 
जेन पीतिसुखेन म्रभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स 5 
किञ्च सञ्वावतो कायस्सं समाधिजेन पीतिसुखेन ग्रप्फुट होति । 
सेय्यथापि, भिक्रलवे, उदकरहदो उन्भिदोदको, तस्स मेवस्स परत्थिमाय ए. 
दिसाय उदकस्स भ्रायमुख, न पच्छिमाय दिसाय उदकस्स प्रायमुख, न 
उत्तराय दिसाय उदकस्स श्रायमुख, न दक्खिणाय दिसाय उदकस्स श्राय- 
मृख, देवो चन कालेन काल सम्माधार भ्रनृप्पवेच्छय्य । ग्रथ खौ 2 
तम्हा व उदकरहदा सीता ,वारिधाराउन्भिञ्जित्वा तमेव उदकरहृद 
सीतेन वारिना श्रभिसन्देय्य परिसन्देय्य परिपूरेग्य परिप्फरेय्य, नास्स 
किञ्म्वि सब्बावतो उदकरहदस्स सीतेन वारिना भ्रप्फुट भ्रस्स, एवमेव 
खो, भिक्छवे, भिक्खु इममेव काय समाधिजेन पीतिसुखेन म्रभिसन्देति 
परिसम्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किञ्चि सन्बावतो कायस्स ॐ 
समाधिजेन पीतिसुखेन प्रप्फूट होति । 

२० “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु पीतिया च विरागा उपे- 
क्वको च विहरति, सतो च सम्पजानो, सुखं च कायेन पटिसवेदेति, य 
त श्ररिया भराचिक्खन्ति - "उपेक्खको सिमा सूखविहारी' ति ततिय 
ञ्ञान उपसम्पञ्ज विहरति । सो इममेव काय निप्पीतिकेन सुखेन प्रभि- 8 


१ न्हापको -म० । २ न्हापकन्तेवासी -म०।! ३ न्हानिय०-म०। ४ सास्स- 
सीगरो० ५ फुटा-स्या० । ६ पग्बरिणी-म०। 
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सन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिफरति, नास्सं किञ्चि सब्बावतौ 
कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन प्रप्फट होति । सेय्यथापि, भिक्छवे, उप्प- 
लिनिय वा पद़मिनिय वा पुण्डरीकिनिय वा श्रप्पेकच्चानि उप्पलानि 
वा पद्मानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सवङ्ानि उदका- 
नु्गतानि अ्रन्तोनिमुग्गपोसीनि, तानि याव चग्गा याव च मूला सीतेन 
वारिना श्रभिसन्नानि परिसच्चानि परिपूरानि परिप्कुटानि, नास्स किञ्म्चि 
सथ्वावत उप्पलान वा पदूमान वा पुण्डरीकान वा सीतेन वारिना 
परप्फुट म्रस्सं, एवमेव खो, भिक्ववे, भिक्खु इममेव काय निप्पीतिकेन 
सुखेन श्रमिसन्देति परिसन्देति परिपूरंति परिप्फरति, नास्स किञ्चि 
सब्बावतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन भ्रप्फुट होति । 

२१ "पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्सं 
च पहाना, पुन्बे व सोमनस्सदोमनस्सान ग्रत्थद्धमा, ्रदुक्डमसुख उपे- 
क्खासतिपारिसुद्धि च॑तुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति । सो इममेव काय 
परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो हौति, नास्स किड्न्व 
सञ्वावतो कायस्स परिसुद्धेन चततसा परियोदातेन भ्रप्फुट होति । सेय्य- 
थापि, भिक्खवे, पुरिसो श्रोदातेन वत्थेन ससीस ` पारुपित्वाः निसिन्नो 
गरस्स, नास्स किञ्चि सब्वावतो कायस्स भ्रोदातेन वत्थेन श्रप्फुट, प्रस्स, 
एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्लु इममेव काय परिसुद्धेन चेतसा परियो- 
दातेन फरित्वा निरसिच्नो होति, नास्स किञ्चि सब्बावतो कायस्स परि- 
सुद्धेन चेतसा परियोदातेन भ्रप्फुट होति । 

(१२) पुब्बेनिवासानुस्सति 

२२ “सो एव समाहिते चित्ते परियुद्धे परियोदाते भ्रनङ्खणे 
विगतुपकिकिलेसं मुदुभूते कम्मनिये सिते भ्रानेञ्जप्पत्ते पुब्बेनिवासानु- 
स्सतिजाणाय चित्त प्रभिनिन्नामेति । सो भ्रनेकविहित पुब्बेनिवास 
म्रनुस्सरति, सेय्यथीद - एक पि जाति, द्वे पिजातियो पेऽ इति 
साकार सउहेस भ्रनेकविहित पब्बेनिवास श्रनुस्सरति । सेय्यथापि, 
भिक्छवे, पुरिसो सकम्हा गामा नञ्ज गाम गच्छेय्य, तम्हापि गामा 
ग्रञ्व्य गाम गच्छैय्य, सौ तम्हा गामा सक येव गाम पञ्चागच्छेय्य । 


तस्स एवमस्स ~ अ्रह खो सकम्हा मामा म्रमृ गाम प्रगच्छ" तत्रपि 


१ सीस -स्या० । २ पारुषेत्वा ~ म०। ३ श्रप्फुत - सी०, रो° । ४ श्रागच्छेय्य - 
सीर 1 ५ भ्रागज्दि-सी०, रो° | 
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एव श्रदरासि एव निसीदि एव प्रभासि एव तुण्ही भ्रहौसि, तम्हा पि 
गामा श्रम्‌ गाम प्रगच्छ, तत्र पि" एव श्रहमसि एवं निसीदि एव श्रभासि 
एव तुण्ही म्रहोसि, सोम्हि तम्हा ` भामा सक येव गाम पच्चागतो' ति, 
एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्छुं श्रनेकविहित पुब्बेनिवास भ्रनुस्सरति, सेय्य- 
थीद -एक पि जाति पिजातियौो पेऽ इति साकार सउहेस 
ग्रनेक विहित पन्बेनिवास भ्रनुस्सरति । 
(१३) सत्तान चुत्‌पयातञ्नाण 
“सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धं परियोदाते भ्रनद्खणं 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जपत्तं सत्तान चृतुपपात- 
ञ्जाणाय चित्त ्रभिनिच्नामेति । सो दिन्बेन चक्छुना विसूद्धेन भ्रति 
क्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमानं उपपज्जमानं ` हीने पणीते 
सुबण्णे दुबण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति पे० सेय्य- 
थापि, भिक्ववे, ह ग्रगारा सद्रारा । तत्थ चक्खुमा पुरिसो मज्जञे ठितो 
पस्सेय्य मनुस्से गेह पविसन्ते पि निक्लंमन्ते पि, अनुच मन्ते" पि अ्नु- 
विचरन्ते पि, एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन 
भ्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते 
सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति प° । 
(१४) रासबखयन्याण 
२४ “सो एव समाहिते चित्ते परिसुद्धं परियोदाते भ्रनद्खणे 
विगतृपकिकलेसे मुदुभ॒ते कम्मनिये स्ति भ्रानेञ्जप्पत्तं श्रासवान खय- 
जणाय चित्त अ्रभिनिन्नामेति । सो 'इद दुक्खं" ति यथाभूत पजानाति 
श्रय दुक्लसमुदयो' ति यथाभूत पजानाति, श्रय दुक्सनिरोधो ति 
यथाभत पजानाति, श्रय दुक्डनिरोधगामिनी "पटिपदाः ति यथाभूत 
पजानाति । मे श्रासवा' ति यथाभूत पजानाति, श्रय ॒आरसवसमुदयो' 
ति यथाभत पजानाति, श्रय भ्रासवनिरोधाः ति यथाभूत पजानाति 
श्रय श्रासवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत पजानाति । तस्स एव 
जानत्तो एव पस्सतो कामासवा पि चित्त विसुच्चति, भवासवा पि चित्त 
विमच्चति. भ्रविञ्जासवा पि चित्त विमुच्चति! विमुत्तस्मि विमुत्त- 
मिति जाण होति । खीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय 
१ सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । २ तम्हा पि। ३ उप्पज्जमाने-सी० । ४ श्नु 
सञ्चरन्ते - रो० । 
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नापर इत्थतताया' ति पजानाति । सेय्यथापि, भिक्खवे, पञ्बतसदह्खुपे 
उदकरहदो अच्छो विप्पसन्नो श्रनाविलो । तत्थ चक्खमा पुरिसो तीरे 
ठितो पस्सेभ्य सिप्पिसंम्बुक पि सक्खरकथल पि मच्छंगुम्ब पि, चरन्त 
पि तिदरन्त पि । तस्स एवमस्स ~ श्रय खो उदकरहदो अ्रच्छो विप्प- 
सन्नो भ्रनाविलो । तच्निमे सिप्पिसम्बुका पि सक्छरकथला पि मच्छ- 
गुम्बा पि चरन्ति पि तिष्टन्ति पि, एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्सु इद 
दुक्ख' ति यथाभ्‌त पजानाति पे० नापर इत्थत्ताया ति पजानाति । 
§ २ कथं समणो होति 
२५ “प्रय वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु 'समणो' इति पि न्नाह्यणो 
इति पि नहातको" इति पि ्ेदग्‌" इति पि सोत्तियो इति पि 
श्ररियो' इति पि श्रह्‌* इति पि । कथ च, भिक्खवे, भिक्खु समणो 
होति ? समितास्स होन्ति पापका ्रकुसला धम्मा, सद्धिलेसिका पोनो- 
भविका", सदरा दुक्डविपाका, श्रायति जातिजरामरणिया । एव खो, 
भिक्खवे, भिक्खु समणो होति । 
§ ३ कथ ब्राह्यणो होति 
२६ “कथ च, भिक्छवे, भिक्खु ब्राह्मणो होति ? बाहितास्स हन्ति 
पापका श्रकुसला धम्मा, सद्धिलेसिका पोनोभविका, सदरा दुक्छविपाका, 
ग्रायति जातिजरामरणिया । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु ब्राह्यणो होति । 
8 ४ कथं नहातको होत्ति 
२७ “कथ च, भिक्लवे, भिक्खु नहातको होति † नहातास्स होन्ति 
पापका श्रकुसला धम्मा, सद्धिलेसिका पोनोभविका, सदरा दुक्ल- 
विपाका, श्रायतति जरामरणिया । एव॒ खो, भिक्ववे, भिक्खु नहा- 
तको* होति । 
8 ५. कथं वेदग्‌ होति 
२८ “कथ च, भिक्ववे, भिक वेदग्‌ होति † विदितास्स होन्ति 
पापका ग्रकुसला धम्मा, सद्धिलेसिका पोनोभविका, सदरा दुक्छ- 
विपाका, भ्रायति जातिजरामरणिया । एव खो, भिक्लवे, भिक्खु वेदगू 
होति । 


१ सक्खरकठल -सी० रोऽ । २ न्हातको-म०। ३ भ्ररहा- स्यार । ४, 
पोनोन्भतिका - म०, स्या० । 


३९८३२ | कथ भ्ररह होति ३४३ 
8 ६ कथं सोत्तियो होति 


२९ “कथ च, भिक्खवे, भिक्खु सोत्तियो होति ? निस्पुतास्स 
होन्ति पापका म्रकुसला धम्मा, सद्धिलेसिका पोनोभविका, सदरा 
दुक्खेविपाका, म्रायति जातिजरामरणया । एव खो, भिक्खवे, भिक्खु 
सोत्तियो होति । 


8 ७ कथं श्रियो होति 


३० “कथ च, भिक्खवे, भिक्खु प्रियो होति ” म्रारकास्स 
होन्ति पापका श्रकुसला धम्मा, सद्कधिलेसिका पोनोभविका, सदरा 
द्क्छ विपाका, श्रायति जातिजरामरणिया । एव खो, भिक्खवे, भिक्छु 
श्रियो होति । 

$ ठ कथ श्ररह होति 

३१ “कथ च, भिक्खवे, भिक्खु भ्ररहे होति ` आ्रारकास्स 
होन्ति पापका भ्रकुसला धम्मा, सद्धिलेसिका पोनोभविका, सदरा 
दुक्छविपाका, भ्रायति जातिजरामरणिया । एवे खो, भिक्लवे, भिक्खु 
ग्ररह॒ होती" ति । 

३२ इदमवोच भगवा । भ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
ग्रभिनन्द्‌ ति । 
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४०. चृठञ्मस्सपुरसुतत 
8 १ का समणसामीचिप्पटिपवा न होति 

१ एव मे सूत । एक समय भगवा भ्रद्धेसु विहरति भ्रस्सपुर 
नाम ग्रद्धान निगमो । तत्र खौ भगवा भिक्छु भ्रामन्तेसि ~ "भिक्ववो" 
ति । भदन्त ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच- 
“समणा समणा ति वो, भिक्छवे, जनो सञ्जानाति । तुम्हे च पन के 
तुम्हे' ति पुद्रा समाना समणाम्हा' ति पटिजानाथ । तेस वो, भिक्त, 
एव समञ्व्यान सत एव पटिञ्व्यान सते ~ या समणसामीचिप्पषिपदा 
त पटिपचज्जिस्साम, एवे नो श्रय प्रम्हाक समञ्वा च सच्चा भवि- 
स्सति पटिञ्जा चं भूता, येसं चं मय चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लार परिभुञ्जाम तेस ते कारा ्रम्हेसु मह- 
प्फला भविस्सन्ति महानिससा, श्रम्हाक चेवाय पव्बज्जा भ्रवज्क्ञा 
भविस्सति सफला सडद्रया' ति एव हि वो, भिक्खवे, सिक्खितब्ब । 

२ “कथ च, भिक्लवे, भिक्छु न समणसामीचिप्पटिपर्द' पटि- 
पन्नो होति ? यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्छुनो भ्रभिज्जछालुस्स श्रभिज्छा 
म्रप्पहीना होति, व्यापन्नचित्तस्स व्यापादो भ्रप्पहीनो होति, कोधन॑स्स 
कोधो ्रप्पहीनो होति, उपनाहिस्स उपनाहो भ्रप्पहीनो होति, मक्खिस्स 
मक्लो भ्रप्पहीनो होति, पलासिस्तसे पठास श्रप्पहीनो होति, इस्युकिस्स 
दुस्सा श्रप्पहीना होति, सच्छरिस्स मच्छरिय भ्रप्पहीन होति, सठस्स 
सारेय्य श्रप्पहीन होति, मायाविस्स माया भ्रप्पहीना होति, पापिच्छस्सं 
पापिका इच्छा भ्रप्पहीना होति, मिच्छादिष्टिकस्स भिच्छादिदधि भ्रप्प- 
हीना होति -दइमेस खो ग्रह, सिक्खवे, समणमलान समणदोसान समण- 
कसटान ` श्रापायिकान ठनान दुग्गतिवेदनियान श्रप्पहाना न समण- 
सामीचिप्पटिपद पटिपन्नो ति वदामिः। सेय्यथ।पि, भिक्खवे, मततज 
नाम भ्रावृधजात उभतौधार पीतनिसित । तदस्स सङ्खाटिया सम्पारुत 
सम्पलिवेठित । तथुपमाह, भिक्छवे, इमस्स भिक्खुनो पव्बज्ज वदामि । 

३ “नाह, भिक्छवे, सनद्धाटिकस्स सद्खाटिधारणमत्तेन सामञ्ञ 


१- १ सामीचिपटिपद -स्या० । २ समणकसावान-स्या०। ३ न वदामि ~ 


स्मा० \४ मटज ~ रो०, सरी० । ५ सम्पलिवेधित ~ स्या०। 
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वदामि । नाह, भिक्वेग्रचेलकस्स श्रचेलकमत्तेन सामञ्व्य वदामि । 
नाह, भिक्खवे, रजोजल्लिकस्स रजोजट्लिकमत्तेन नाह, भिक्खवे, 
उदकोरोहकस्स उदकोरोहणमत्तेन* नाह, भिक्खवे, सक्वमूलिकस्स 
रुक्खम्‌लिकमत्तेन नाह, भिक्छवे, श्रन्भोकासिकंस्स श्रन्भोकासिक- 
मत्तन .. नाह, भिक्खवे, उन्भटुकस्स ° उब्मटुकमत्तेन नाह, भिक्खवे, 
प्रियायभकत्तिकस्स परियायभत्तिकमत्तेन नाह, भिक्लवे, मन्तज्काय- 
कस्य ९ नन्तज्ज्ञायकमत्तेन नाह, भिक्खवं, जटिलकस्स जटाधारण- 
मत्तेन सामञ्ज्य वदामि । 

४, “सद्धाटिकस्स चे, भिक्लवे, सद्धाटिधारणमत्तेन अ्रभि- 
ज्लञालुस्स प्रमिज्जञा पहीयेथ, म्यापन्नचित्तस्स व्यापादो पहीयेथ, कोध- 
नस्व कोधो उपनाहिस्स उपनाहो मक्विस्स मक्लो पठासिस्स 
पासो . इस्सुकिस्स इस्सा मच्छरिस्स मच्छरिय सठस्स सादेय्य 
, मायाविस्स माया पापिच्छस्स पापिका इच्छा मिच्छादिद्विकस्स 
मिच्छादिद्ि्षपदीयेथ, तमेन मित्तामनच्चा व्नातिसालोहिता जातमेव न 
सच्धाटिक करेय्यु„ सद्खादिकत्तमेव समादपेय्यु - एहि त्व, भद्रमुख, 
स्भाटिको होहि, सद्धाटिकस्स ते सतो सद्धाटिधारणमत्तेन भ्रभिज्जा- 
लूस्सं श्रभिज्ञा पहीयिस्सति, व्यापन्नचित्तस्स व्यापादो पहीयिस्सति 
, , पे० मिच्छादिद्विकस्स भिच्छादिष्टि पहीयिस्सती' ति। यस्मा चं 
खो ग्रह, भिक्लवे, सद्धाटिक पि इषेकच्च पस्सामि ्रभिज्जञालु न्यापन्न- 
चित्त कोधन उपनाह मक्सि पठासि इस्सुकि मच्छर सठ मायावि 
पापिच्छ मिच्छादिष्टि, तस्मा न सद्धाटिकस्स सद्भाटिधारणमत्तेन 
सामञ्ज वदामि । 

“"भ्रचेलकस्स चे, भिक्खवे पे० रजोजल्लिकस्स प° 
उदकोरोहकस्स प° . सक्लमूलिकस्स पे भ्रन्भोकासिकस्स 
,पे० उन्मदरुकस्स॒पे० परियायभत्तिकस्स पं मन्तज्जञायकस्स 
... पे जटिलकस्स चे, भिक्लवे, जटाधारणमत्तेन श्रभिज्जञालुस्स 

ग्रभिज्क्ञा पहीयेथ, व्यापन्नचित्तस्सं व्यापादो कोधनस्स कोधो 
उपनाहिस्स उपनाहो मक्रिखस्स मक्खो पठासिस्स पठ्धासो इस्सु- 
किस्स इस्सा , मच्छरिस्स मच्छरिय . सठस्स ससेय्य मायाविस्स 





१, उदकोरोहकमत्तेन ~ सी०, रो । २ उन्भत्तकस्स ~ स्मा० । ३ मन्तञ्ज्ञायि- 
कस्य -~स्या० 1 ४ कारेय्यु ~ रो° । 
भ्‌० नि०~४य 
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माया पापिच्छस्स पापिका इच्छा . मिच्छादिद्टिकस्स मिच्छादिष्ट 
पहीयेथ, तमेन मित्तामच्चा उ्यातिसालोहिता जातमेव न जटिलक 
करेय्यु,जटिलकत्तमेव समादपेय्यु ~ एहि त्व, भद्रमुख, जटिलको होदि, 
जटिलकस्सं ते सतो जटाधारणमत्तेन श्रभिज्ज्ालुस्स अ्रभिजञ्ज्ञा पही- 
यिस्सति ब्यापच्चचित्तस्स व्यापादो पे० मिच्छादिष्टिकस्स मिच्छा- 
दिष्टि पहीयिस्सती' ति । यस्मा च खो श्रं, भिक्लवे, जटिलक पि इधे- 
कनच्च पस्सामि ग्रभिज्ज्ञालु व्यापन्नवित्त कोधन उपनाहि मक्खि पठठासि 
इस्सुकि मच्छर सट मायावि पापिच्छं मिच्छादिद्भु, तस्मा न जटिल- 
कस्स जटाधारणमत्तेन सामञ्च्य वदामि । 


६२ का समणसामीचिष्पटिपदा 


५ “कथं च, भिक्खवे, भिक्खु समणसामीचिप्पटिपद पटिपन्नो 
होति ? यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुनो अ्रभिञ्ज्ञालुस्स प्रभिज्ज्ञा 
पीना होति, ब्यापन्नचित्तस्स व्यापादो पहीनो होति, कोधनस्स कोधो 

उपनाहिस्स उपनाहो मक्खिस्स मक्खो पटठासिस्स पठासो 

इस्सुकिस्स इस्सा पीना होति, मच्छरिस्स मच्छरिय पहीन होति 
सस्स्स सथ्य पहीन होति, मायाविस्स माया पहीना होति, पापिच्छंस्स 
पापिका इच्छा पहीना होति, मिच्छादिद्िकस्सं मिच्छादिद्ि पीना 
हति ~ इमेस खो ्रह, भिक्खवे, समणमलाने समणदीोसान समण- 
केसटान श्रापायिकान ठानान दुग्गतिवेदनियान पहाना संमणसामीचि- 
प्प्टिपद पटिपन्नो' ति वदामि । सो सब्बेहि इमेहि पापकेहि श्रकुस- 
लेहि धम्मेहि विसुदधमत्तान समनपस्सति । तस्स सब्बेहि इमेहि पापकेहि 
ग्रकृसलेहि धम्मेहि विसुद्धमत्तान समनुपस्सतो पामोज्ज जायति, 
पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भत्ति, पसद्धकायो 
सुख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति । 

६ “सो मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथ 
दुतिय, तथा ततिथ, तथा चतुत्थि' । इति उद्धमधो तिरिय सब्बधि सन्ब- 
तताय सब्बावन्त लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महर्गतेन श्रप्प- 
माणेन भ्रवेरेन भ्नन्यापज्जेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा 

प° मुदितासहगतेन चेतसा पे० उपेक्सछासहगतेन चेतसा एक 


१ -चत्ुत्थ - म० । 
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दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चंतुत्थि । इति 
उद्मधो तिरिय सब्बधि सब्बत्तताय सन्बावन्त लोकं उपेक्ख। संहगतेन 
चेतसा विपुलेन महग्गतेन प्रप्पमाणेन भ्रवेरेन श्रवब्यापज्जेन फरित्वा 
विहरति । सेय्यथापि, भिक्छवे, पोक्ख रणी श्रच्छोदका ' सातोदका सीतौ- 
दका ` सेतका सुपतित्था रमणीया । पुरस्थिमाय चै पि दिसाय" पुरिसो 
ग्रागच्छेय्य घम्मामितत्तो घस्मपरेतो, किलन्तो तसितो पिपासितो । 
सो त पोक्खंरणि श्रागस्म विनेय्य उदकपिपास, विनेय्य घम्मपरिखखाह्‌ । 
पच्छिमाय चे पि दिसाय पुरिसो भ्रागच्छेय्य उत्तरायवे पि दिसाय 
पुरिसो श्रागच्छे्य दक्खिणाय चे पि दिसाय पुरिसो ्रागच्छेथ्य 
यतो कुतो चं पि न पुरिस भ्रागच्छय्य घम्माभितत्तो घम्मपरेतो, किलन्तो 
तसितो पिपासितो! सो त पोक्छरणि श्रागम्म विनेय्य उदकपिपास, 
विभेय्य घम्मपरिलाहु । एवमेव खो, भिक्डवे, खत्तियकुला चे पि ्रगा- 
रस्मा अ्रनगारिय पञ्बजितो होति, सो च तथागतप्पवेदित धम्मविनय 
प्रागम्म, एव मेत्त करुण मुदित उपेक् भावेत्वा लभति प्रज्जत्त वृप- 
सम । ग्रज्सत्त वूपसमा समणसामीचिप्पटिपद पटिपन्नो' ति वदामि । 
ब्राह्मणकूलाचेपि पेऽ वेस्सकुलाचेपि पे० सुदृकुलाचेपि 

पे० यस्मा क्स्माचे पिकुला श्रगारस्मा प्रनगारिय पम्बजित) 
होति) सो च तथागतप्पवे दित धम्मविनय भ्रागम्म, एव मेत्त करण मुदिते 
उपेक्खं भावेत्वा लभति श्रज्ज्त्त वृपसम । भ्रज्छत्त वूपसमा समण- 
सामीचिप्पटिपदं पटिपन्नो' ति वदामि । 


७ “खत्तियकुला चे पि भ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजितो होति । 
सो च भ्रासवान खया श्रननासव चेतोविमुत्ति पञ्व्याविमुत्ति दिहरुव धम्मे 
सय श्रभिञ्ब्या सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरति । पआरआस्षवान खया 
समणो होति । ब्राह्मणकुलाचेपि पे वेस्सकुला पे० सुद्‌ 
कूलाचेपि पेऽ यस्माक्स्माचंपि कुला भ्रगारस्मा ग्रनगारिय 
पव्बभितो होति ! सो चं श्रासवान खया भ्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्ना- 
विमुत्ति दिद्रुव धम्मे सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । 
ग्रासवान खया समणो होती" ति । 





१-१ अच्छोदिका सातोदिका सीतोदिका -सी०। २ रो० पौत्थके नत्थि।३ति 
वदामि -स्या० । 
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ठ इदमवोच भगवा । ग्रत्तमना ते भिक्ख्‌ भगवतो भासित 
श्रभिनन्दु ति । 
महायमकवग्यो निटितो चतुत्थो । 


तस्युदहान 


गिञ्जकसालवन ' परिहरित्‌ पजावतो पुन सच्चकनिसेधो । 
मुखवण्णपसीदनतापिन्यो केवहृश्रस्सपुरजट्लिन ॥ 








१-१ एत्थ सी° पोत्थके श्रय पाठो दिस्सति ~ 


गिञ्जकच्क्कसालवन परिहरित्‌ पञ्व्यावतौ सच्चकनिसभो । 
मुखवण्णपसीदनादिना निदुकेवद॒श्रस्सपुर अटिलेना ति ॥1 


४१ सालेय्यकसुतत 
§$ १ दुगतिसुगतीन हेत्‌ 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा कोसलेसु चारिक चरमानो 
महता भिक्खुसद्खन सदधि येन साला नाम कोसलान त्राह्मणगामो 
तदवसरि । भ्रस्सोसु खो सालेय्यका ब्राह्मणगहपतिका- “समणो खलु, 
भो, गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकुला पन्बजितो कोसलेसु चारिकं चरमानो 
महता भिक्खुसद्धेन संद्धि साल श्रनुप्पत्तो । त खो पन भवन्त गोतम एव- 
कल्याणो कित्तिसहो प्रव्भुग्गतो - 'इति पि सो भगवा भ्ररह्‌, सम्मा- 
सम्बद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविदू, भनुत्तरो, पुरिसदम्म- 
सारथि, सत्था देवमनुस्सान, बुद्धो भगवा । सो इम लोके सदेवके समारक 
सब्रह्मक सस्समणब्राह्यणि पज सदेवमनुस्स सय भ्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा 
पवेदेति ¦! सो धम्म देसेति भ्रादिकल्याण मञ्जेकल्याण परियोसान- 
कल्याण सासत्थ सब्यञ्जन, केवलपरिपुण्ण परियुद्ध ब्रह्मचरिय पका- 
सेति" 1 साध्‌ खो पन तथारूपान श्ररहत दस्सन होती" ति । 

२ ग्रथ खो सालेय्यका ब्राह्मणगहपत्िका येन भगवा तेनुपसङ्- 
मियु, उपसद्मित्वा भ्रप्पेकच्चे भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्ते निसी- 
दिसु, म्रप्पेकच्चे भगवता सदधि सम्मोदिसु, सम्मोदनीयं कथ सारणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु, श्रप्पेकच्चे येन॒ भगवा तेनञ्जछ्ि 
पणामेत्वा एकमन्त निसीदिसु, श्रप्पेकच्चे भगवतो सन्तिके नामगोत्त 
सावेवा एकमन्त निसीदिसु, श्रप्पेकच्चे तुण्टीभूता एकमन्त निसीदिसु । 
एकमन्त निसिन्ना खो सालेय्यका ब्राह्मणगहपतिका भगवन्त एतदवोच्‌- 
“को नु खो, भो गोतम, हेतु, को पच्चयो, येन मिधेकच्चे सत्ता कायस्स 
भेदा पर मरणा श्रपाय दृग्गति विनिपात निरय उपपज्जन्ति ? को पन, 
भो योतम, हेतु, को पच्चयो, येन मिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर 
मरणा सुगति सम्ग लोक उपपज्जन्ती" ति " 


8 २ श्रधम्मच्चरियाय दुर्गति 
२ “श्रधम्मचरियाविसमचरियाहेतु खो, मरहपतयी, एवमिधे- 


१ सालं -स्याऽ। 
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कच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय 
उपपज्जन्ति । धम्मचरिया-समचरियाहेतु खौ, गहपतयो, एवमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोकं उपपज्जन्ती'' ति । 

“न खो मय इमस्स भोतो गोतमस्स सद्भित्तेन भासितस्स, 

वित्थारेन भ्रत्थ श्रविभत्तस्स, वित्थारेन भ्रत्थ भ्राजानाम । साधु नो भवे 
गोतमो तथा धम्म देसेतु, यथा मय इमस्स मोतो गोतमस्स सद्धत्तेन 
भासितस्स, वित्थारेन म्रत्थ प्रविभत्तस्स, वित्थारेन भ्रत्थ भ्राजाने- 
य्यामा'' ति । 

“तेन हि, गहेपतयो, सुणाथ, साधक मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी' ति। 

एव, भो ' ति खो सालेय्यका ब्राहमणगहपतिफा भ गवतो पच्च- 
मसोत । भगवा एतदवीच - 

४ “शत्िविध खो, गहपतयो, कायेन ग्रधस्मचरिया-विसम- 
चरिया होति, चतुल्बिध वाचाय ग्रधम्मचरिया-विसमचरिया होति, 
तिविध मनसा म्रधम्मचरिया-विसमचरिया होति । 

कथ चं, गहूपतयो, तिविध कायेन श्रधम्मचरिया-विसमनचरिया 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो पाणातिपाती होति, लुदहो लोहितपाणि 
हतप्पहते' निविदो म्रदयापन्नो पाणभूतेसु । म्रदिन्नादायी खो पन होति, 
य त परस्स परवित्तेपकरण, गामगत वा म्ररञ्जगत वा, त" ्रदि्च थेय्य- 
सह्भात श्रादाता होति । कामेसुमिच्छावारी खो पनटहोति। याता 
मातुरक्खिता पितुरक्खिता मातापितुरक्खिता, भातुरक्खिता भगि- 
निरक्खिता ज्यातिरक्खिता गोत्तरक्खिता" धम्मरक्लिताः, सस्सामिका 
सपरिदण्डा, म्रन्तमसो मालागृढपरिक्छित्ता पि, तथारूपासु चारित्त 
प्रापज्जिता होति । एवं खी, गहपतयो, तिविध कायेन भघम्मचरिया- 
विसम॑वरिया होति । 

कथ च, गहपतयो, चतुञ्बिध वाचाय भ्रधम्मचरिया-विसम- 
चरिया हौति " इध, गहपतयो, एकच्चो मुसावादी होति सभागतो' वा 
परिसागतो वा, जातिमज्ज्ञगत) वा पूगमञ्छगतो वा राजकुलमज्कषगतो 


` ` १ इतपहते - सी० रो° । २ अ्रलज्जी श्रदयापञ्नो - स्या० । ३ सब्बपाणभूतेसु - 
स्या० । ४ सी° पौत्थके नत्थि । ५ सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ६ सभग्गतो ~ स्या० 1 
७ परिसगतो ~ सी०, रो०, परिसग्गतो ~ स्या० 


४१२४ ] श्रधस्मचरियाय दुर्गति २५१ 


वा, भ्रभिनीतो सक्छिपुदो - एहम्भो' पुरिस, य जानासित वदेही' ति, 
सो ग्रजान वा श्राह - 'जानामी ति, जानवा प्राहु ~न जानामी' ति, 
प्रपस्सं वा श्राह ~ पस्सामी' ति, पस्स वा ग्राह - न पस्सामी' ति । इति 
प्र्तहेतु वा परहृतु वा म्रामिसकिञ्चिक्खहेतु वा सम्पजानमुसा भासिता 
होति 1 पिसुणवाचो खो पन हति । इतो सृत्वा प्रमुत्र भ्रक्खाता इमेस 
भेदाय, ग्रमुत्रे वा सुत्वा इमेस श्रक्लाता भ्रमूस भेदाय । इति समग्गान 
वा भत्ता, भिन्नान वा श्रनप्पदाता, वग्गारामो वम्गरतो वग्गनन्दी, वग्ग- 
करणि वाच भासिता हति | फरुसवाचो' खो पन होति! या सावाचा 
ग्रण्डका' कक्कसा परकटुका पराभिसज्जनी कोधसामन्ता प्रसमाधि- 
सवत्तनिका, तथारूपि वाच भासिता होति । सम्फप्पलापौ खो पन 
होति । ग्रकालवादी श्रभूतवादी श्रनत्थवादी श्रधम्मवादी भ्रविनयवादी । 
प्रतिधानवति वाच भासिता होति" श्रकालेन श्रनपदेस श्रपरियन्तवति 
ग्रनत्थसहित । एव खो, गहपतयो, चतुबल्बिधं वाचाय ग्रधम्मचरिया 
विसमचरिया होति । 

“कथ च, गहपतयो, तिविध मनसा श्रधम्मचरिया-विसमर्चारिया 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो श्रभिज्ज्ञालु होति, य त परस्स पर- 
वित्तूपकरण त ग्रभिञ्ज्ञाताः होति ~ ग्रहो, वत य परस्स त ममस्सा 
ति । व्यापन्नचित्तो खो पन होति पदुद्ुमनसद्धप्पौ - इमं सत्ता हञ्जन्तु 
वा वज्छन्तु वा उच्छिञ्जन्तु वा विनस्सन्तु वामा वा ऋहसु इतिवाति 
मिच्छादिदधिकोः खो पन होति विपरीतदस्सनो- 'नत्थि दिन्न नत्थि दि 
नत्थि हत, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको, नेत्थि श्रय 
लोको नत्थि परो लोको, नत्थि माता नत्थि पिता, नत्थि सत्ता भ्रोप- 
पात्तिका, नस्थि लोके समणब्राह्यण। सम्मम्गता संम्मापट्पिन्नाये इम च 
लोक पर च लोक सय ग्रभिञ्जा सच्िकत्वा पवेदेन्ती' ति । एव खो 
गहपतथो, तिविध मनसा भ्रधम्मचरिया विसमचरिया होति । 


एव श्रधम्मचरिया विसमचरिया हेतु खो, गहूपतयो, एवमिधे- 
कच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा भ्रपाय दुग्गति विनिपात निरय 
उपपनज्जन्ति । 


१ एव भो -रो०। २ पिसुणावाचौ -सी० रो०1 ३ फंडसावाचो -सी°्रो° । 
४ कण्डका -म०। ५ सी०, रो° पोत्थकेसु नत्थि। ९ प्रभिज्ज्िता-सी०) ७ स्या° 
पोत्थके नत्थि । ८ मा श्रहेसूति-म० ) ९ भिच्छादिद्टि- सी, रो०। 
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§ ३ धम्मचरिथाय सुगति 


५ “तिविध खो, गहपतयौ, कायेन धम्मचरिया समचरिया 
होति, चतुख्बिध वाचाय धम्मचरिया समचरिया होति, तिविध मनसा 
धम्मचरिया समचरिया होति । 


कथ च्‌, गहपतयो, तिविध कायेन धम्मचरिया समचरिया 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो पाणातिपात पहाय पाणात्तिपाता पटि- 
विरतो होति, निहितदण्डो निहितसत्थो लज्जी दयापन्नो सन्बपाणभूत- 
हितानुकम्पी विहरति । ग्रदिक्लादान पहाय ्रदिन्नादाना पटिविरतो 
होति, य त परस्स परवित्तूपकरण, गामगतः वा भ्ररञ्व्यगत वा, त 
नादिन्न थेग्यसद्खात श्रादाता होति । कामेसुमिच्छाचार पहाय कामेसु- 
मिच्छाचारा पटिविरतो होति। भा ता मातुरक्खिता पितुरक्खिता 
मातापितुरक्खिता, भातुरक्खिता भगिनिरक्खिता, जातिरक्िता 
गोत्तरक्खिता धम्मरक्िता, सस्सामिका सपरिदण्डा, ग्रन्तमसो माला- 
गृढपरिक्खित्ता पि, तथारूपासु न चारित्त श्रापज्निता होति। एव 
खो, गहपतयो, तिविध कायेन धम्मचरिया समचरिथा होति । 


कथ च, गहूपतय चतुञ्विध वाचाय धम्मचरिया समचरिया 
होति † इध, गहपतयो, एकच्चौ मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो 
होति, सभागतो वा परिसागतो वा, जातिमञ्ज्ञगतो वा पूगमज्ज्चगतो 
वा राजकरुलमञ्क्षगतो वा, भ्रभिनीतो सक्लिपदरो- 'एहम्भो पुरिस, य 
जानासि त वदेही' ति, सो प्रजान वा श्राह - न जानामी' ति, जान वा 
प्राह॒ - `जानामी' ति, अ्रपस्स वा श्राह ~ न पस्सामी" ति, पस्स वा 
ग्राह ~ 'पस्सामी' ति । इति प्रत्तहेतु वा परहेतु वा भ्रामिसकिञ्चिक्व- 
हेतु वा न सम्पजानमुसा भासिता होति । पिसून वाच पहाय पिघुणाय 
वाचाय पटिविरतो होति, इतो सुत्वा न भ्रमुत्र ग्रक्वाता इमेस 
भेदाय, भ्रमुत्र वा सुत्वा न इमेस ग्रक्लाता भ्रमृस भेदाय । इति भिन्नान 
वा सन्धाता, सहितान वा भ्रनुप्पदाता, समग्गारामो समग्गरतो समग्ग- 
नन्दी, समग्गकरणि वाच भासिता होति ! फरुस वाच पहाय फरुसाय 
वाचाय पटिविरतो होति, या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हदय- 
ज्ञेमा पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा - तथारूपि वाच भासिता 
हीति । सम्फप्पलाप पहाय सम्फप्यलापा पटिविरतो होति कालवादी भूत- 
वादी श्रत्थवादी धम्मवादी विनयवादी, निधानवति वाच भासिता होति 
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कालेन सापदेस परियन्तवति श्रत्थसदहित । एव खो, गहपतयो, चतु- 
ब्ध वाचाय धम्मचरिया समचरिया होति । 

कथ च, गहुपतयो, तिविध मनसा धम्मचरिया-समचरिया 
होति † इध, गहपतयो, एकच्चो श्रनभिज्ज्ञाल होति, य त परस्स पर- 
वित्तूपकरणं त नाभिञ्ज्ञाता होति ~ रहो वत य परस्स त ममस्सा' 
ति । श्रव्यापन्नचित्ता खो पन होति श्रप्पदुदुमनसङ्प्पो - इमे सत्ता 
भ्रवेरा म्रव्याबज्ज्ा ्रनीघा सुखी म्रत्तान परिहन्त्‌" ति । सम्मादिद्धिको 
खो पन होति श्रविपरीतदस्सनो - ्रत्थि दिज्न म्रत्थि यिद भ्रत्थि हृत, 
ग्रत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको, श्रत्थि म्रय लोको अ्रस्थि 
परो लोको, म्रत्थि माता श्रत्थि पिता, ्रत्थि सत्ता ्रोपपातिका, अ्रस्थि 
लोके समणत्राह्यणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इम च लोक पर चं 
लोक सय श्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति ¦ एव खो गहूपतयो 
तिविध मनसा धम्मचरिया समचरिया होति । 

एव धम्मचरियासमचरियाहेतु खो, गहपतयो, एवमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जन्ति । 

$ ४ घम्मचारी यथाकद्धित उषपज्जेय्य 

६ “श्राकङ्केथ्य चे, गहपतयो, धम्मचारी समचारी ~ श्रहो 
वताह्‌ कायस्स भेदा पर मरणा खंत्तियमहासालान सहव्यत उपपज्जेय्यः 
ति, ठान खो पनेत विज्जति य सो कायस्स भेदा पर मरणा खंत्तिथ- 
महासालान सहब्यत उपपज्जेय्य । त किस्स हेतु † तथा हि सो धम्म- 
चारी समचारी । श्राकद्भथ्य चे, गहपतया, धम्मचारी समचारी - 
“रहो वताह्‌ कायस्स भेदा पर मरणा ब्राह्मणमहासालान ` पे० गह्‌- 
पतिमहासालान संहव्यत- उपपज्जेय्य' ति, ठान खो पनेत विज्जति 
थ सो कायस्य भेद्य पर मरणा गहपतिमहासालान सहग्यत उपपज्जेय्य । 
त किस्सहेतु ? तथा हसो धम्मचारी समचारी । 

“श्राकद्भय्य चे, गहुपतयो, धम्मचारी समचारी - श्रहो वताह्‌ 
कायस्सं भेदा पर मरणा चातुमहा राजिकान देवान सहब्यत उपप॑ज्जेय' 
ति, ठान खो पनेत विज्जति यसो कायस्स भेदा पर मरणा चातु- 
महाराजिकान देवान सहष्यत उपपज्जेय्य । त किंस्स हेतु † तथा हि 
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सो धम्मचारी समचारी । प्राकद्लेय्य चे, गहपतयो, धम्मचारी सम- 
चारी ~ श्रहो वताह कायस्स भेदा पर मरणा तावतिसान देवान 

पे यामान देवान पे० तुंसितान देवान प° निम्मान- 
रतीन रेवान पेऽ परनिम्मितेवसवत्तीन देवान पे० ब्रह्मकायिकान 
देवान सहृव्यत उपपज्जेय्य' ति, ठान खो पनेत विज्जति य सो कायस्स 
भेदा पर मरणा ब्रहमकायिकान देवान सह्यत उपपज्जेप्य । त किस्सं 
हेतु ? तथा हि सो धम्मचारी समचारी । 

“प्राक ङ्ख्य चे, गहपतयो, धम्भचारी समचार - “श्रहा वताहू 
कायस्स भेद पर मरणा भ्राभान देवान सहव्यत उपपज्जेय्य' ति, ठान 
खो पनेत विज्जति य सो कायस्स भेदा पर मरणा श्राभान देवान सहव्यत 
उपपज्जेय्य । त किस्स हेतु † तथा हि सो धम्मचारी समचारी । श्राक- 
द्ध्य च, गहपतयो, धम्मचारी समचारी - रहो वताह्‌ कायस्स भेदा 
पर मरणा परित्ताभान देवान पेऽ श्रप्पमाणाभाने देवान पे० 
प्राभस्सरान देवान पे० ` परित्तसुभान देवाने पेऽ भ्रप्पमाण- 
सुभान देवाने पे सुभकिण्हानः दवान पे० वेहुप्फलान 
देवान पेऽ श्रविहान देवान पेऽ भ्रतप्पान देवान पे० 
सुदस्सान देवान पे० सुदस्सीन देवान पेऽ भ्रकनिट्रानः देवान 

प० भ्राकासानञ्चायतनृपगान देवान प° विञ्जाणञ््वाय- 
तनूपगान पे० श्रकिञ्ज्वञ्जायतन्‌पगान देवान पे नेवसञ्जा- 
नासञ्जायतन्‌पगान देवान संहव्यत उपपज्जेय्य' ति, ठन खो पनत 
विज्जति य सो कायस्स भेदा पर मरणा नेवसञ्जानासञ्ञ्याय- 
तनूपगान देवान सहव्यत उपपञ्जेय्य । त कस्स हतु? तथाहि सो 
धम्मचारी समचार । 

“'्राकद्खोय्य चे, गरहपतयो, धम्मचारी समचारी- श्रहो वताह्‌ 
श्रासवान खया भ्रनासव चेतीविमुत्ति पञ्व्याविमुत्ति दिद्रुव धम्मे सय 
ग्रभिञ्जा सच्िकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्य' ति, ठान खो पेत 
विज्जति य सो भ्रासवान खया अ्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्च्याविमृत्ति 
दिदरुव धम्मे सय प्रभिञ्व्मा सच्छिकत्वा उपसम्पञ्ज विहरेथ्य । त किस्स 
हेतु " तथा हि सो धम्मचारी समचारी "' ति 


नाण 


१ सुभान देवान इति श्रधिको पाठो रो० पोत्थके दिस्सति २ सुभकिण्हकान - 
स्या०, सुभकिण्णकान - सी०, सुभकिण्णान ~ रोऽ} ३ कनिदुकान ~ सी०, स्या० । 
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$ ५ सालेय्यकब्राह्यणान सरणगसनं 
७ एव वृत्ते, सालेय्यका ब्राह्मणगहपतिका भगवन्त एतदवौच्‌ - ए 290 

'स्रभिक्कन्त, भो गोतम, ग्रभिक्कन्त, भो गोतम । सय्यथापि, भो 

गोतम, निक्कूज्जित वा उकतुःञ्जेग्य,परिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्दस्स वा 

मग्ग भ्राचिक्लेय्य, ग्रन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य, चक्खुभन्तो रूपानि 

दक्खन्ती ति, एवमेव भोता गोतमेन ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 5 

एते मय भवन्त ` गोतम सरण गच्छाम घम्म च भिक्छुसद्ध च । उपासके 

नो भव गोतमो धारेतु ग्रज्जतग्गे पाणुपेत ः सरण गते" ति । 








१ भगवन्त - सी° । २ पाणुपेते ~ सी०, स्या०, रो० । 
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४२. पेरञ्जकस्त 
8 १ द्ग्गतिसुगतीन हेत्‌ 

१ एव मे सुतः । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन वेरञ्जका ब्राह्यण- 
गहूपतिका सावत्थियं पटिवसन्ति केनचिदेव करणीयेन । भ्रस्सोसु खो 
ब्राह्मणगहपतिका ~ “समणो खलु, भो, गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकूला 

पव्बजितो सावस्थिय विहरति जेतवने श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । त 
खो पन भवन्त गोतम एवकल्याणो कित्तिसहो श्रब्भुग्गतो - इति पि सो 
भगवा श्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू भनुत्तरो 
पूरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, बुद्धो भगवा । सो इम लोकं सदेवक 
समारक सब्रह्मक सस्समणत्राह्यणि पज सदेवमनुस्स सय भ्रभिञ्जा 
सच्छिकत्वा पकेदेति । सो धम्म देसेति भ्रादिकल्याण मज्ज्कल्याण परि- 
योसानकल्याण सात्थ सव्यञ्जन , केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय 
पकासेति' । साधु खो पन तथारूपान श्ररहत दस्सन होती * ति । 

२ भ्रथ खो वेरञ्जकाब्राह्मणगहपतिका येन भगवा तनृपसद्धु- 
मसु, उपसद्धुमित्वा श्रप्पेकच्चे भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसी- 
दिसु, श्रपेकच्चे भगवता सद्धि सम्मोदिसु, सम्मोदनिय कथ सारणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु, श्रष्पेकच्चे येन भगवा तेनञ्जलि 
पणामेत्वा एकमन्त निसीदिसु, श्रप्पेकच्चे भगवतो सन्तिके नामगोत्त 
सावेत्वा एकमन्त निसीदिसु, श्रप्पेकच्चं तुण्हीभूता एकमन्त॒निसी- 
दिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो वेरजञ्जका ब्राहयणगहपतिका भगवन्त 
एतदवोचु - कोनु खो, भो गोतम, हेतु, को पच्चयो यनमिधेकच्चें 
सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उप- 
पञ्जन्ति † को पन, भो गोतम, हेतु, को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता 
कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जन्ती" ति ? 


$ २ श्रधभ्मचरिथाय कुर्गति 


३ “श्रधम्मचरियाविसमचरियाहेतु खो, गहपतयो, एवमिषे- 
कच्चे सत्ता कायस्सं भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय 
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उपपज्जन्ति । धम्मचरियासमचरियाहेतु खो, गहुपतय।, एवमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपज्जन्ती'' ति । 

“न खो मय इमस्स भातो गोतमस्स सदि तेन भासितस्स, 
वित्थारन श्रत्थ भ्रविभत्तस्स, वित्थारेन भ्रत्य भ्राजानाम । साधु नो भवे 
गोतमो तथा धम्म देसेतु यथा मथ इमस्स भोतो गातमस्स सद्भित्तेन 
भासितस्स, वित्थारेन श्रत्थ श्रविभत्तस्स, वित्थारेन श्रत्थ श्राजा- 
नेय्यामा'' ति । 

“तेन हि, गहपतयो, सुणाथ साधक मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी' ति । 

एवं भो” ति खो वेरञ्जका ब्राह्मणगहपतिका भगवतो पच्च- 
स्सोसु । भगवा एतदवोच' - 

४ “नतिविध खो, गहपतयो, कायेन भ्रधम्मचारी विसमचारी 
होति, चतुल्बिध वाचाय ब्रधम्मचारी विसमचारी होति, तिविध मनसा 
म्रधम्मचारी विसमचारी होति । 

“कथ च॑, गहपतयो, तिविध कायेन श्रधम्मचारी विसमचारी 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो पाणातिपाती होति पे० भ्रदि्ना- 
दायी होति पे० कामेसु मिच्छाचारी होति प° तथारूपासु 
चारित्त श्रापज्जिता होनि। एव खो, गहपतयो, तिविध कायेन प्रधम्म- 
चारी विसमचारी होति । 

“क्थ च, गहपतयो, चतुष्बिध वाचाय श्रधस्मचारी विसमचारी 
होति ? इध, गहपतयो, एकच्चो मूसावादी होति पे० पिसुणवाचौ 
खो पन होति पे० फरुसवाचो खो पन होति पे० सम्फप्पलापी 
खो पन होति पे० एव खो, गहपतयो, चततुन्बिध वाचाय ्धम्म- 
चारी विसमचारी होति । 

“कथ च॑, गहपतयो, तिविध मनसा श्रधस्मचारी विसमचारी 
ह्येति ? इध गहपतयो एकच्चो श्रभिज्ज्ालु हीति पे० व्यापन्नचित्तो 
खो पन होति पे० भिच्छादिष्टिकोखोपनहोति पे० नत्थियिहर 

पे० सच्द्िकत्वा पवेदेन्ती ति। एवे खो, गहपतयो, तिविध मनसा 
ग्रधम्मचारी विसमचारी होति | 

“एवं श्रधम्मचारियाविसमचरियाहेतु खो, गहुपतयो, एव- 


|) । 
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मिधे कच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात 
निरय उपपञ्जन्ति । 


§ ३ धस्मचरियाय सुगति 
५. तिविध खो, गहपतयो, कायेन धम्मचारी समचारी होति, 
चतुल्बिव वाचाय धम्मचारी समचारी होति, तिविध मनसा धम्मचारी 
5 समचारी होति । 
कथ च गहपतयो तिविष कायेन धम्मचारी समचारी होति ? 
इध, गहपतयो, एक्च्चो पाणातिपात पहाय पाणातिपाता पटिविरतो 
हेति पे० श्रदिन्न।दान पहाय श्रदिन्नादाना पटिविरतो होति पे० 
कामेसुमिच्छाचार पहाय पे० तथारूपायु न चारित्त भ्रापज्जिता 
10 होति । एव खो, गहपतयो, तिविध कायेन धम्मचारी समचारी होति । 


“कथ च, गहपतयो, चतुब्बिध वाचाय धम्मचारी समचारी 
होति ? इध, गहपत्तयो, एकच्चो मुसावाद पहाय मृसावादा पटिविरतो 
होति. पे पिसुण वाच पहाय पे० फरुस वाच पहाय पे० 
सम्फप्पलाप पहाय पेऽ कालेन सापदेस परियन्तवति भ्रत्थसहित । 

5 एवं खो, गहपतयो, चतुन्िध वाचाय धम्मचारी समचारी होति । 


कथ च, गहपतयो, तिविध मनसा धम्मचारी समचारी होति ? 
इध, गहुपतयो, एकच्चो अ्रनभिञ्ज्ञालु होति य त परस्स परवित्तूपकरण 

त॒ नाभिञ्ज्ञाता" होति पे श्रव्यापन्नचित्तो खो पन होति 
पेऽ सम्मादिष्धिको खो पन होति १० सच्छिकत्वा पवेदेन्ती 

2 ति । एव खो, गहपतयो, तिविध मनकस्ा धम्मचारी समचारी होति । 
एवं धम्मचरियासमचरियाहतु खो, गहूपतयो, एवमिषे- 

कच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपज्जन्ति | 

8 ४ धम्भचारी यथाकद्भ त उपपज्जेय्य 

६ “श्राकद्केय्य चे, गहपतयो, धम्मचारी समचारी ~ श्रो 

वताह्‌ कायस्स भेदा प्रर मरणा खत्ियमहासालान सहम्यत उपपञ्जेय्य' 

25 ति, ठान खो पनत विज्जति य सो कायस्स भेदा पर मरणा खत्तिय- 
महासालान सहव्यत उपपञ्जेय्य । त किस्स हेतु † तथा हि सो धम्म- 

चारी समचारी । 


१ नाभिज्द्िता-स्या०, सी० 
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"श्राकद्ुय्य चे, गहूपतयो, धम्मचारी समचारी श्रहो वताह 
कायस्स भेदा पर मरणा ब्राहमाणमहासालान पे समचारी। 

“श्राकद्खय्य चे गहपतयो धम्मचारी समचारी ~ ग्रहो वताह्‌ 
प्रासवान खया श्रनासव चेतोविमृत्ति पञ्जाविमुत्ति दिद्ुव धम्मे सय 
ग्रभिजञ्जा सच्छिक्रत्वा उपसम्पज्ज विहुरेय्य' ति, ठान खो पनेत 
किज्जति - य सो भ्रासवान खया भ्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्च्याविमुत्ति 
दिद्रुव धम्मे सय भ्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरय्य । त 
किस्सहेतु ” तथा हि सो धम्मचारी समचारी'' ति। 


8 ५ वेरञ्जकब्राह्यणान सरणगमन 

७ एव वृत्ते, वेरञ्जका ब्राह्मणगहपतिका भगवन्त एतदवोचु ~ 
“स्रभिक्कन्त, भो गोतम, श्रभिक्कन्त भो गोतम । सेय्यथापि, भो 
गोतम, निक्कू जित वा उक्वुज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्हुस्स वा 
मग्ग प्राचिक्खेय्य, म्रन्धकारं वा तेलपजञ्जोत धारेय्य, चक्सुमन्तो रूपानि 
दक्लन्ती ति, एवमेव भोता गोतमेन श्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एते मय भवन्त गोतम सरण गच्छाम धम्म च भिक्सुसद्ध च । उपासके 
नो भव गोतमो धारेतु श्रज्जतम्गे पाणुपेत सरण गते ति । 





॥ 
0१ 
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8 १ किंत्तावता दुष्पञ्जो पञ्जवा वा 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
प्रनाथपिण्डिकस्सं श्रारामे । श्रथ खो भ्रायस्मा महाको्टिको " सायन्हु- 
समय पटिसल्लाना वृद्धितो येनायस्मा सारिपृत्तो तेनुपसङ्खमि, उपसङ्ख- 

मित्वा भ्रायस्मता सारिपृत्तेन सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनिय कथ सारणीय 
वीतिसारत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो श्रायस्मा महा- 
कोष्टिको श्रायस्मन्त सारिपूत्त एतदवोच ~ “'दृप्पञ्जो दुप्पञ्जो' ति, 
वसो, वुच्चति । क्ित्तावता नु खो, ्रावुसो, दुप्पञ्जो ति 
चुच्चती"" ति ? 

` नप्पजानाति नप्पजानाती ति खो, भ्रावुसो, तस्मा दुप्पञ्जो 
ति वुच्चति । किञ्च नप्पजानाति " इद दक्ख ति नप्परजानाति, श्रय 
दुक्वसमुदयो ति नप्पजानाति, श्रय दुक्लनिरोधो ति नप्पजानाति, श्रय 
दुक्सेनिरोधगामिनी पटिपदा ति नप्पजानाति । नप्पजानाति नपप- 
जानाती ति खो, भ्रावुसो, तस्मा दुप्पञ्मो ति वु्चती" ति! 

२ “साधातुसो' ति खो भ्रायस्मा महाकोद्विको भ्रायस्मतो 
सारिपृत्तस्स भासित ग्रभिनन्दित्वा ्रनुमोदित्वा भ्रायस्मन्त सारिपत्त 
उत्ति पञ्हं श्रपुच्छिं ~ "पञ्जवा पञ्ज्यवा ति, श्रावुसो, वृच्चति । 
क्त्तावता नु खो, अ्रवृसो, पञ्जवा ति वृच्चेती' ति? 

` पजानाति पजानाती ति खो, भ्रावृसो, तस्मा पञ्च्यवा ति 
वुच्चति । किञ्च पजानाति † इद दक्ख ति पजानाति, श्रय दुक्लसमु- 
दयो ति पजानाति, श्रय दुक्छनिरोधो ति पजानाति, श्रय दुक्छनिरोध- 
गामिनी पटिपदा ति पजानाति। पजानाति पजानाती ति खो, भ्रावृसो, 
तस्मा पञ्चवा ति वृच्चती'' ति । 


§ २ वेदनासञ्ज्यातिञ्बयाणान नानाकरण 
` विज्बाण विञ्व्याण' ति, भ्रावृसो, वुच्चति । कित्तावता 


नु खो, प्रावुसो, विञ्नाण ति वृच्चती"" ति? 


१ महाकोहटितो -सी०,रो० । २ भ्रापुच्छि-स०। 
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ठ्भुजित्वा विनिन्भुजित्वा नानाकरण पञ्चापेत॒" ति † 

“या चावृसो, वेदना या च सञ्जाय च विञ्जाण ~ इमे 
धम्मा ससदा, नो विसंसदट्ा, न चं लन्भा इमेस धम्मान विनिभ्भिजित्वा 
विनिन्भूजित्वा नानाकरण पञ्जापेतु । य हावृसो, वेदेति त सञ्जानाति, 
थ सञ्जानाति त विजानाति तस्मा इमे धम्मा ससा नो विसंसहा 
न च लब्भा इमेस धम्मान विनिन्मूजित्वा विनिन्भुजित्वा नानाकरण 
पञ्ञापेतु ति । 

8 २३ मनोविजञ्जाणेन कि नेय्य 

४ 'निस्सद्रुन हावृसो, पञ्चहि इन्द्रियंहि परिसुद्धेन मनो- 
विञ्जाणेन कि नेय्य' ति ? 

ˆ निस्सदरुन हाव सो, पञ्चहि इन्द्रियेहि परिसुद्धेन मनोविज्व्याणेनं 
अरनन्तो भ्रकासो' ति ्राकासानञ्चायतन नेय्य, भ्रनन्त ॒विजञ्जाणः 
ति विञ्व्याणञ्चायतन नेय्य, नत्थि किञ्ची' ति भ्राकिञ्चञ्जायतन 
नेय्य'' ति । 

“^नेय्य पनावुसो, धम्म केन पजानाती'' ति ! 

नेय्य खो, भ्रावृसो, धम्म पञ्ञ्याचक्सुना पञनाती ति । 

` पञ्व्या पनावृसो, किमत्थिया” ति † 

"पञ्जा खो, भ्रावृसौ, श्रभिञ्जत्था परित्बत्था पहानत्था” ति। 


8 ४ सम्मादिषि 

५ “कति पनावृसो, पच्चया सम्मादिद्िया उप्पादाया' ति? 

"ठरे खो, श्रावुसो, पच्चया सम्मादिद्टिया उप्पादाय - परतो च 
घोसो, योनिसो चं मनसिकारो । इम खौ, भ्रावुसो, दे पञ्चया सम्मा- 
दिद्िया उप्पादाया' ति । 

कतिहि पनावुसो, श्रद्धंहि श्रनुग्गहीता सस्मादिद्ि चेतोवि- 
मुत्तिफला च होति चेतोविमुत्तिफलानिससा च, पञ्जाविमुत्तिफना च 
होति पञ्व्याविमृत्तिफलानिससा चा" ति ? 

'पञ्चहि खो, भावृसो, श्रद्धेहि अ्नुग्गहीता सम्मादिद्टि चेतो- 
विमुत्तिफला च होति चेतोविम॒त्तिफलानिससा च, पञ्जाविमृत्तिफला 
च होति पञ््नाविमुत्तिफलानिससा च । इधावृसो, सम्मादिद्ि सीलानु- 
ग्गहिता च होति, सुतानुग्गहिता च होति, साकच्छानुग्गहिता च होति, 


४३६७ | पठम क्लान ३६३ 


समथानुग्गहिता च होति, विपस्सनानुग्गहिता च होति। इमेहि खो, 
ग्रावुसो, पञ्न्चहद्खेहि भ्रनुग्गहिता सम्मादिद् चेतोविमत्तिफला च होति 
चेतोविमुत्तिफलानिसं साच; पञ्व्याविमृत्तिफला च्‌ हति पञ्ञ्या- 
तरिसत्तिफलानिससा चा' ति । 
8 ५ पुनन्भवाभितिष्नत्ति 

६ “कति पनावृसो, भवा'' ति ? 

-तयोमे, ्रावुसो, भवा ~ कामभो, रूपभवो, श्ररूपभवो'' ति । 

कथ पनावृसो, प्रायति पुनन्भवाभिनिन्बत्ति होति" ? 

-प्रविज्जानीवरणान खो, श्रावृसो, सत्तान तण्हासयोजनान 
तत्रतत्राभिनन्दना ~ एव श्रायति पृनम्मवाभिनिनव्बत्ति होती'' ति । 

' कथ' पनावृसो, भ्रायति पुनन्भवाभिनिब्बत्ति न होती'" ति ? 

ˆस्रविज्जाविरागा खो, श्रावृसो, विज्जुप्पादा तण्हानिरोधा - 
एव श्रायत्ति पुनव्भवाभिनिन्बत्ति न होती" ति । 

§ ६ पठ्मं सानं 

७ “कतम पना्वुसो, पठम ज्ञान” ति ? 

इधावुसो, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकजं पीतिसुख पढम ज्ञाने उपसम्पञ्ज 
विहरति - इद वुच्चति, भ्रावुसो, पठम क्लान'' ति । 

"पठम पनावुसो, ज्ञान कतिश्रद्खिकः ' ति 

''पठम खो, भ्रावृसो, श्ञान पञ्चद्धिक । इधावुसो, पठ्म श्चन 
समापन्नस्स भिक्खुनी वितक्को चं वत्तति, विचारो च पीति चं सुख 
च चित्तेकमाता च । पठम खो, श्रावृसो, चान एव पञ्न्चद्भिक ` ति । 

“पठम पनावृसो, क्ञान कतद्ध विप्पहीन कतद्खसमन्नागत' ति ? 

''पठम खो, भ्रावुसो, चान पञ्चद्धे विप्पहीन, पञ्चद्ध समन्ना- 
गत । इधावृसो, पठम ज्ञान समपस्रस्स भिक्ुनो कामच्छन्दो पहीनो 
होति, व्यापादो पहीनो होति, थीनमिद्ध पीन होति, उदढधच्चकुक्कुच्च 
पहीन होति, विचिकिच्छा पीना होति । वितक्को च वत्तति, विचारो 
च पीति च सुख च चित्तेकग्गता च । पठम खौ, श्रावुसो, ज्ञान एव 
पञ्चद्धविप्पहीन पञ्चङ्खसमन्नागत'' ति । 


१ कतद्खिकति-सी० रोऽ 
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§ ७ पञ्चस्नं इन्दियान परिसरणं 

८ “पञ्चिमानि, भ्रावुसो, इद्धियानि नानाविसयानि नाना- 
गोचरानि, न प्रञ्ज्यमञ्ज्यस्स गोचरविसय पच्चनुभोन्ति, से्यथीद *- 
चक्खुन्दरिय, सोतिन्दरिय, .घानिन्दरिय, जिष्ह्न्द्रिय, कायिन्दरिय । इमेस 
खो, श्रावृसो, पञ््चन्न इन्दरियान नानाविसयान नानागोचरान, न श्रञ्ज- 
मञ्व्यस्स गोचरविसय पच्चनुभोन्तान, कि पटिसरण, को च नैस गोचर- 
विसय पच्चनुभोती'” ति ? 

पञ्न्विमानि, भ्रावुसो, इन्द्रियानि नानाविसयानि नानागो- 
चरानि, न भ्रञ्ज्ममञ्व्यस्स गोचरविसय पच्चनुभोन्ति, सेय्यथीद - 
चक्खुन्द्रिय, सोतिन्दिय, घानिन्द्रिय, जिच्हिन्द्रिय, कायिन्दरिय । इमेस 
खो, प्रावो, पञ्चन्ञ इन्दरियान नानाविसयान नानागोचरान, न भ्रञ्ज्य- 
मञ्ज्यस्स गोचरविसय पच्चनुभोन्तान, मनो पटिसरण, मनो च नेस 
गोचरविसय पच्चनुभोती'" ति । 

8 ८ पल्चिच्रियानि कि पटिच्च तिटुन्ति 

९ “पञ्न्विमानि, श्रावृसो, इन्द्रियानि, सय्यथीदं ~ चक्सुन्धिय, 
सोतिन्द्रिय, घानिचल्दरिय, जिष्िन्द्िय, कायिच्रिय । इमानि खी, वेसो, 
पञ्न्चिन्द्रियानि कि पटिच्चं तिद्ुन्ती' ति 

“पञ््विमानि, श्रवसो, इन्द्रियानि, सेय्यथीद ~ चक्खुन्दरिय, 
सोतिन्द्रिय, घानिन्दरिय, जिष्हिन्दरिय, कायिन्द्रिय । इमानि सी, ्रावृसो, 
पञल््चिन्दियानि भ्रायु पटिच्च तिदुन्ती" ति। 

“म्रायु पनावुसो, कि पटिच्च तिदुती'' ति 

“रायु उस्म पटिच्च तिदुती' ति । 

“उस्मां पनावुंसो, कि पटिच्च तिद्रुती"" ति 

“उस्मा श्रायु पटिच्च तिद्रुती" ति । 

"'इदानेव खो मय, प्रावृसो, भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्स भासित 
एव भ्राजानाम - 'म्रायु उस्म पटिच्च तिदती ति। इदानेव पन मय, 
भ्रावुसो, भ्रायस्मतो सारियृत्तस्स भासित एव प्राजानाम ~ उस्मा ्रायु 
परिच्च तिद्ुती' ति । यथाकथ पनावुसो, इमस्स भासितस्स श्रत्थो 
ददुम्बो" ति † 


१, सेय्यथिद -सी०, स्या०; रो० । 
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"तेन हावुसो, उपम ते करिस्सामि, उपमायपिधेकच्चें विञन्‌ 
पुरिसा भासितस्स भ्रत्थ भ्राजानन्ति । सेय्यथ।पि, श्रावृसो, तेलप्पदीपस्स 
स्लायतो म्रभ्ि परटिच्चं भ्राभा पञ््ायति, भ्राम परिच्चे ग्रच्चिं पञ्व्ना- 
यति, एवमेव खो, श्रावुसो, म्रायु उस्म पटिच्च तिद्रुति, उस्मा श्रायु 
पटिच्चं तिद्रुती ' ति । 

§8 € सञ्ञावेदथितनिरोधसमापत्ति 


१० तेवनु खो, श्रावेसो, भ्रायुसह्ारा ते वैदनिया धम्मा 
उदाह ग्रञ्ने भ्रायुसह्खारा श्रञ्ञे वेदनिया धम्मा'" ति? 

“न खो, प्रावुसो, ते व भ्रायुसद्भारा ते वेदनिया' धम्मा । ते च 
हावसो, म्रायुसङ्खारा भ्रभविसु ते वेदनिया धम्मा, न यिद सञ्ञावेद- 
यितनिरोध समापन्नस्स भिक्छुनो वृद्रान पञ्जायेथ । यस्माच खो 
म्रावुसो, श्रञ्ने भ्रायुसद्खारा म्रञ्जे वेदनिया धम्मा, तस्मा संञ्जा- 
वेदयितनिरोध समापन्नस्स भिक्वृनो वुदान पञ्व्ायती' ति । 

“यदानु खो, म्रावुसो, इम काय कति धम्मा जहन्ति, प्रथाय 
कायो उज्ज्षितो ग्रवक्खित्तो सेति, यथा कटु म्रचेतनं ति" 

"यदा खो, म्रावृसो, इम काय तयो धम्मा जहन्ति ~ म्रायु 
उस्मा च चिञ्व्ाण, सथाय कायो उच्छिता भ्रवक्छखित्तो सेति, यथा 
कटु श्रचेतन'ˆ ति । 

“यवाय, श्रावुसो, मतो कालद्धूतो, यो चाय भिक्छु सञ्च्यानेद- 
यितनिरोच समापन्नो ~ दमेस कि नानाकरणः' ति 

“वाय, भ्रावृसो, मतो काल्प तस्स कायसद्भारा निरुद्धा 
पटिप्पस्सद्धा, वचीसद्भारा निरुद्धा पटिप्पस्सद्धा, चित्तसद्धारा निरुद्धा 
पटिप्पस्सद्धा, श्रायु परिक्ीणो, उस्मा वृपसन्त।, इन्द्रियानि परि- 
भिन्नानि । यो चाय भिक्खु सञ्नावेदयितनिरोध समापन्नो तस्स पि 
कायसङ्खारा निरुद्धा पटिप्पस्सद्धा, वचीसद्धारा निरुद्धा परिप्पस्सद्धा, 
वित्तसह्खारा निरुद्धा पटिप्पस्सद्धा, रायु न परिक्लीणो , उस्मा भ्रवूप- 
सन्ता, इन्द्रियानि विप्पसद्नानि । स्वाय, श्रावृसो, मतो कालङतो, थो 
चाय मिक्ं सञ्जावेदयितनिरोध समापन्नो-इद तेस नानाकरण'' ति । 


१ वेदनीया-स्या०। २ श्रपरिक्लीणा--स्या०। 
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8 १० चेतोविमुत्तिसमापत्ति 


११ “कति पनावुसो, पच्चया श्रदुक्खे मुखाय चेतोविमृत्तिया 
समापत्तिया' ति † 

“चत्तारो खो, प्रावृसो, पच्चया भ्रदुक्वमसुखाय चेतोविमृत्तिया 
समापत्तिया - इवावृसो, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्छस्स च पहान। 
पव्बे व सोमनस्सदोमनस्सान प्रत्य खमा ग्रदुक्लमसुख उपेक्खासतिपारि- 
सुद्धि चतुत्थ श्चान उपसम्पञ्जञ विहरति । इमे खो, आावुसो, चत्तारो 
पच्चया भ्रदुक्खमसुखाय चेतो विमृत्तिया समापत्तिया' ति । 

“कति पनावृसो, पच्चया श्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया समा- 
पत्तिया” ति † 

“द्वे खो, ्रावुसो, पच्चया भ्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया समा- 
पत्तिया ~ सब्बनिमित्तान च भ्रमनसिकारो, भ्रनिमित्ताय च धातुया 
मनसिकारो । इमे खो, ्रावृसो, द्रे पच्वया प्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया 
समापत्तिया ' ति । 

कति पनावृसो, पच्चथा श्रनिमित्ताय वचेतोविमुत्तिया 
ठितिया'” ति ? 

"तयो खो, श्रावुसो, पच्चया श्रनिमित्ताय चेतोविमृत्तिया 
ठितिया ~ सब्बनिमित्तन च म्रमनसिकारो, भ्रनिमित्ताय च धातुया 
मनसिकारो, पृब्बे च भ्रभिसद्खारो । इमे खो, प्रावृसो, तयो पच्चया 
प्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया लतिया' ति । 

कति पनावृसो, पच्चया भ्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया वृहदा 
नाया” ति? 

द्वे खो, प्रावुसो, पच्चया श्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया वृद्रा- 
नाय ~ सब्बनिमित्तान च मनसिकारो, श्रनिमित्ताय च चातुया ग्रमन- 
सिकारो । इमं खो, भ्रावुसो, दवे पच्या अ्रनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया 
वृदानाया'' ति । 

१२ “या चाय, श्रावूसो, भ्रप्पमाणा चतोविमुत्ति, या च 
भ्राकिञ्चञ्व्या चेतोविमुक्ति, या च सुञ्जता चेतोविमुत्ति, या च श्रनि- 
मित्ता चेतोविमूत्ति ~ इमे धम्मा नानत्था चेव नानाग्यज्जना च उदाहू 
एकत्था व्यञ्जनमेव नानः" ति ? 





१ तानटा ~ घी०, रोऽ, नानात्था ~ म्‌० 
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या चाय, ्रावृसो, अ्रप्पमाणा चेतोविमत्ति, या च श्राकिञ्चज्बा 
चेतोविमुकत्ति, या च सुञ्ज्ता चेतोविमुत्ति, या च भ्रनिमित्ता 
चेतोविमुत्ति ~ भ्रत्थि खी, भ्रावृसो, परियायो य परियाय भ्रागम्म इमे 
धम्मा नानत्था चव नानाब्यञ्जना च॑, श्रत्थि च खो, श्रावुसो, परियायो 
य परियाय अ्रागस्म इमे धम्मा एकत्था, व्यञ्जनमेव नान" ! 

१३ “कतमो चावृसो, परियायो य परियाय भ्रागस्म इमे 
धम्मा नानत्या चेव नानान्यञ्जना चं” 

“'दघावुसा, भिक्खु मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरिःवा विहरति, 
तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थि । इति उद्धमधो तिरिय सम्बधि 
सञ्बत्तताय सब्बावन्त लोक मत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन 
ग्रप्पमाणेन श्रवेरेन श्रव्यापञ्जेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन 
चेतसा पेऽ मुदितासहगतेन चेतसा पे० उपेव्खासहगतेन चेतसा 
एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चतूत्थि' । 
इति उदमधो तिरिय सब्बधि सम्बत्तताय सब्बावन्त लोकं उपेक्खा- 
सहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतंन भ्रप्पमाणेन श्रवेरेन भ्रव्यापज्जेन 
फरित्वा विहरति । श्रय वृच्चतावृसो, भ्रप्पमाणा चेतोविमुत्ति' । 

“कतमा चावृसो, ्राकिञ्चञ्मा चेतोविमुत्ति” † 

"'दइधावुसो, भिक्खु सन्बसो विञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म 
नत्थि किञ्ची ति श्राकिञ्चञ्नायतन उपसम्पज्ज विहरति भ्रय 
वुच्चतावृसो, आ्किञ्चञ्ञ्या चेतोविमृत्ति'' 

"कतमा चावृसौ, सुञ्ज्ता चेतोविमुत्ति' " 

““दइधावृसो, भिक्खु अररञ्च्यगतो वा रक्लमूलगतो वा ॒सुञ्ज्या- 
गारगतो वा इति पटिसल्न्विक्छति ~ 'सुञ्जामिद म्रत्तेन वा प्रत्तनियेन 
वा' ति । श्रय वुच्चतावुसो, सुञ्जता चतोविमुत्ति* । 

“कतमा चाव॒सो, भ्रनिमित्ता चतोविमुत्ति * † 

““इधावृसो, भि क्ल सब्बनिमित्तान श्रमनसिकारा भ्रनिमित्त 
चेतोसमाधि उपसम्पञ्ज विहरति, श्रय वृच्चतावृसो, ग्रनिमित्ता चेतो- 
विमुत्ति । श्रय खो, श्रावुसो, परियायो य परियाय म्रागस्म इमे धम्मा 
नानत्था चेव नानाग्यञ्जना च" । 

१४ “कतमो चावृसो, परियायो य परियाय भ्रागम्म इमे 
धम्मा एक्रत्था` व्यञ्जनमेव नान'' † 

१ एकटा ~ सी°, रो० । 
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“रागो खो भ्रावृसो, पमाणकरणो, दोसो पमाणकरणो, मीहो 
पमाणकरणो । ते खी णासवस्स भिक्खुनो पहीना उच्चछिन्नमूला ताला- 
वत्थूुकता श्रनभावङ्कता ` श्रयति श्रनुप्पादधम्मा । यावता खो, आवुसो, 
प्रप्पमाणा चेतोविमुत्तियो, श्रकुष्पा तास चेतोविमुत्ति श्रगमक्खायति । 
सा खो पनाकुप्पा चेतोविमुत्ति सुजञ्व्मा रागेन, सञ्जा दोसेन, युञ्जा 
मोहेन ! रागो खो, श्रावुसो, किञ्चनो, दोसो किंञवनो, मोहो किञ्चनो । 
ते" खीणासवरस भिक्लुनो पहीना उच्छिघम्‌ला तालावत्थुकता श्रनभाव- 
डता भ्रायति श्रनुप्पादधस्मा । यावता खो, श्रावुसो, म्राकिञ्चञ्ज्या 
चेतोविमृत्तियो, श्रकुप्पा तास चतोविमुत्ति श्रगगमक्खायति । साखो 
पनाकुप्पा चेतीोविमुत्ति सुञ्व्या रागेन, सुञ्जा दोसेन, सञ्जा मोहेन । 
रागो खो, श्रावृसी, निमित्तकरणो, दोसो निमित्तकरणो, मोहो निमित्त- 
करणो । ते खौणासवस्स भिक्छुनो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता 
प्रनभवद्भुता म्रायति श्रनप्पादधेम्मा । थावता खो, भ्रावृसो, श्रनिमित्ता 
चेतोविमुत्तियो, श्रकुप्पा तास चेतोविमुत्ति श्रग्गमक्खायति । सा खो 
पनाकुप्पा चेतोविमुत्ति सुञ्ब्ा रागेन, सुञ्जा दोसेन, सुञ्व्या मोहेन 1 
प्रय सो, भ्रावुसो, परियायो य परियाय ्रागम्म इमे धम्मा एकत्था 
व्यञ्जनमेव' नान ति । 

१५ इदमवोचायस्मा सारिपृत्तो 1 प्रत्तमनो श्रायस्मा महा- 
कोटिको श्रायस्मतो सारिपत्तस्स भासित भ्रभिनन्दी ति । 








१ भ्रनभावंकता ~ सी०, रो०। 


४४ चद्छवेदल्लसुततं 
§ ९ सव्कायसमुदयनिरोधा 

१ एव मे सूत । एक समय भगवा राजगहं विहरति वेदधुवनै 
कलन्दकनिवापे । श्रय खो विसाखो उपासको येन धम्मदिन्ना भिक्खुनी 
तनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा धम्मदि्न भिक्खुनि प्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसित्नो खो विसाखो उपासको धम्मदिन्न भिक्खुनि 
एतदवो - 

२ ' सक्कायो सक्कायो' ति, श्रय्ये, वृच्चति, कतमोन्‌ खो, 
प्रये, सक्कायो वृत्तो भगवता" ति ? 

पञ्च सो इमे, प्रावसो विसाख, उपादानवेखन्धा सक्काथो 
वृत्तो भगवता, सेय्यथीद ~ रूपुपादानक्छन्धो, वेदनुपादानक्लन्धो, सञ्ज्‌- 
पादानक्छन्धो, सद्भारुपादानक्वन्धो, विञ्जाणुपादानक्छन्धी । इमे खो, 
प्रावुसो विसाखे, पञ्चुपादानक्लन्धा सक्कायो वृत्ता भगवता" ति । 

-साधय्ये “ त सो विसाखो उपासको धम्मदिन्नाय भिक्छुनिया 
भासित अ्रमिनन्दित्वा म्रनुमोदिए्वा धम्मदिन्न भिक्खुनि उत्तरि पञ्ट 
प्रपूच्छि -““सककायसमुदयो सक्षकायसमुदयो' ति, भ्रय्ये, वुच्चति, कतमो 
नु सो, ्र्ये, सक्कायसमुप्यो वृत्तो भगवता" ति ? 

"याय, भ्रावुसो विसाख, तण्हा पोनोन्भविका' नन्दीरागसहगता 
तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीद ~ कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्टा, श्रय 
खो, ्रावृसो विसाख, सक्कायसमुदयो वृत्तो भगवता" ति ! 

“सक्कायनिरोधो सक्कायनिरोधो' ति, रथ्ये, वुच्चति, कतमो 
नु खो, मर्यं, सक्कायनिरोधौो वृत्तो भगवता ” ति ? 

“यो सो, भ्रावुसो विसाख, तस्सा येव तण्हाय ग्रसे्तविराग- 
निरोधो चागो पटिनिस्सम्गो मुत्ति श्रनालयो, भ्रय खो, भ्रावुसो 
विसाख, सक्कायनिरोधो वृत्तो भगवता” ति । 

“सक्कायनिरोधगामिनी पटिपदा  सक्कायनिरोधगामिनी पटि- 
पदा" ति, श्रथ्ये, वृच्चति, कतमा नु खो, श्रय्ये, सक्कायनिरोधगामिनी 
पटिपदा वृत्ता भगवता” ति ? 


{६८ 


१, साधु श्रय्येति ~ सी° । २ भापुच्छि -सी० । ३ पोनोभविका -सी०, रो०। 
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“प्रथमेव खो, म्रावृसो विसाख, भ्ररियो श्रदरुद्धिको मग्ग सककाय- 
निसोधगामिनी पटिपदा वृत्ता भगवता, सेय्यथीद ~ समभ्मादिद्ि, सम्मा- 
सद्धप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माभ्राजीवो, सम्मावायामो 
सम्मासति, सम्मासमाधी" ति । 

'तञ्जेव नु खो. श्रय्ये, उपादान ते ' पञ्नचुपादानक्खन्धा, उदाह 
श्रजञ्व्यत्र पञ्चहूपादानक्खन्धेहि उपादानः' ति † 

- नन खो, अवसो विसाख, तजञ्जेव उपादान तें पञ्न्ृपादान- 
क्खन्धा, नापि म्रञ्जत्र पञ्चहूपादानक्खन्धेहि उपादान । यो 
लो, मावृसो विसाख, पञ्चसु उपादानक्छन्धेसु छन्दरागो त॒ तत्थ 
उपादान" ति । 

३ “कथ पनाय्ये, सक्कायदिद्ि होती" ति † 

“इधावृसो विसाख, भ्रस्सुतवा पुथुज्जनो, भ्ररियान श्रदस्सावी 
प्ररियधम्मस्स स्रकोविढदो श्ररियधम्मे श्रविनीतो, सप्पूरिसान ग्रदस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स श्रकोविदो सपरिसधम्मे श्रविनीतो, रूप प्रत्ततो समनु- 
पस्सति, रूपवन्त वा भ्रत्तान, म्रत्तनि वा रूप, सूपस्मि वा भ्रत्तान 
वेदन म्रत्ततो पे सञ्ज श्रत्ततो पे सद्भारे प्रत्ततो 

प० विजञ्जाण प्रत्ततो समनुपस्सति, विञ्व्याणवन्त वा ्रत्तान, 
ग्रत्तनि वा विञ्बाण, विञ्ज्याणस्मि वा भ्र्तान । एव खो, श्रावृसो 
विसाख, सक्कायदिद्ि होती" ति । 

कथ पनाय्ये, सक्कायदिदवि न होती" ति † 


“इधावृसो विसाख, सुतवा श्ररियसावका, भ्ररियान दस्सावी 
भ्ररियधरम्मस्स कोविदो श्ररियधम्मे सुविनीतो, सप्पूरिसान दस्सावी 
सप्युरिसधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसधम्मे सुविनीतो, न रूप भ्रत्ततो समन्‌- 
पस्सति, नः रूपवन्त वा म्रत्तान", न श्रत्तनि वा ल्प, न रूपस्मि वा 
प्रतान, न वेदन भ्रत्ततीो पे० नसञ्च्य भ्रत्ततो पे० नसद्धार 
ग्रत्ततो पे० न विञ्जाण प्रत्ततो समनृपस्सर्ति, न विञ्जाणवन्त वा 
भ्रत्तान, न भ्रत्तनि वा विञ्च्याण, न विज्व्याणस्मि वा भ्र्तान । एव 
खो, भ्रावृसो विसाखं, सक्कायदिद्ि न होती" ति । 


[भै 





१ तेव-सी० २ नपि -सी०, रो० । ३->३ न रूपवन्तं श्र्तान न भ्रत्तनिखूप 
न रूपस्मि भ्रत्तान ~ रो० । 
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§ २ प्रियो श्रदुद्धिको मग्गो 

४ कतमो पनाय्ये, श्रियो श्रटुद्धिको मग्गो" ति ? 

-म्रयमेव ख), भवुसो विसाख, प्रियो श्रटुङ्धिको मग्गो, सेग्य- 
थीद ~- सम्मादिद्धु, सम्मासद्धप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्मा- 
प्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सरमासमाधी" ति । 

भ्ररियो पनाथ्ये, म्रदुद्खिको मग्गो सद्खतो उढाहु 
रसद्कतो" ति ? 

-“प्रसियो खो, भ्रावुसो विसाख, श्रटुदङ्धिको मग्गो स्तो" ति । 

-म्रसियेन नु खो, श्रय्ये, अ्रदुद्धिकेन मगगेन तयो खन्धा सद्ख- 
हिता उदाह तीहि खन्धेहि प्रियो श्रहुद्धिको मग्गो सद्धहितो' ति ? 

त खो, भ्रावुसो विसाख, भ्ररियेनं भ्रटुङ्धिकेन मग्गेन तयो 
खन्धा सद्खहिता, तीहि च सो, भ्रावुसो विसाख, खन्धेहि भ्ररियो श्रदु- 
द्धिको मग्गो सद्घहितो । या चावृतो विसाख, सम्मावाचा यो च 
सम्माकम्मन्त। यो च सम्माश्राजीवो इमे धम्मा सीलक्खन्धे सद्ध हिता, 
यो च सम्मावायामो या च सम्मासति यो च सम्मासमाधि इमे धम्मा 
समाधिक्खन्धे सद्खहिता, या चं सम्मादिदियो च सम्मास्द्धप्पो दमे 
धम्मा पञ्ाक्छन्धे सद्धहिता' ति। 

कतमो पनाय्ये, समाधि, कतमे धम्मा‡ समाधिनिमित्ता, 
कतमं धम्मा संमाधिपरिक्वारा, कतमा समाधिभावना"* ति ? 

या खो, भ्रावृसो विसाखे, चित्तस्स एकम्गता अरय समाधि, 
चत्तारो सतिपद्ठाना समाधिनिमित्ता, चत्तारो सम्मप्पधाना समाधि- 
परिक्छारा, या तेस येव धस्मान भ्रासेवना भावना बहुलीकम्म ~ श्रय 
एत्थ ` संमाविभावना'' ति । 

8३ तयो मे सङ्खारा 

५ “कति पन्ये, सह्खारा'” ति " 

तथो म, म्रावृसो विसाख, सद्धारा ~ कायसद्भारो, वची- 
सद्भारो, चित्तसट्भारो ति । 

“कतमो पनाय्ये, कायसदह्धारो, कतमो व्चीसह्वारो, कतमो 
चित्तसद्धारो" ति ? 





१ सद्खहीता -सी०, स्या०, रो° । २ सी°रो० पोत्थकेसु नत्थि। ३ तत्थ- 
सी०, स्या०, रो० | 
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“द्ररसासपस्सासा खो, श्रावुप्नो विसाख, कायसद्भ रो, वितक्क- 
विचारा वचीसद्खारो, सञ्व्या च वेदना चं चित्तसद्खारो'' ति । 

“कस्मा पनाय्ये, भ्रस्सासपस्सासा कायसद्खारो, कस्मा वित्तक्क- 
विचारा वचीसद्वारो, कस्मा सञ्ञा च वेदना चित्तसंह्धारो" ति † 

श्रस्सासगस्सासा खो, प्रासो विसाख, कायिका एते घम्मा, 
कायप्पटिबद्धा, तस्मा श्रस्सासपस्तासा कायसह्भारो । पुञ्बे खो 
श्राव विसाख, वितक्केत्वा विचारेत्वा पच्छा वाच भिग्दति, तस्मा 
विततक्कविचारा वचीसह्भारो । सञ्व्या च वेदना च चेतसिका ए 
धम्मा, चित्तप्पटिबद्धा, तस्मा सञ्जा च वेदना च चित्तसह्भारो"' ति । 

§ ठ सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्ति 

६ “क्रथ पनाय्ये, सञ्जावेदगितनिरोधसमापत्ति होती ति ? 

“न खो, श्रावृसो विसराख, सञ्व्नावेदयितनिरोध समा- 
पञ्जन्तस्स भिक्खुनी एव होति ~ श्रह॒ सज्ञावेदयितनिरोध स्माप- 
ज्जिस्स' ति वा, श्रहु सञ््नावेदयितनिरोध समापञ्जामी' ति वा, श्रहू 
सञ्जावेदयितनिरोध समापन्नो" ति वा । श्रथ ख्वास्स पुव्चे व तथा 
चित्त भावित होति य नं तथत्ताय उपनेती" ति । 

संज्व्यावेदयितनिरोध समापज्जन्तस्स पनाय्ये, भिक्छुनो कतमे 
धम्मा पठम निरज्छ्न्ति - यदि वा कायसदह्भारो, यदि वा वचीसह्खारो, 
यदि वा चित्तसद्धारौ" ति ? 

सञ्बयावेदयितनिरोध समापज्जन्तस्स खो, श्रावुसो विसाख, 

भिक्लूनो पठम निर्ज्क्षति वचीसह्भारो, ततो कायसद्भारो, ततो चित्त- 
सह्भारो" ति । 

कथ पनाय्य सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया वृद्रान हौती"'ति ? 


न खो, भ्रावुसो विसाख, सञ्जावेदयितनिरोधक्षमापत्तिया 
वृदुहन्तस्स भिक्खुनो एव होति ~ श्रह्‌ सञ्वावेदयितनिरोधसमापत्तिया 
तुदुहिस्स' ति वा, रह सञ्व्यावेदयितनिरोधसमापत्तिया बुद्रहामी' ति 
वा, "ग्रह सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया वृद्धितो" ति वा । भ्रथ स्वास्स 
पुठ्बे व तथा चित्त भावित होति य त तथत्ताय उपनी" ति । 

“सञ्व्यावेदयितनिरोधसमपत्तिया वृदहुन्तस्स पनाय्ये, भिक्खुनो 


कतमं धम्मा पठेम उप्पज्जन्ति - यदि वा कायसह्भारो, यदि वा व्ची- 


१ स्या० पौत्थक्रे नत्थि। २ कथञ्च -सी०, रो० | 
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सद्भारो, यदि वा चित्तसह्भारो'' ति ? 

“सञ्व्नावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुदुहन्तस्स खो, श्रावृसो 
विसाख, भिक्लुनो पठम उप्पज्जति चित्तसह्खाये, ततो कायसङ्खारो, 
ततो वचीसद्खारो” ति । 

-सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया वष्टित पनाय्ये, भिक्छु कति 
फस्सा फुस्न्ती'' ति ? 

“सञ्ज्ावेदयितनिरोवसमापत्तिया वुद्धित खो.श्रावृसो विसाख, 
भिक्स तयो फस्सा फुसन्ति ~ सुञ्जतो फस्सो, श्रनिमित्तो फस्सो, 
ग्रप्पणिहितो फस्सो ति । 

"सञ्च्यावेदयितनि रोधसमापत्तिया वृद्धितस्स पनाय्ये, भिक्लुनो 
कि-निन्न चित्त होति कि-पोण कि-पन्भार'' ति 

'“सञ्व्यावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुद्टितस्स खो, ब्रावृसो 
विसाखे, भिक्खुनो विवेकनिन्न चित्त होति, विवेकपोण विवेक- 
पञ्यार'' ति । 

§ ५ तिस्सो वेदना 

७ “कति पनाय्ये, वेदना” ति ? 

"तिस्सो खो इमा, श्रावस्तो विसा, वेदना - सुखा वेदना, 
दृक्खा वदना, म्रदुक्लमसुखा वेदना ' ति । 

कतमा पनाय्ये, सुखा वेदना, कत दुक्खा वेदना, कतमा 
ग्रदुक्डमसुखा वेदना" ति ° 

य खो, ्रावृसो विसाख, कायिके वा चतसिक वा सुख, सात 
वेदयित ~ श्रथ सुखा वेदना । य खी, भ्रावृसो विसाख, कायिक वा 
चैतसिक वा दुक्ल, श्रसात वेदयित ~ प्रय दुका वेदना । यसो, श्रावुसो 
विसाख, कायिक वा चेतसिकं वा नेव सात नासात वेदयित ~ श्रय 
प्रदुक्लंमसुखा वेदना" ति । 

“सुखा पनाय्ये, वेदना किसुखा किदुक्छा, दुक्छा वदना कि- 
सुखा किदुक्ला, श्रदुक्व मसुखा वेदना किसुखा किदुक्खा'” ति ? 

“सुखा खो, भ्रावुसो विसाख, वेदना ठितिसुखा विपरिणाम 
दुक्ला, दुक्ा वेदना ठितिदुक्खा विपरिणामसुखा, श्रदुक्छमसुखा वेदना 
व्ाणसुखा ` भ्रञ्ञ्याणदुक्छा' ति । 


१ सञ्वाणसुखा -स्या० 1 
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“सुखाय पनाय्ये, वेदनाय कि-म्रनुसयो श्रनुसंति, दुक्खाय वेदनाय 
कि-भ्रनुसयो अ्नुसेति, प्रदुक्छमसूखाय वेदनाय कि-्रनुसयो म्नु- 
सेती'' ति † 

“सुखाय खो, भ्रावुसो विसाखं, वेदनाय रागानुसयो श्रन॒सेति, 
दुक्खाय वेदनायं पटिघानुसयो ग्ननुसेति, श्रदुक्छमसुखाय वेदनायं 
ग्रविज्जानुसयो अ्रनुसेती" ति । 

सन्बाय नृ खो श्रय्ये, सुखाय वेदनाय रागानुसयो भ्रनुसेति, 
सब्बाय दुक्खाय वेदनाय पटिवानुसयो श्ननुसंति, सन्बाय श्रदुक्खमसुखाय 
वदनाय अ्रविज्जानुसयो श्रनुसेतती"' ति " 

“न खो, भ्रावुसो विसाख, सन्वाय सुखाय वेदाय रागानुसयो 
ग्रनुसेति, न सन्बाय दुखाय वेद नाय पटिषानुसयो श्रनुसेति, न मभ्बाय 
ग्रदुक्खमसुखाय बेदनाय श्रविज्जानुसयो भ्रनुसेतो'' ति । 

"सुखाय पनाथ्ये, वेदनाय कि पहातन्न, दुक्खाय येदनाय कि 
पहातन्ब, ्रदुक्लं मसुखाय वेदनाय किं पहातन्ब' ति ? 

"सुखाय खो, श्रावृसो विसाखं, वेदनाय रागानुसयो पहातब्बो, 
दुक्खाय वेदनाय पटिघानुसयो पहातन्बो, भ्रदुवखमसुखाय वेदनाय 
म्रविज्जानुसयो पहातन्बो" ति । 

"'सब्बाय नु खो, भ्रथ्ये, मुखाय वेदनाय रागानसयो पहातन्बो, 
सब्बाय दुक्खाय वेदनाय पटिघानुसयो पहातन्बो, स्वाय श्रदुक्खम- 
सुखाय बेदनाय श्रविज्जानुसयो पहातव्बो' ति † 

“नं खो, ्रावृसो विसाख, सन्बाय सुखाय वेदनाय रागानुसयौ 
पहातब्बो, न संब्बाय दुक्खाय वेदनाय पटिघानुसयो पहातब्बो, न 
सघ्बाय प्रदुक्वमुखाय वेदनाय भ्रविज्जानुसयो पहातन्बो । इधावुसो 
विस्ताख, भिक विविच्चेव कामेहि विविच्चे श्रकुसलेहि धम्मेहि 
सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुखं पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति । 
राग तेन पजहति, न तत्य रागानुसयो श्रनुसेति । इधावृंसो विसाख, 
भिक्लु इति पटिसन्चिक्खति - कूदास्यु" नामाह तदायतन उपसम्पज्ज 
विहरिस्सामि यर्दरिया एतरहि श्रायतन उपसम्पज्ज विहरन्ती' ति ? 
इति ग्रनुत्तरेयु विमक्खेसुः पिह उपद्रापयतो उप्पज्जति पिहापस्चयाः 
दोमनस्स, पटिघ तेन पजहति, न तत्थ पटिघानुसयो श्रनुसेति । इधा- 


[मीरे 





१ कुदस्यु-सी०, स्या०, रो० । २ विभोखेसु - रो० । ३ पिहुपच्वया -स्या० 
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बुसो विस्ताख, भिक्खु सुखस्स च पहाना, दुक्खस्स च पहाना, पुब्बे व 
सोमनस्सदोमनस्सान म्रत्थङ्घमा ' , प्रदुक्लमसुसं उपेक्खासतिपारि सुद्ध 
चतुत्थ स्ञान उपसम्पञ्ज विहरति । भ्रविज्ज तेन पजहति, न तत्थ 
प्रविज्जानुसंयो श्रनुसेती' ति । 

ट ` सूखाय पनाय्ये, वेदनाय कि पटिभागो' ति ? 

ˆ “सुखाय सो, ्रावृसो विसाख, वेदनाय दुक्ला वेदना पटि- 
भागो ति । 

“'दुक्खाय पनाय्ये, वेदनाय कि पटिभागो'' ति ? 

दुक्खाय खौ, भ्रावुसो विसाख, पेदनाय सुखा वेदना परि- 
भागो ति । 

"'श्रदुवखममुखाय पनाय्ये, वदनाय कि पटिभागो'' ति † 

“दुक्लमयसुखाय खो, भ्रावृसो विसाख, वेदनाय ग्रविञ्जा पटि- 
भागो" ति । 

“'श्रविज्जाय पनाथ्ये, कि पटिभागो" ति ? 

“प्विज्जाय खौ, भ्रावसो विसाखे, विज्जा पटिभागो” ति । 

“विज्जाय पनाय्ये, कि पटिभागो'' ति ” 

"विञ्जाय खो, श्रावुसो विसाख, विसुत्ति पटिभागो' ति । 

““विमुत्तिया पनाय्ये, कि पटिभागो"' ति ? 

“विमुत्तिया खी, श्रवसो विसाख, निन्बाने पटिभागो"' ति । 

“'निब्बानस्स पनाय्ये, कि परटिभागो' ति ? 

“द्मस्चयासि, श्रावुसो ` विसाख, पञ्ह, नासक्यि पञ्हान परि 
यन्त गहेतु । निव्बानोगध हि, ्रावृसो विसा, ब्रह्मचरिय, निन्बान- 
परायन निन्यानपरियोसान । ्राकद्भमानो च त्व, श्रावृसो विसाख, 
भगवन्त उपसद्धुमित्वा एकमन्त पृच्छय्यासि, यया च' ते भगवा ब्या- 
करोति तथा न धारेय्यासी ति ! 

§ ६ भगवतो श्रनुमोदना 

९ श्रथ खो विसाखो उप्सको धम्मदिन्नाय भिक्खुनिया 
भासित श्रभिनन्दित्वा श्रनुमोदित्वा उद्रायासंना धम्मदिन्न भिक्छलुनि 
प्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसद्र्मित्वा 
भगवन्त श्रसिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसि्ो खो विसाखी 


१ भ्रत्यगमा -सी०, रो०, श्रहुगमा -स्या०। २-२ श्रच्यसरावुसो-सी ०स्या०, रो° । 
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उपासको यावतको श्रहोसि धम्मदिन्नाय भिक्छुनिया सदधि कथासल्लापो 
त सब्ब भगवतो श्रारोचेसि । एव वुत्त, भगवा विसाख उपासक एतद- 
वोच - पण्डिता, विसा, धम्मदिन्ना भिक्सृनी, महापञ्च्या, विसाख, 
धस्मदिच्ा भिक्खेनी । म' चं पि त्व, विसाख, एतमत्थ पृच्छेथ्यासि, रह 
पित एवमेव व्याकरेच्य, यथा त धम्मदिन्नाय भिक्छुनिया ब्याकत । 
एसो चेवेतस्स श्रत्थो । एव च न धारेही' ति। 

१० इदमवोच भगवा । म्र्तमनो विसाखो उपासको भगवतो 
भासित श्रभिनन्दी ति। 








१ भम-सी०,यो०। 
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७५. चूछधम्मस्मादानसुतत 
8 १ चत्तारि धम्मससादानानि 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स प्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्यू प्रामन्तेसि - 
` मिक्खवो'' ति । “भदन्त” ति ते भिक्ख॒ भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - ““चत्तारिमानि, भिक्छवे, धम्मसमादानानि । कतमानि 
चत्तारि ? श्रत्थि, भिक्लवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसूख ्रायति दृक्ख- 
विपाक, श्रत्थि, भिक्खवे, धम्मसंमादान पच्चुप्पन्नदुवख चेवं श्रायति चं 
दुक्खविपाक , प्रत्थि, भिक्खवे, वम्मसमादान पच्चुप्पन्चदुक्व भ्रायति 
सु्खविपाक , भ्रत्थि भिक्खवे, धम्मसंमादान पच्चृप्पद्चसुख' चेव श्रायति 
चं सुखविपाक । 

§ २ पच्चुष्पन्चसुखं श्रार्याति दुक्छ विपाकं 

२ कतम च्‌, भिक्लवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुख' श्रायति 
द्क्डविपा ? सन्ति, भिक्खवे, एके समणत्राह्यणा एव वादिनो एव- 
दिद्विनो ~ 'नत्थि कामेसु दोसो" ति । ते कामेयु पातब्यत ` भ्रापञ्जन्ति। 
ते खो मोछिबद्धाहि * परिब्बाजिकाहि परि्ारेन्ति । ते एवमाहसु - कि 
सू नाम तं भोन्तो समणत्राह्मणा कामेसु श्रनागतभय सम्पस्समाना 
कामान पहानमाहसु, कामान परिञ्व्य पञ्जापेन्तिः ” सुखो इमिस्सा 
परिव्बाजिकाथ तरुणाय मुदुकाय लीमसाय बाहाय सम्फस्सो' ति । ते 
कामेसु पातव्यत श्रापज्जरित । ते कामे पातवब्यत म्ापर्जित्वा कायस्स 
भेदा पर मरणा श्रपाय दुगगति विनिपात निरय उपपज्जन्ति । ते तत्थ 
दुक्ला तिव्बा* खरा कटुका वदना वेदयन्ति । ते एवमाह ~ इद खो 
ते भोन्तो समणब्राह्मणा कामेसु ्रनागतभय सम्पस्समाना कामान पहान- 
मासु, कामान परिञ्ज्य पञ्व्यापेन्ति, इमे हि मय कामहतु काम- 
निदान दुक्ला तिन्बा खरा कटुका वेदना वदियामा' ति । 

३ “सेय्यथापि, भिक्लवे, गिम्हान पच्छिमे मासे मालुवासिपारिका 


१ पातन्यत ~ सी० । २ मोलिबद्धाहि ~= रो०; मोलिबन्धाहि ~ सी०, मोलि- 
वन्धाहि ~ स्या० । २ पञ्डपेन्ति -म०) ४ तिप्पा-सी०,रो०। ५ सी०, स्या०,रो० 
पोत्थकरैसु नत्थि । ६ वेदयन्ति-स्या० म०। 
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फलेग्य । श्रथ खो त, भिक्खवे, मालुवाबीज श्रञ्जतरस्मि सालमूले 
निपत्य । श्रथ खो, भिक्खवे, या तस्मि साले ्रधिवत्या उेवता सा 
भीता सविग्गा सन्तास भ्रापज्जेय्य । श्रथ खो, भिक्छवे, तस्मि साले 
ग्रधिवत्थाय देवताय मित्तामच्चा व्यातिसालोहिता श्रारामदेवता वन- 


5 देवता रुक्खदेवता श्रोमधितिणवनस्पतीयुः श्रधिवत्था देवता संद्खुम्म 


समागम्म एव समस्सासेय्म - मा भव भायि, मा भव भायि, श्रप्पेव 
नामत मालुवाबीज मोरो वा गिलेथ्य, मगो वा खादेभ्य, दवडाहौ वा 
उहेय्य, वनकम्मिका वा उद्धरेय्यु, उपचिका वा उद्ुहेय्यू', भ्रबीज वा 
पनस्मा' ति । श्रथ खो त, भिक्वे, सालुवाबीज नेव मोरो गिलेथ्य, 


10 न मगो खादेय्य, न टवडाहो उहेय्य, न वनकम्मिका उद्धरेय्य, न उपचिका 


उदुहेय्यु, बीज च पनस्स त पावृस्सकेन मेघेन अ्रभिप्पवृद्रु सम्मदेव 
विरहय्य । सास्सं मालुवालता तरुणा मृदुका लोमसा विलम्बिनी, सा 
त साल उपनिसेवेय्य । श्रथ खो, भिक्छवे, तस्मि साले श्रधिवत्थाय 
देवताय एवमस्स - कि सु नाम ते भोन्तो मित्तामच्चा नातिसालोहिता 


15 श्रारामदेवता पेऽ श्रनीज वा पनस्सा' ति, सुखो इमिस्सा मालुवा- 


लताय तरुणाय मुदुकाय लोमसाय विलम्बिनिया सम्फस्सी' ति । सा 
त माल भ्रनुपरिहरेय्यः । सा त साल श्रनुपरिहरित्वा उपरि विटि 
करेय्थ । उपरि विटभि करित्वा श्रोधन जनेय्य । भ्रोघनं जनेत्वा ये 
तस्स सालस्स महन्ता महन्ता खन्धा ते पदालेय्य । ग्रथ खो, भिक्सवे, 


20 तस्मि साले भ्रधिवत्थाय देवताय एवमस्स ~ "इद खो ते भोन्ता मित्ता- 


मच्चा ज्यातिसालीहिता पे० भ्रबीज वा पनस्सा ति, यञ्चाहु 
मालुवाशीजहेतु दुक्वा तिब्बा खरा कटुका वेदना वैदियामी' ति। 
एवमेव खो, भिक्छवे, सन्ति एके समणन्राह्यणा एव वादिनो एवदिद्टिनो 

पे० इमे हि मय कामहेतु कामनिदान दुक्खा तिब्बा खरा कटका 


% वेदना वेदियामा' ति । इद वृच्चति, सि क्वे, धम्मसमादान पच्चू- 
` प्पन्नसुख श्रायति दुक्खविपाक । 


§ ३ पच्चुप्पच्नद्क्व श्रार्यति दुक्छविपाक 
४ “कतम च, भिक्वे, धम्मसमादान पच्चप्पन्नदुक्ख चेव श्रायति 
च दुक्खविपाक ? इध, भिक्ववे, एकच्चो श्रचेलको होति सृत्ताचारो 
१ ग्रौसधितिणवनप्पतीसु ~ मर २ भिगो~स्या०। ३ उद्रमे्यु- सी०, रो०। 


४, श्रभिषप्पवट -रो०, श्रभिवृह्रु-स्या०, श्रभिप्पवदरु-सी०। ५ विरब्हेय्य ~ सी । 
६ अनुपरिपारेय्य ~ स्या० 1 ७ स्वाह - स्या० । 


४५५७ ] पच्चुष्पत्तसुख श्रयति सुखविषाकं ३७६ 


हत्थापलेखनो ` नएहिभहन्तिको ' नतिष्भहन्तिको पे सो कायस्स 
भदा पर मरणा श्रवाय दृग्गति विनिपात निरय उपपञ्जति । इद वेच्चति, 
भिक्लवे, धम्मसमादान पच्चुप्पच्नदुक्वं चेव श्रायति च दुक्लविपाक । 


§ ४ पथ्चुप्पन्नदुक्लं श्रार्याति सुख विपाक 
५ "कतम चं, भिक्खवे, धस्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख अयति 
सुखविपाकं ? इध, भिवखषे, एकच्चो पकतिया तिन्बरागजातिको 
होति, सो श्रभिक्छण रागज दुक्ख टोमनस्स पटिसवेदेति, पकतिया 
तिब्बदोसजातिकी होति, सो ग्रभिक्ठण दोसज दुक्खं दोमनस्स पटि- 
सवंदति, पकत्तिया तिब्बमोहजातिको दयति, सो श्रभिक््ण मोहज 
दुक्छ दोमनस्स पटिसवेदेति । सो सहा पि दुक्खेन, सहा पि दोमनस्सेनः, 
प्रस्सुमुखी पि रुदमानौ पररिपुण्ण परियुद्ध ब्रह्मवरिय चरति । सो 
कायस्सं भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपञजति । इद वुच्चत्ति, 
भिक्छके, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख श्रायति सुखविपाक । 
8 ५ पच्चुप्पन्नसुख श्राय सुलविपाक 
६ “कतम च, भिक्छवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुख चेव 
ग्रायति' च सुखविपाक † इध, भिव्खवे, एकच्चो पकतिया न तिब्वराग- 
जातिको होति, सौ न श्रभिक्छण रागज दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदेति, 
पकतिया न तिन्बदोसजातिको होति, सो न ग्रभिक्छण दोसज दुक्खं 
दोमनस्स पटिसवेदेति, पकतिया न तिन्बमोहजातिको होति, सोन 
म्रथिक्खण मोहुज दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदंति । सो विविच्चेव कामेहि 
विविच्च श्रकरुसनेहि धस्मेहि सवितक्कं सविचार विवेकज पीतिसुसख 
पठमं च्चान उपसम्पज्जं विहरति । वितक्कविचारान वूपसमा श्रज्घत्त 
सम्पादन चेतसो एकोदिभाव भ्रवितक्कं अविचार समाधिज पीति- 
सुख दुतिय ज्ञान पे० ततिय ज्ञान पे० चतुत्थ क्न उपसम्पञ्ज 
विहरति । सो कायस्स मेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपज्जति । 
इद वुच्चति, भिक्खवे, घन्मसमादान पच्चुप्पञ्चसुख चेव श्रायति च 
सुखविपाक । इमानि खो, भिक्लवे, चत्तारि धम्मसमादानानी" ति । 
७ इदमवोच भगवा । प्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति। 


0 








१ हत्थावलेलनो -सी०, स्या० । २ ० भदन्तिको -सी०, स्या०, रो० । ३ दौमनस्सेन 
टो समानी ~ स्या० । 
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७६. महधिम्मसमरादानघुत्तं 
8 १ पुथुज्जनो च सुता च 

१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्सं श्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्लू भ्रामन्तेसि- 
“भिक्ववो'' ति । “भदन्ते'' ति ते भिक््‌ भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - “येमुय्येन भिक्छवे, सत्ता एवकामा एवछन्दा एवश्रधिप्पाया 
~ रहो वतं अ्रनिटरा श्रकन्ता ग्रमनापा धम्मा परिहायय्य्‌, इदा कन्ता 
मनापा धम्मा श्रभिवड्ढेय्यु' ति । तेस, भिक्खवे, सत्ताने एवकामान 
एव्लन्दान एवश्रधिप्पायान श्रनिट्रा श्रकन्ता अ्रमनापा धम्मा भरभि- 
वन्ति, इदा कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । तत्र तुम्हे, भिक्खवे, 
क हतु" पच्चेथा' ति 

“भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा, भगवन्ने्तिका, भगवम्पटि- 
सरणा । साधु वत, भन्ते, भगवन्तञ्जेव पटिभातु एतस्स भासितस्स 
म्रत्थो, भगवतो सृत्वा भिक्स धारेस्सन्ती"" ति । 

“तेन हि, भिक्ववे, युणाथ, साधुक मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी' ति \ 

“एव, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच ~ 

२ “दध, भिक्छवे, श्रस्सुतवा पुथुज्जनो, भ्ररियान भ्रदस्सावी 
ग्ररियधम्मस्स भ्रकोविदो श्ररियधम्मे भ्रविनीत), सप्पुरिसान ्रदस्सावी 
सप्पूरिसधम्मस्स भ्रकोविदो सप्पूरिसधम्मे श्रविनीतो, सेवितब्बे धम्मे 
न जानाति श्रसेवितब्बे धम्मे न जानाति, मजितन्बे धम्मे न जानाति 
प्रभजितब्बे धस्मे न जानाति । सो सेवितब्बे धम्मे श्रजानन्तो श्रसेवि- 
तन्वे धम्मे ग्रजानन्तो, भजितन्बे धम्मे ग्रजानन्तो श्रभलितन्बे धम्मे 
ग्रजानन्तो, भ्रसेवितन्बे धम्मे सेवति संवितव्बे धम्मे न सेवति, भ्रभजि- 
तव्बे धम्मे भजति भनितव्वे धम्मे न भजति । तस्सं श्रसेवितव्बे धम्मं 
सेवतो सेवितव्बे धम्मे श्रसेवतो, अ्र॑भजितब्बे धम्मे भजतो भ्िंतम्बे 


धम्मे श्रभजतो, भ्रनिटरा श्रकन्ता श्रमनापा धम्मा प्रभिवडुन्ति, इषा 


१ त किस्सहैतु-स्यार। 


४६३६ | भ्रविद्रा यथाभूत नष्पजानाति २८१ 


कन्ता सनापा धम्मा परिहायन्ति | ति किस्स हेतु † एव हत, भिक्खवे, 
होति यथा त श्रविहूसुनो | 

३ “सतवा च खो, भिक्खवे, श्ररियसावको, भ्ररियान दस्सावी 
भ्ररियधम्मस्स कोविदो भ्ररियधम्मे सुविनीती, सप्पुरिसान दस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पूुरिसधम्मे सुविनीतो, सेवितब्बे धम्मे 
जानाति श्रसेवितन्बे धम्मे जानाति, भजितव्वे धम्मे जानाति ग्रभजि- 
तब्बे धम्मे जानाति । सो सेर्विततव्बे धम्मे जानन्तो श्रसेवितन्ब धम्मे 
जानन्तो, भजितन्बे धम्मे जानन्तो ग्रभजितब्बे धम्मे जानन्तो, श्रस- 
वितव्बे धम्मे न सेवति सेवितन्बे धम्मे सेवति, प्रभजितनव्बे धम्मे न 
भजति भजितव्बे धम्मे भजति । तस्स म्रसेवितब्बे धम्मे श्रसेवती सेवि- 
तव्बे धम्मे सेवतो, श्रभजितन्बे धम्मे श्रभजतो भजितब्बे धम्मे भजतो, 
म्रनिदरा म्रकन्ता श्रमनापा धम्मा परिहायन्ति, इटा कन्ता मनापा धम्मा 
ग्रभिवडन्ति । त॒किंस्स हेतु” एव हेत, भिक्लवे, हीति यथात 
विहुसुनो । 

§ २ चत्तारि धम्मसमादानानि 

४ ““चत्तारिमानि, भिक्खवे, धम्मसमादानानि । कतमानि 
चत्तारि ? भ्रत्थि, भिक्खवे, धम्मसमादान पच्चृप्पन्नदुक्ख चेव भ्रार्यति च 
दुक्सखविपाक, श्रत्थि, भिक्खवे, धम्मसमादान पच्चप्पन्नसुखं श्रायति 
दुक्छविपाक, श्रत्थि, भिक्लवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ले भ्रायति 
सुखविपाक, भ्रत्थि, भिक्लवे, धम्मसमादान पच्चुप्यन्नसुख चेव प्रायति 
च युखविपाकं । 

§8 ३ विद्वा यथाभूत नप्पजानाति 

५ “तत्र, भिक्खवे, यमिद'^ धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख चव 
प्रायति च दुक्वविपाक त प्रविद्रा ` श्रविज्जागतो यथाभूत नप्पजानाति 
- (इद खो धम्मसमादान पच्चुप्पन्चदुक्खं चेव श्रायति दुक्छविपाक' ति । 
त श्रविद्रा श्रविज्जागतो यथाभूत श्रप्पजानन्तो त सेवति, त न परि- 
वज्जेति । तस्स त सेवतो, त श्रपरि्वज्जयतो, भ्रनिद श्रकन्ता भ्रमनापा 
धम्मा ग्रभिवडन्ति, इदा कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । त किस्स 
हेतु ? एव हेत, भिक्छवे, होति यथा त श्रविदसुनो । 

६ “तत्र, भिक्लवे, यमिद धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुख भ्रायति 


१, यदिदं -सी०। २ भ्रविद्धा-स्या०। 
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दृक्वविपाक त भ्रविद्धा र 1 तो यथाभूपत नप्पजानाति -इद खो 
धम्मसमादान पच्चुप्पन्चसुख श्रायात दुक्खविपाक' ति। त भ्रविद्रा 
ग्रविज्जागतो यथामृत श्रप्पजानन्तो त सेवि, त न परिवज्जेति । तस्स 
त सेवतो, त भ्रपरिवज्जयतो, श्रनिद्रा मरकन्ता भ्रमनापा घम्मा श्रभि- 
वडुन्ति, इद्वा कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । त किस्सहेतु? एव 
हेत, भिक्खवे, होति यथा त श्रविहसुनो । 

७ “तत्र, भिक्छवे, यमिद धम्मरुमादान पच्चप्पचदुक्ख श्रायति 
सुखविपाक त श्रविद्ा भ्रविज्जागतो यथाभूत नप्पजानाति - इद खो 
धम्मसमादान पच्चुप्पच्चदुक्खं श्रायति सुखविपाक' ति । त भ्रविद्रा 
प्रविज्जागतो यथाभूतं श्रप्पजानन्नो त न सेवति, त परिवञ्जंति । 
तस्स त श्र्षेवतो, त॒ परिवज्जयतो, श्रनिद्रा अ्रकन्ता अरमनापा धम्मा 
ग्रभिवङुन्ति, इष्ट कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति) त किस्सहेतु ? 
एव हेत, भिक्खवे, होति यथा त भ्रविहुसुनो । 

८ "तत्र, भिक्खवे, यमिद धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुख चेव 
ग्रायति च सुखविपाक्र त भ्रविद्रा भ्रविज्जागतो यथाभूत नप्पजानाति 
- "इद खौ धम्मममादान पच्चृप्पन्नसुख चेव भ्रायति च सुख विपाकः ति । 
त॒ अविद्रा श्रविज्जागतो यथाभूत श्रप्पजनन्तौ त नं सेवति, त परि- 
वज्जेति । तस्स त प्रसवतो, त परिवसञ्जयतो, भ्रनिटा श्रकन्ता प्रमनापा 
धम्मा श्रभिवडुन्ति, इदा कन्ता मनापा धम्मा परिहायन्ति । त किस्स 
हेतु ? एव हेत, भिक्वे, होति यथा त भ्रविहसुनो । 

§ ठ विद्रा यथाभूतं पजानातिं 

९ “तत्र, भिक्खवे, यमिद धम्मसमादान पच्चृप्पन्नदुक्ख चेव 
ग्रायति च दुक्खविपाक त विदा विज्जागतो यथाभूत पजानाति ~ “इद 
खे धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक् चेव प्रायति च दुक्खविपाक' ति। 
त विद्रा विज्जागतो यथाभूतं पजानन्तो त॒ न सेवति, त परिवज्जेति । 
तस्स त श्रसेवतो, तं परिवज्जयतो, ग्रनिट्रा भ्रकन्ता श्र॑मनापा धम्मा 
परिहायन्ति, इषा कन्ता मनापा धम्मा अ्रभिवडुन्ति । त किस्स हेतु ? 
एव हेत, भिक्लवे, होति यथा त विहसुनो । 

१० ` तत्र, भिक्खवे, यमिद धम्मसमादान पच्चप्प्नसुखे श्रायति 
दुक्लविपाक त विद्धा विञ्जागतो यथाभूत पजानाति - इद धम्मसमा- 
दान पच्चुप्पन्नसुख प्रायति दुक्खंविपाक" ति । त विद्वा विज्जागतो यथा- 
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भूत पजानन्ती त न सेवति, त परिज्जति । तस्स त भ्रसेवतो त परि 
वज्जयतौ श्रनि ग्रकन्ता ममनाधा धम्मा परिहायन्ति, इदु कन्ता 
मनापा घम्या श्रमिवडन्ति । त किस्स हेतु ? एव हेत, भिक्खवे, होति 
यथा त विहसुनो । 

११ `तत्र, भिक्छवे, यमिद धम्मसमादान पच्चुप्पन्चदुक्छ 
म्रायति सुक्ञविपाक त विद्वा विज्जागतो यथामृत पजानाति - द खो 
धम्मसंमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख श्रायति सुखविपाक' ति । त विद्रा विज्जा- 
गतो यथाभूत पजानन्तो त सेवति, त न परिवज्ञेति । तस्स त सेवतो 
त श्रपरिवञ्जयतो श्रनि श्रकन्ता प्रमनापा धम्मा परिहायन्ति, इड़ा 
कन्ता मनापा म्मा पभिवडून्ति । त किस्स हेतु ” एव हेत, भिक्खवे, 
होति यथा त विहुसुनो । 

९२ “तत्र, भिक्छने, यमिद धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुख चेव 
प्रायनि च सुखे विपाक त विद्रा विज्जागतो यथाभूत पजानाति ~ इदं 
ख) धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुखं चैवं श्रायति चे सूखंविपाकः ति । त 
विद्धा विज्जागती यथाभूतं पजानन्तो त सेवति, त न परिवज्जेति । 
तस्स त सेवतो, त भ्रपरिवज्जयतो, श्रनि म्रकन्ता भ्रमनापा धम्मा 
परिहायन्ति, इदा कन्त मनापा धम्मा ब्रभिवडुन्ति । त किस्स हेतु 
एव हेत, भिक्खंवे, होति यथा त विहसुनो । 

§ ५ पच्चुप्पन्च दुक्खं श्रायति दुैलविपाक 

१३, कतम च, भिक्खवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख चेव 
प्रायति च दुक्खविपाक ? इध, भिक्खवे, एकच्चो सहा पि दुक्खेन सहा 
पि दोमनस्सेन पाणातिपाती होति, पाणातिपातपच्चया च दुक्खं दोमनस्स 
पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन रुहा पि दोमनस्सेन भ्रदिन्नादा्यी होति, 
प्रदिन्नादानपस्चया च दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन 
सहा पि दोमनस्सेन कामेसुमिच्छाचारी होति, कामेसुमिच्छ।चार- 
पर्वया चं दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि ॒दुक्खंन सहा पि 
दोमनस्सेन मुसावादी होति, मुसावादपच्चेया च दुक्खं दोमनस्स पटि- 
सवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन पिुणवाचौ ` होति, 

पिसुणवानापच्चया च दुक्ख दोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खोन 
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सहा पि दोमनस्सेन फरुसवाचो होषि फरसवा चापच्चया चं दक्ख दो- 
मनस्स पटिसवेदेति । सहा पि इुक्खेन सहा पि दामनस्सेन सम्फप्पलापी 
होति, सम्फप्पलापपन्वया नत दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि 
दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन ग्रभिज्ज्ञालु होति, ्रभिज्छापच्चया च दुक्खं 
दोमनस्स परिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन ब्यापन्न- 
चित्तो होति, व्यापादपन्वया च दुक्खं दोमनस्स पटिसवेदति । सहा 
पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन मिच्छादिद्ि हीति, मिच्छादिद्िपच्चया चं 
दक्ख दोमनस्स पटिसवेदेति । सी कायस्स भेदा पर मरणा अ्रपाय 
दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जति । इद वुच्चति, भिक्खवे, धम्म- 
समादान पच्चुप्पन्नदुक्ख चेव श्रायति चं दुक्डविपाक । 


§ ६ पच्चुप्पन्चसुख श्राति दुक्खविपाक 


१४ “कतम्‌ च, भिक्खवे, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नयुख श्रयति 
दुक्वविपाक 7 इध, भिक्खवे, एकच्चो सहा पि सुखेन सहापि सो 
मनस्सेन पाणातिपाती होति, पाणातिपातपच्वथा च भुख सोमनस्स पटि- 
सवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन प्रदिन्नादायौ होति, 
भ्रदिन्नादानपस्चया च सुख सोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि सुखेन 
सहा पि सोमनस्सेन कामसरमिच्छाचारी होति, कामेसुमिनच्छाचार- 
पच्वया व सुख सोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि सूखेन सहा पि सो- 
मनस्सेन मुसावादी होति, मुसावादपस्चया च सुख सोमनस्स पटि- 
पवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सौमनस्सेन पिसुणवाचो होति, पिसुण- 
वाचपच्चया च मुखं सोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि 
सोमनस्सेन फरुसवाचो हति, फरुसवाचापच्चया' चं सुसं सोमनस्स पटि- 
सवेदेति । सहा पि सुखेन स हापि सोमनम्सेन सम्फप्पलापी होति 
सम्फप्पलापपच्चया च धुख' सोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि धुखेन 
सहा पि सोमनस्सेन प्रभिज्जञालु होति, म्रभिज्ज्ञापन्चया घं सुख सो- 
मनस्स पटिसवेदेति । सदा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन व्यापन्नचित्तो 
होति, व्यापादपस्चया च सुखं सोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि सुखेन 
सहा पि सोमनस्सेन मिच्छादिद्ि होति, मिच्छादिष्टिपच्चेया च सुख 
सोमनस्स पटिसवेदेति । सो कायस्स भेदा पर. मरणा श्रपाय दुग्गति 


० 


१ फरसवाचपच्चया -सी०,स्या० । 
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विनिपात निरय उपपज्जति । इन्‌ वुच्चति, भिक्खवे, धम्मसमादान 
पच्चुप्पन्चसुखं श्रयति दुक्ख विपाक 


$ ७ पच्चुष्पत्नदुक्ख श्रार्याति सुखविपाक 


१५ कतम च, भिक्वे, धम्मसमादान पच्चुप्पश्चदुक्ड, भ्रायति 
सुखविपाक ? इध, भिक्खवे, एकच्चो सा पि दुक्खेन सहा पि दोमन- 
स्सेन पाणातिपाता पटिविरतो होति, पाणातिपाता वेरमणीपच्चेया च 
दुक्खं दोमनस्स परटिसवेदेति । सहा पि दुक्लेन सहा पि दोमनस्सेन 
ग्रदिन्नााना पटिविरतो होति, अ्रदिन्नादाना वेरमणीपस्चया च दुक्ख 
दोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन कामेसु- 
मिच्छाचारा पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणीपच्चया च 
दुक्ड दोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन मुसा- 

वादा पटिविरयो होत्ति, म॒सावादा वेरमणीपच्चया च॑ दुक्व ॒दोमनस्स 
पटिस्वेदेति । सहा पि दुक्खेन संहा पि दोमनस्सेन पिसुणाय वाचाय 
पटिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय वेरमणीपच्चया च दुक्य दोमनस्सं 
पटिसवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन फरुसाय वाचाय 
पटिविर्तो होति, फरुसाय वाचाय वेरमणीपच्चया च क्ख दोमनस्स 
पटिसकेदेति । सहा पि दूवखेन सहा पि दोमनस्सन सम्फप्पलापा पटि- 
विरतो होति, सम्फलापा वरमणीपच्चया च दुक्व॒दोमनरस पटि- 
सवेदेति । सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन भ्रनभिज्ज्ञालु होति, ग्रन- 
भिज्कापच्चया च दुवखं दोमनस्स पटिसेवेदेति । सहा पि दुक्खंन सहा पि 
दोमनस्संन भ्रन्यापन्नचित्तो होति, ग्रब्यापादपच्चया चं दुक्खं दोमन॑स्स 
पटिसवेदेति ! सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन सम्भादिदि होति, 
पम्मादिद्टिपच्चया च दुक्ड दोमनस्स पटिसवेदेति । सौ कायस्स भेदा 
परर मरणा सुगति संग्ग लोक उपपज्जति । इद वुच्चति, भिक्खंवे, धम्म- 
समादान पच्चुप्पन्नदुक्ख श्रायति सुखविपाक । 


§ ८ पच्चुप्यन्नसुखं श्राययति सुख विपाक 
१६ “कतम च, भिक्लवे, धम्मसमादान पच्चृप्पन्नसूखं चेव 
प्रायति च सुखविपाक ? इध, भिक्छवे, एकच्चो सहा पि सुखेन सहा 
पि सोमनस्सेन पाण।तिपाता पटिविरतो होति, पाणातिपाता वंरमणी- 


पच्चया च सुख सोमनस्स पटिसवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सो- 
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मनस्सेन श्रदिन्चादाना पटिविरतो होति, श्रदिन्नादाना केरमणीपच्चया 
च सख सोमनस्स पटिसवेदेति । व॑हा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन 
कामेसुमिच्छाचारापटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणीपस्चया 
चे युख सौोमनस्स पटिसनेदेति । सहा पि सूखेन संहा पि सोमनस्सेन मुसा- 
वादा पटिविरतौ होति, मुसावादा वेरमणीपच्चया च सुखं सोमनस्स 
पटिसवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन पियुणाय वाचाय 
पटिविरतो होति, पिचुणाय वाचाय वरमणीपच्चया च सुख सोमनस्स 
पटिसवेदेति । सहापि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन फरेसाय वाचाय पटि- 
विरतो होति, फरुसाय वाचाय वेरमणौपच्वया चं सुखं सोमनस्स पटि- 
वेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन सम्फप्पलापा पटिविरतो 
होति, सम्फप्पलापा वेरमणीपच्वया च सुख सोमनस्स पटिसवेढेति । 
सहा पि सुखेन संहा पि सोमनस्संन श्रनभिज््ञालु होति, ्रनभिञ्ा- 
पच्चया चं सुख सोमनस्स॒पटिसवेदेति । संहा पि सुखेन सहा पि 
सोमनस्सन भ्रभ्यापन्चचित्तो होति, भ्रव्यापादपच्चया च सूख सोमनस्स 
पटिसवेदेति । सहा पि सुखेन सहा पि सोमनस्सेन सम्मादिद्वि होति, 
सम्मादिद्िपच्चया च सुखं सोमनस्स पटिसवेदेति । सो कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सम्ग॒ लोकं उपपज्जति । इद, वृच्चति, भिक्खव, 
धम्मसमादानं पच्चुप्पन्नसुख चैव भ्रायति च सुखविपाक । 


“इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि धम्मसमादानानिं । 


§ € तित्तकालावूषम धम्मसमादानं 

१७ "सय्यथापि, भिक्खवे, तित्तकालाबु* विसेन ससो । श्रथ 
पुरिसो आगच्छय्य जीवितुकामो भ्रमरितुकामो सुखकामो दुक्खप्पटि- 
कूलो । तमेन एव वदेय्यु ~ श्रम्भो पुरिस, श्रय तित्तकालाब्‌ विसेन 
ससो, सचे राक ङ्ख सि पिव । तस्स तेः पिवतो चेव नच्छादस्सति वण्णेन 
पि गन्धेन पि रसेन पि, पिवित्वा च पन मरण वा निगच्छसि मरणमत्त्‌ 
वा दुक्ख' ति । सो त प्रप्पटिसद्भाय पिवे्य, नप्पटिनिस्सज्जे्य । 
तस्स त पिवतो चेव नच्छादेय्य वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि, पिवित्वा 
च पन मरण वा निगच्छेय्य मरणमत्त वा दुक्छ' । तथूपमाह, भिक्खवे, 


१ तित्तकालापु -सी०, तित्तिकालाबु ~ स्या० । २ पिप सी 'रो०। ३ त - 
स्या० । ४ पीत्वा ~ रो० सी । ५ पिवेय्य -सी०, रो° । 


५४६१२२० | चतुसधूपम धम्भसमादान १५७ 


दमं धम्मसमादान वदामि, यिद धम्मसंमादान पच्चुष्पन्नदुक्ख चेव 
म्रायति च दुक्छविपाकं । | 
8 १० श्रापानीयकस्‌पम धस्मसमादानं 

१८ 'सेग्यथापि, भिक्खवे, भ्रापानीयकसो वण्णसम्पन्नो गन्ध- 
सम्पन्नो रससम्पन्नो । सो च खो विसेन ससो । श्रथ पूरिसो भ्राग- 
च्छेथ्य जीवितुकामो ग्रमरितुकामो सूखकामो दुवखप्पटिकूलो । तमेन एव 
वेद्य ~ श्रम्भो पुरिस, श्रय^ श्रापानीयकसो वण्णसंम्पन्नो गन्ध्षम्पन्न) 
रससम्पन्नो, सो च खो विसेन ससह, सचे श्राकद्भसि पिव । तस्स ते 
पिवतो इ खो छादेस्सति वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि, पिवित्वा च 
पन मरण वा निगच्छसि मरणमत्त वा दुक्खं" ति । सो त अ्रप्पटिसंह्भाय 
पिवे्य, नप्पटिनिस्सज्जेय्य । तस्स त पिवतो हि खो छदेग्य वण्णेन पि 
गन्धेन पि रसेन पि, पिवित्वा च पन मरण वा निगच्छय्य मरणमत्त 
वा दुक् । तथूपमाह्‌, भिक्खवे, इम धम्मसमादान वदामि, यमिद धम्म- 
समादान पच्चुप्पन्नसुख श्रायति दुक्खेविपाक । 

8 ११ पुत्िमुत्तभेसन्ज्‌पम धम्मसमादानं 
१९ “सेश्यथापि, भिक्लवे, पतिमुत्त नानाभेसनज्जेहि ससु । 
प्रथ पुरिसो श्रागच्छेय्य पण्डुरोगी । तमेन एव वदेय्यु ~ श्रम्भो परिस, 
इद पूतिमुत्त नानाभेसञ्जेहि ससु, सचे श्राकद्खसि पिव । तस्म ते 
पिवतो हि खो नच्छादेरसति वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि, पिवित्वा 
चं पनं युखी भविस्ससी' ति । सो त पटिसह्भाय पिवेय्य, नप्पटि- 
निस्सज्जेय्य । तस्स त पिवतोौ हि खो नच्छादेथ्य वण्णेनें पि गन्धेन पि 
रसेन पि, पिवित्वा च पनं सुखी श्रस्स । तथूपमाह, भिक्छवे, इम 
धम्मसमादान वदामि, यमिद धम्मक्षमादान पच्ुप्पन्नदुक्ख' म्रायति 
सुखविपाकं । 
8 १२ चतुमधूपम धम्मसमादान 

२० “सेग्यथापि, भिक्खवे, दधि च मधु चं सपि च फाणित 
च एकल्छा ससु । श्रय पुरिसो ्रागच्छेम्य लोहितपक्खन्दिको । तमेन 
एव वदेय्य्‌ ~ “भरम्भो पुरिस, इद दधि च मधु चं सप्पि च फाणित च 
एकज्छ ससद, सचे भ्राकद्भसि पिव । तस्सं ते पिवतो चेव छादेरसति 
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वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि, पिवित्वा च पन सुखी भविस्ससी' ति । 
सो त पटिसह्धाय पिवेथ्य, नप्पटिरनिस्सज्जेय्य । तस्त त पिवतो चेव 
छादेय्य वण्णेन पि गन्धेन पि रसेन पि, पिवित्वा च पन सुखी भ्रस्स । 
तथूपमाह, भिवखवे, इम धम्मसमादान वदामि, यमिद धम्मसमादान 
पच्चुप्पन्नमुख चेव श्रथति च सुखंविपाकं । 

२१ “सय्यथापि, भिक्खवे, वस्सान पच्छिम मासे सर्दसमयं 
विद्धे विगतवलाहके देवे प्रादिच्चो नभ श्रन्भुस्सक्कमानो सथ्ब श्राकास- 
गत तमगत भ्रभिविहन्चं भासते च तपतेः च विरोचते च, एवमेव खो, 
भिक्खवे, यमिद धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुखं चेवं श्रायति च सुखविपाक 
तदञ्जे पुथसमणन्राह्यणपरप्पवादे श्रभिविह्‌च्च भासते च तपते चे 
विरोचते चा" ति 

२२ इदमवोच भगवा । ग्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
श्रभिनन्दु ति । 








१ भासति-सी०, स्या०रो०। २ तपति-सी०, स्या० रो०। ३ विरोचति - 
सीऽ,स्या०, सो°। 


४७ -वीमंसकसुततं 
§ १ तथागते समन्नेसना 


१ एवेमे सूत । एक समय भगवा मावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथौपण्डिकस्स भ्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
-भिक्लवो'" ति । “भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच ~ ““वीमसकेन, भिक्छवे, भिक्खुना परस्स चेतोपरिथाय श्रजा- 
न्तेन तथागते समन्नेसना कातव्वा “सम्मासम्बुद्धो वानो वा' इति 
विञ्ज्ाणाया ति । 

` भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा, भगवच्चेत्तिका भगवम्पटि- 
सरणा, साधु वत, भन्ते, भगवन्त येव पटिभातु एतस्स भासितस्स 
प्रत्थो, भगवतो सृत्वा भिक्खू धारेस्सन्ती" ति । 

तेन हि, भिक्लवे, सुणाथ, साधुक मनसि करोथ, भासि- 
स्सामी' ति । 

"एवे, भन्ते {ति खो, ते भिक्लू भगवतो| पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

२ “वीमसकेन, भिक्लवे, भिक्सुना परस्स चेतोपरियाय भ्रजा- 
नन्तेन दीस धम्मेयु तथागतो समन्नेसितभ्मो चक्खुसोतविञ्भे्येसु 
धम्मेसु ~ ये सङ्धिलिद्रा चक्खुसोतविञ्जेय्या धम्मा, सविज्जन्तिवा ते 
तथागतस्स नो वा' ति? तमेन समस्रेसमानौ एव जानाति - पे सदधि 
लिदट्रा चक्खुसोतविञ्मेय्या धभ्मा, न ते तथागतरस सनिज्जन्ती' ति) 

द “यतो न समन्नेसमानो एव जानाति- ये सङ्किलिद्रा चक्सु- 
सोतविञ्बेथ्या धम्मा, न ते तथागतस्स स विज्ञन्ती' ति, ततो न उत्तरि 
समल्रेसति - ये वीतिमिस्ता चक्छुसोततिञ्जेय्या धम्मा, संविज्जन्ति 
वा ते तथागतस्स नो वा' ति ? तमेन समन्चेसमानो एव जानाति - 
ये वीतिमिस्सा चक्खुसोतविञ्जग्या धम्मा, नते तथागतस्स 
सविज्जन्ती' ति । 

४ “यतो न समन्नेसमानौ एव जानाति ~ ये वीतिमिरसा 
चक्खुसोतविञ्ञेय्या धम्मा, न ते तथागतस्स सविजञ्जन्ती' ति, ततो न 
उत्ति समन्ेसति - ये वोदाता चक्खुसोतविञ्मेय्या धम्मा, सविज्जन्ति 
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वा ते तथागतस्स नो वा' ति? त्समेन समन्नेसमानो एवं जानाति 
- ये वोदाता चक्खुसोतविञ्नेय्या वम्मा, सविञ्जन्ति ते तथा- 
गतस्सा' ति । 

५ “यतो न समच्रेस्मानो एव जानाति ~ ये वोदाता चक्- 
सोतविञ्मेगया घम्मा, सविज्जन्ति ते तथागतस्सा' ति, तती न उत्तरि 
समञ्वेसति ~ दीघरत्त समापन्नो श्रयमायस्मा इम कसल धरम, उदाह्‌ 
इत्तरसमापन्नो' ति ? तमेन समन्ेसमानो एव जानाति - दीधरत संमा- 
पन्नो भ्रयमायस्मा इम कसल धम्म, नायमायस्मा इत्तरसमापन्नो' ति । 

६ “यतौ न समस्रेसमानो एव जानाति ~ 'दीघरत्त समापन्नो 
ग्रयमायस्मा इम कुसल धम्म, नायमायस्मा इत्तरसमापन्नो' ति, ततो न 
उत्तरि समन्नेसति ~ जत्तसज्ञापन्नो ` श्रयमायस्मा भिक्खु यसप्पत्तो ", 
सविज्जन्तस्स इधेकच्चे भ्रादीनवा' ति ? न ताव, भिक्छवे, भिक्खुनो 
इधेकच्चे ्रादीनवा सविज्जन्ति याव न त्तञ्ज्ञपन्नो होति यसुप्पत्तो । 
यतो च खो, भिक्खवे, भिवखु जत्तज्ज्ञापन्नो होति यसप्पत्तो, श्रथस्स 
इधेकच्चे श्रादीनवा सविज्जन्ति । तमेन संमन्नेसमानो एवं जानाति ~ 
जउ्मत्तज््पन्नो भ्रयमायस्मा भिक्खु यसप्पत्तो, नास्स इधेकच्चे भ्रादीनवा 
सविज्जन्ती' ति । 

७ “यतो न समन्ेसमानो एव जनाति - 'जत्तज्ज्ापन्नो भ्रय- 
मायस्मा भिक्खु यसप्पत्ता, नास्स इधेकच्चे श्रादीनवा सविज्जन्ती ति, 
ततो न उत्तर समश्नेसति ~ 'श्रभयूपरतो भ्रयमायस्मा, नायमायस्मा भयू- 
परतो, वीतरागत्ता कामे न' सेवति खया रागस्सा' ति ? तमेन समन 
समानो एव जानाति श्रभयूपरतो श्रयमायस्मा, नायसायस्मा भयुूपरतो, 
वीतरागत्ता कामे नं सेवति खया रागस्सा' ति । त चे, भिक्खवे, भिक्खु 
परे एव पृच्छेयुः ~ के पनायस्मतो भ्राकारा, के श्रन्वया, येनायस्मा एव 
वदेसि ^ - श्रभयुपरतो ग्रथमायस्मा, नायमायस्मा भयूपरतो, वीत- 
रागत्ता कामे न सवति खया रागस्सा' ति ? सम्मा व्याकरमानो, भिक्खवे, 
भिक्छु एव व्याकरेय्य ~ तथा हि पन भ्रयमायस्मा सद्धं वा विहरन्तो 
एको वा विहरन्तो, ये च नत्थ सुगता ये च तत्थ दुगता, ये च तत्थ 
गणमनुसासन्ति, ये च इधंकन्ये प्रामिसेसु सदिस्सन्ति, ये च इधेकच्चे 
्रामिसेन ्नुप्सित्ता, नायमायस्मा त तेन श्रवजानाति, सम्मुखा खो 


। षष) 


१ जातज्क्ापत्नो - स्या० । २ यसम्पत्तो ~ सी०, रो० । ३ वदेति ~ स्या० | 
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पन मेत भगवतो सुत सम्मुखा पदिग्गहित -'ग्रभयुप रतोहमस्मि, नाह- 
मस्मि भयूपरतो, वीतरागत्ता कामे "न सेवामि खया रागस्सा' ति । 

८ “तत्र, भिक्ववे, तथागतो व उत्तरि पटिपुच्छितन्बो ~ यें 
सद्किलिदट्रा चक्छुसोतविञ्ञेथ्या धम्मा, सविज्जन्ति वा ते तथागतस्सं 
नो वा' ति " व्याकरमानो, भिक्खवे, तथागतो एव व्याकरेय्य ~ थे 
सद्किलिट्रा चक्छुंसोतविञ्जेग्या धम्मा, न ते तथागतस्स सविचज्जन्तीः 
ति । ये वीतिमिस्सा चक्खुसोतविञ्मेथ्या धस्मा, सविज्जन्तिवा तें 
तथागतस्सनो वाति " व्याकरमानो, भिक्खवं, तथागतो एवं 
व्याकरेय्य ~ यें वीतिमिस्सा चक्खंसोतत्रिञ्जेय्या धम्मा, नं ते तथा- 
गतस्स सविज्जन्तीः ति। ये वोदाता कक्खुसोतविञ्लेय्या धम्मा 
सविज्जन्ति वा तथागतस्सनो वा ति" ब्याकरमानो, भिक्खवे, तथा- 
¶तो एव ब्याकरेथ्य ~ “ये वोदाता चक््खुसोतविजञ्जेम्या धम्मा, सवि- 
ज्जन्ति ते तथागतस्स, एतपथोहमस्मि' एतगोचरो-, नो च तेन 
तम्मयो' ति । 

९ “एववादिं खो, भिक्छवे, सत्थार भ्ररदति सावको उपसद्ु- 
मितु धम्मस्सवनाय । तस्स सत्था धम्म देसेति उत्तरुत्तरि पणीतपणीत 
कण्हुसुक्कसप्पटिभाग । यथा यथा खो, भिक्वव, भिक्सुनो सत्था धम्म 
देसेति उत्तस्तरि पणीतपणीत कण्हसुककसप्पटिभाग तथा तथा सो तस्मि 
धम्मे श्रभिञ्व्याय इधेकच्च धम्म धम्मेसु निदु गच्छंति, सत्थरि पसीदति 
- सम्मासम्बृद्धो भगवा, स्वाक्खातो भगवता धम्मौ, सुप्पटिपन्नो सद्धुोः 
ति। त चे, भिक्छषे, भिक्खु परे' एव ° पृच्छेय्यु -के पनायस्मतो प्राकारा, 
के प्रन्वया, येनायस्मा एव वदेसि ~ 'सम्मासम्बुद्धो भगवा, स्वाक्खात) 
भगवता धम्मो, सुप्पटिपन्नो सद्धो ति" † सम्माव्याकरमानो, भिक्खवे, 
भिक्खु एव व्याकरेय्य ~ !इधाह्‌, प्रावुसो, येन भगवा तेनुपसद्धुमि 
धम्मस्यवनाय ! तस्स मे भमवा धम्म देसेति उत्तरत्तरि पणीतपणीत 
कण्हसुक्कसप्पटिभाग । यथा यथा मे, ्रावुसो, भगवा वभ्म देसंति 
उत्तरत्तारि पणीतपणीन कण्हसुक्कसप्पटिभाग तथा तथाह तस्मि धम्मं 
ग्रभिञ्जाय इषेकनच्च धम्म धम्मेयु निदुमगम, सत्थरि पसीदि -सम्मा- 
सम्बुद्धो भगवा, स्वाक्वातो मगवता, धम्मो, सुप्पटिपन्नो सङ्धो' ति । 


१ एतपथोहमस्मि -सी०, स्या०, रो० । २ एतगोचरो -सी०, स्या०, रोर) 
३-३ पनेव - स्या० । ४ निदुद्धम - स्या० । 
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8 २ श्राकारवती सद्धा दस्सनमूलिका 

१० यस्स कस्सचि, भिक्खवे, इमेहि ग्राकारंहि इमेहि पदेहि 
इमेहि ब्यञ्जनेंहि तथागते सद्धा निविद्रा होति मूलजाता पतिता", 
प्रय वुच्चति, भिक्खवे, ्राकारवती सद्धा दस्सनमूलिका, दन्हा,अरसहा- 
रिया समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेनवा ब्रह्मना वा केनचि 
वा लोकस्मि ।! एव खो, सिक्खवे, तथागते धम्मसमन्नेसना होति । 
एव च पन तथागतो धम्मता-युसमच्िटरो होती" ति । 

११ इदमवोच भगवा । प्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
प्रभिंनन्दु ति । 


@ कै 








१ पतिदराजाता -स्या० । २ धम्मतो सुसमनिो ~ स्या० । 


८. कोसम्बियसुत्त 
$ १ कोसम्बिय भण्डनजाता भिक्व्‌ 


१ एव मे धुत । एकं समथ भगवा कौर्सम्बिय वहुरति 
घोसितारामं । तेन खो पन समयेन कोसम्बिय भिक्खू भण्डनजाता 
कलंह॒जाता विवादापन्ना श्रञ्ज्यमज्ञ्य मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति । 
ते न चेव श्रञ्जमञ्ज सञ्व्यापेन्ति नं च सञ्जन्ति उपेन्ति, नं चं 
ग्रञ्व्यमञ्व्य निज्ज्ञापेन्ति न च निज्ज्ञत्ति उपेन्ति । श्रय खी श्रञ्जतरो 
भिक्खु येन भगवा तेनुपसद्मि, उपस द्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्त एतदवोच 
~. “इध, भन्ते, कोसम्बिय भिक्लू भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना 
ग्रञ्जमञ् मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति, ते न चेव ्रञ्जमञ्ञ् 
सञ्व्यापेन्ति न च सञ्जति उपेन्ति, न च भ्रञ्जमजञ्व्य निज्ज्ञापेन्ति 
न च निज्ज्ञत्ति उपेन्ती" ति । 

२ श्रथ सी भगवा श्रञ्जतर भिक्खु श्रामन्तसि- "एहि त्व, 
भिक्खु, मम वचनेन ते भिक्खू श्रामन्तेहि ~ सत्था वो म्रायस्मन्ते 
श्रामन्तेती"" ति । "एव, भन्ते" ति खो सो भिक्षु भगवतो पटिसूत्वा 
येन ते भिक्खू तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धमित्वा ते भिक्लू एतदवोच - 
“सत्था मायस्मन्ते श्रामन्तेती” ति । “एवमावृसो" ति खो ते भिक्स 
तस्स भिक्सनो पटिसुत्वा यन भगवा तेनृपसङ्कमिसु, उपसद्धसिप्वा 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निर्स्च्र खो ते 
भिक्खू भगवा एतदवोच - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, भेण्डनजाता 
कलह॒जाता विनादापन्ना अ्रञ्जमजञ्ज मखसत्तीहि वितुदन्ता विहरथ, 
ते न चेव मञ्जामञ्ज सञ्जापेय न च सञ्जति उपेथ, न च अ्ञ्जमेञ्ज 
निज्ज्ञापेथ न च निज्ज्त्ति उपेथा ति † 

एव, भन्ते । 

“त कि मञ्व्थ, भिवखवे, यस्मि तुम्हें समये भण्डनजाता 
कलहजाता विवादापन्ना म्रञ्व्यमजञ्च्य मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरथ, 
प्रपि नु तुम्हाक तस्मि समये मेनन कायकम्म पच्चुपटटित होति सषहय- 


१ सी रो० पोत्थकेसु नत्थि । 
म० नि० ~ ५० 
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चारीयु श्रावि" चेवं रहौ च, मत्त क्वीकम्म पेऽ मत्त मनोकम्म 
पच्चुपद्वित होति सत्रह्यचारीसु प्रावि चेवरहौीचा' ति" 

“नो हेत, भन्ते" । 

“इति किर, भिक्रखवे, यस्मि तुम्हे समये भण्डनजाता कलहजाता 
विवादापन्ना प्रञ्जमज्चा मृखसत्तीहि वितुदन्ता विहरथ, नेव तुम्हा 
तस्मि समये मत्त कायकम्म पच्चुपद्ित होति सब्रह्य्रीसु भ्रावि चेवं 
रहौ च, न मेत्त वचीकम्म॒ प° न मेत्त मनाकम्म पच्चुपट्िति होति 
सब्रह्मचारीसु प्रावि चेव रहो च। म्रथ किञ्चरहि तुम्हे, मोघपुरिसा, 
कि जानन्ता कि पस्सन्ता भण्डनजाता कलहजाता विवादापच्चा श्रञ्ज- 
मञ्ज मुखसत्तोहि वितुदन्ता विहरथ, ते न चेव अञ्व्यमञ्व्य स॒ञ्जा- 
पेथ न च सञ्व्यत्ति उपेथ, न च ्रञ्जमञ्ञ्य निज्ज्ञापेथ न वं निञ््त्ति 
उपेथ ? तं ॒हि तुम्हाक, मोघपुरि नी, भविस्सति दोधरत्त प्रहिताय 
दुक्खाया'` ति । 

8 २ छु सारणीया धम्मा 

३ श्रथ खो भगवा भिक्ख म्रामन्तेसि ~ 'छयिमे, भिक्खंवे 
धम्मा सारणीया^ पियकरणा गरुकरणा सङ्खहाय श्रविवादाय सामग्गिया 
एकीभावाय सवत्तन्ति । कतमे चं ? इध, भिक्खवे, भिक्छुनो मत्त 
कायकम्म पच्चुपह्ित होति सन्रह्यचारीसु श्राविचेवरहोचं। भध्यपि 
धम्मो सारणीथी पियकरणो गरुकरणो सद्धहाय ग्रविवादाय सामशिया 
एकीभावाय सवत्तति । पुन व पर, भिक्खवे, भिक्सुनो मेत्त॒वची- 
कम्म पे० मत्त मनोकेस्म पच्चुपद्धितं होति सब्रहणचारीसु भ्रावि चेव 
रहौ च। श्रयं पि धम्मो क्षारणीयो पे० एकीभावाय सवत्तति। 
पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु य ते लामा धम्मिका धम्मलद्धा प्रन्तमसो 
पत्तपरियापन्नमत्त पि, तथ'।रूपेहि लाभेहि श्रपटि विभत्तभोगी होति, 
सीलवन्तेहि संब्रह्मचारीहि साधारणभागी । श्रय पिधम्मो पे० 
एकीभावाय सवत्तति । पून च परः भिक्छवे, भिक्स यानि तानि 
सीलानि श्रखण्डानि म्रच्छिहाति अ्रसबलानि श्रकम्मासानि भृजिस्सानि 
विञ्जुप्पसत्थानि ग्रपरामहरानि समाधिसवत्तनिकानि तथारूपेसु सीलेधु 
सीलसामञ्जगतो विहरति सब्रह्मचारीहि भावि चेव रहोच। मरय 
पि धम्मो पर एकोभावाय सवत्तति । पून च प्रर, भिक्खव, भिक्खु 


१ भ्रावी ~ सी०, स्या० रो०} २ साराणीया ~ सी०, स्या०, रो० | 
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याय दिदि म्ररिया निय्यानिका निस्साति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाय 
तथारूपाय दिद्धिया दिद्विसामञ्जरतो विहरति सब्रह्मचारीहि रावि 
चेवरहोच। श्रय यपि धम्मो प° एकीभावाय संवत्तति। 

८ “इमे खो, भिक्छवे, छ सारणीया धम्मा पियकरणा गरस 
करणा स्खहाय भ्रविवादाथ सामग्गिय एकौभावाय सवत्तन्ति । इमेस 5 
खो, भिक्लके, छद्च सारणीयान धस्मान एत भ्रम, एत सद्खाहिक, एत 
सद्खाटनिक - यदिद याय दिष्टि श्रिया निय्यानिका निय्याति तक्क- 
रस्स सम्मा दुक्लक्वयाय । सय्यथापि, भिक्ववे, कूटागारस्स एत श्रग्य, 
एत सङ्खाहिक, एत स्ख !टनिक - यदिद कूट, एवमेव खो, भिक्खवे, 
दूमेस छं सारणीयान धम्मान एत श्रग्ग॒एत संद्धहिक, एत सह्ुषट- 10 
निक - यदिद याय दिदि ्ररिया निय्यानिका निय्यारसि तक्करस्स सम्मा 
दुक्खव्खयाय । 

§ ३. श्रिया दिष्टि निय्यानिका 


५ “कथ च, भिक्खवे, याय दिष्टि म्ररिया निय्यानिका निय्याति 
तवकरस्स सम्मा दक्लक्खयाय ? इध, भिन्सवे, भिक्खु श्ररज्जगतो 
वा सव्खमूलगतो वा सुञ्जागारगतो वा इति पटियञ्िक्खति ~ 'श्रत्थि 15 
नु खो मेत परियुहान ्रज्जतत्त अपहीन, येनाह परियुदरानेन परियुद्भत- 
चित्तो यथाभूत नप्पजानेय्य * न पर्सेय्य' ति ” सचे, भिक्खवे, भिक्स 
कामरागपरियद्िती होति परियुद्टितचित्तो व होति । सचे, भिक्खवे, 
भिक्ल व्यापादपरियुद्टितो होति परियुद्टितचित्तो व॒ होति । सचे, 
भिक्लवे, सिक्ख थीनमिद्धपरियुष्ितो होति परियुदह्ितचित्तो व होति । 2 
सचे, भिक्छवे, भिक्खु उद्धच्चकरुवकु च्चपरियुष्ितो होति परियुद्वितचित्ता 
व होति । सचे, भिक्लवे, भिक्खु विचिकिच्छापरियुष्ितौ होति परि- 
यद्ितचित्तो व होति | सवे, भिभ्खवे, भिक्वु इधलोकचिन्ताय पसृतो 
होति परियुद्टितचित्तो व होति । सवे, भिक्छगे, भिक्लु परलोकचिन्ताय 
पसुतो होति परियुद्टितचित्तो व होति । चे, भिक्लवे, भिक्लु भण्डन- 25 
जातो कलहजातो विवादापन्नो श्रञ््वमञ्ज' मुखसत्तीहि वितुदन्तो विह- 
रति परियुद्वितचित्तो व होति । सो एव पजानाति ~ नत्ि खोमेत 
परियुदान श्रज्त्त भ्रण्पहीन, येनाहं परियृदानेन परियुद्टितचित्तो यथा- 


१ सङ्काटनिय -स्या०, सद्खातनिक -सी० | २ न जानेय्य-सी° रो । ३ 
रो° पोप्थके नत्थि । 
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भूत नप्पजानेय्य न पस्सेथ्य । सुप्पशरिहिते मे मानस सच्चान बोधायाः 
ति । इदमस्सं पठम जाण श्रधिगत्‌" होति भ्ररिय लोवृत्तर भ्रसाधारण 
पुथुञ्जनेहि । 

६ “पुन च पर, भिक्छवे, मअररिथसावको इति पटिसज्चिक्लति 
-ष्म नु खो ग्रह दिष्टि भ्रासेवन्तो भावेन्तो ब्हुलीकरोन्तो लभामि 
पच्चत्त समथ, लभामि पच्चत्त निव्वृति' पि 7 सो एव पजानाति - 
रम खो ब्रह दिद श्रासेवन्तो भवन्तो बहुलीकरोन्तो लभामि पच्चत्त 
समथ, लभामि पच्चत्त निन्बुति' ति । इदमस्स दुतिय जाण भ्र्धिगत 
होति रिय लोकुत्तर श्रसाधारण पृथुज्जनेहि । 

७ “पुन च पर, भिक्छवे, श्ररिथसावको इति पटिमञ्िव्खति 
- "यथा रूपायाह्‌ दिद्धिया प्तमन्नागतो, श्रत्थि नु खो इतो बहिद्धा भ्रञ्जो 
समणो वा ब्राहमणो वा तथारूपाय दिद्िया समन्नागतो' ति? सो एवं 
पजानाति - 'यथारूपायाह्‌ दिद्टिया समन्नागतो, नस्थि इतो बहिद्ध 
ग्रञ्मो समणो वा ब्राह्मणो वा तथारूपाय दिद्िया स्मन्नगतो' ति । 
इदमस्स ततिय याण श्रधिगत होति प्ररि लोकत्तर भ्रसाधारण पुथु- 
ज्जनेहि । 

८ “पुन च पर, भिक्ववे, श्ररियसावको इति पटिसञिन्च्‌- 
कचति - यथारूपाय धम्मलाय दिद्िसम्पन्चो पुग्गलो समन्नागतो, ग्रह पि 
तथारूपाय धम्मताय समन्नारतो' ति । कथरूपाय च, भिव्खव, 
धम्मताय दिद्सम्पन्नो पुग्गलो समन्नागतो ? धम्मता एसा, भिक्खवे, 
दिदिसम्पन्नस्स पुग्गलस्स - 'किञ पि तथारूपि म्रापत्ति श्रापज्जति 
यथारूपाय श्रापर्तिया वुद्रान पञ्जायति, श्रथ खो न चिप्पमेव सत्थरि 
वा विञ्सूसु वा सब्रद्याचारीसु देसंति विवरति उत्तानीकरोति, देसेत्वा 
विवरित्वा उत्तानीकत्वा भ्रायति सवर भ्रापञ्जति' । सय्यथापि, 
भिक्छवे, दहरे कुमारो मन्दो उत्तानसेस्यको हप्थेन वा पादेन वा श्र्ञार 
ग्रक्कमित्वा खिप्पमेव पटिसहूरति, एवमेव खो, भिवेखवे, धम्मता एसा 
दिद्विसम्पन्चस्स पुग्गलस्स ~ किञ्चापि तथारूपि श्रापत्तिई भ्रापज्जति 
यथारूपाय भ्रापत्तिया वृद्रान पञ्जायति, श्रथ खोन सिप्पमेव सत्थरि 
वा विञ्जुसु वा सन्नहयाचारीसु देसेति विवरति उत्तानीकरोति, देसेत्वा 
विवश्त्वा उत्तानीकवा भ्रायति सवर प्रापञ्जति" । सो एव पजानाति 

-यथारूपाय धम्मताय दिद्विम्पन्नो पुगगलो समन्नागतो, रह पि तथा- 


४८३११] भ्ररिया दिष्टि निय्यानिक्ा ३६७ 


रूपाय धम्भताय समन्नागतो ति '। इदमस्स चतुत्थ जाण भ्रधिगत 
होति म्ररिय लोकृत्तर प्रसाधारण पुंथुज्जनेहि | 

६ “पुन व्र पर, भिक्ववे, ग्ररियसावको इति पटिसञ्म्चिक्खति 
- यथारूपाय धम्मताय दिहिसम्पन्नो पुणगलो समन्ागतो, ग्रह पि तथा- 
रूपाय म्मताथ समन्नागतो' ति । कथरूपाय व, भिक्छदे, धम्मताय 
दिष्विसम्पन्नो पुम्गलो समघ्चागतो ? धम्मता एसा, भिक्लवे, दिदि 
सम्पन्नस्स पुम्गलस्स - "किञ्चापि यानि तानि सब्रह्म्ारीन उन्वा- 
वचानि किकरणीयानि तत्थ उस्सुक्क श्रापन्नो होति, म्रथ स्वास्स' 

ब्वापेक्खा होति श्रधिसीलसिक्खाय ग्रभिचित्तमिक्खाय श्रधिपजञ्ा- 
सिवखाय । सय्यथापि, भिक्लवे, गावी तरुणवच्छा थम्ब ' च श्रालुम्पतिः 
वच्छक च श्रपविनति , एवमेव सो, भिक्खवे, धम्मता एसा दिद्टि- 
सम्पन्नस्स पुग्गलस्स - किञ्चापि यानि तानि सत्रह्यचारीन उच्चा- 
वचानि किकर णीयानि तत्थ उस्सुक्कं श्रापक्नो होति रथ स्नास्स तिन्बा- 
पक्खा होति श्रधिसीलसिक्खाय अ्रधिचित्तसिक्खाय भ्रधिपञ्च्यासिक्खाय। 
सो एव पजानाति ~ यथारूपाय धम्मताय दिष्टसम्पच्नो पुरगलौ समह- 
गतो, म्रह॒ पि तथारूपाय धम्मताय समन्नागतो' ति । इदमस्स पञ्यम 
वाण भ्रधिगत होति भ्ररिय लोकुत्तर प्रसाधारण पुथञ्जमेहि । 

१० “पुन च पर, भिक्खवे, म्ररियसाव्को इति परिसंञ्न्वि- 
क्खनि - यथारस्पाय बलताय दिद्विसः पन्नो पृग्गलो समन्नागपी, श्रह पि 
तथारूपाय बलताय समन्नागतो ति । कथरूपाय च, भिक्ये, बलताय 
दिद्िसम्पन्नो पृम्गलो समन्नागतो ?, बलता एसा, भिक्छवे, दिदटि- 
सम्पन्नस्स पुग्गलस्स, य तथागतप्पवेदिते धम्मविनये देसियमाने श्रह्- 
क्त्वा. मनसिकत्वा सन्बचेततस्ा समन्नाहरित्वा श्रोहितसोतो धम्म 
सुणाति । सो एव प्रजानाति - यथारूपाय बलताय दिद्विसम्पश्चो पृग्गलो 
समन्नागतो, ग्रह पि तथारूपाय बलताय समच्ागतो' ति । इदमस्स 
छट जाण भ्रधिगत होति भ्ररिय लोकुत्तर भ्रसाधारण पुथुज्जनेहि । 

११ “पुन च पर, भिक्खंवे, ्ररियसावको इति परटिक्षञ्म्वि- 
क्ति ~ यथारूपाय बलताय दिद्ुसस्पन्नो पु्गलौ समन्नागतो, श्रह पि 


१ स्वस्स -स्या०। २ दब्ब ~-म० अटुकथा, थस्म ~ सीण अ्रहुकथा । ३ श्रालु- 
पति -स्या० । ४ श्रपवीणति-सी०,रो० | ५ अ्रह्टिकत्वा-सी०, स्या०, रो० । ६ सम्ब 
चेतसो - सी०, स्या०, रोऽ । 
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तथारूपाय बलताय समन्नागतो' ति । कथरूपाय च, भिक्छदे, बलताय 
दिद्विसम्पन्नो पुग्यला समन्नागतो > बलता एसा, भिन्यवे, द्िद्- 
सम्पन्नस्सं पुग्गलस्स य तथागतप्पवेदिते धम्मविनये देसियमामे नभति 
भ्रत्थवेद, लभति धम्मवेद, लभति धम्मूपसहित पामौञ्ज* । सो एव 
पजानाति ~ यथारूपाय बलताय दिद्धिसम्पन्नो पुग्गलो समन्नागतो, रह 
पि तथाूपाय बलताय समन्नागतो' ति । टदमम्स सत्तम जाण भ्रधि- 
ग्रत होति श्ररिय लोकुत्तर श्रसाधारणः पृथुज्जनेहि । 

१२ "एव सत्तद्धसमन्नागतस्स सो, भिक्लवे, भ्ररियसावकस्स 
धम्मता सुसमघिद्धा होति सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय । एव सत्तङ्ख 
समन्नागतो खो, भिक्खवे, भ्ररियसावको सोतापत्तिफलसमन्नागतो 
होती" ति । 

१३ इदमवोच भगवा । प्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित 
ग्रभिनन्दु ति । 








> 0 





१ पामृज्ज ~ सी०, स्या०, रो० । 
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पज्जती' ति, सन्त च पनञ्ज् उत्तरि निस्सरण नत्थञ््य उत्तरि 
निस्सरण" ति वक्खती' ति । 

२ “ग्रथ खो, भिक्छवे, मारो पापिमा ्रञ्ज्यतर ब्रह्मपारि- 
सञ्ज म्रन्वाविसित्वा म एतदवोचे -"भिक्खु भिक्लु, मेतमासदो मेतमा- 
सदो, एसो हि, भिक्वु, ब्रह्मा महाब्रह्मा प्रभिम्‌ प्रनभिभूतो भ्रञ्जदत्थु- 
दसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता निम्माता संदर सजिता' वसी पिता भूत- 
भव्यान ग्रहस्‌ खो ये, भिक्खु, तया पुब्ब संमणत्राह्मणा लोकस्मि पठवी- 
गरहका पठवीजिगुच्छका, अ्रापगरहका प्रापजिगुच्छंका, तेजगरहका 
तेजजिगुच्छंका, वायगरहका वायजिगुच्छका, भूतगरहका भूतजिगुच्छका, 
देवग रहका दे वजिगुच्छका, पजापतिगरहका पजापतिजिगृच्छका, ब्रह्य- 
गरहका ब्रह्मजिगृच्छंका - ते कायस्स भेदा पाणुपच्छेदा हीने काये 
पतिदिता श्रहसु । ये पन, भिक्छु, तया पुञ्बे समणत्राह्मणा लोकस्मि 
पठटवीपससका पठवाभिनन्दिनो, प्रापपससका श्रापाभिनन्दिनो, तेजपस- 
सका तेजाभिनन्दिनो, वायपससका वायाभिनन्दिनो, भूतपससेका भूता- 
भिनन्दिनो, देवपससका देवाभिनन्दिनो, पजापतिपससका पजापताभि- 
नन्दिनो, ब्रह्मपससका ब्रह्याभिनन्दिनो - ते कायस्स भेदा पाणुपच्छेदा 
पणीते काये पतिद्िता । त ` ताह, भिक्छु, एव वदामि ~ द्च त्व, 
मारिस, यदेव ते ब्रह्मा ्राह तदेव त्व करोहि, मा त्व ब्रह्मनो वचन 
उपातिवत्तित्थो' । सचे खो त्व, भिक्खु, ब्रह्मनो वचन उपातिवत्ति- 
स्ससि, सेय्यथापि नाम पुरिसो सिरि श्रागच्छन्ति दण्डेन परटिप्पणामेथ्य, 
सय्यथापि वा पन, भिक्खू, पुरिसो नरकप्पपाते पपतन्तो हत्थेहि च 
पादेहि च परवि विराधेय्य , एव सम्पदमिद, भिक्खु, तुण्ह्‌ भविस्सति ¦ 
इद्ध त्व, मारिस, यदेव ते ब्रह्मा श्राह तदेव त्व करोहि, मा त्व ब्रह्मनो 
वचन उपातिवत्तित्थो । ननु त्व, भिक्खु, पस्ससि ब्रह्मपरिस" सन्ि- 
पतित' ति † इति खो म, भिक्लवं, मारो पापिमा ब्रह्मपरिस उपनेसि । 

४ "एव वत्ते, श्रह, भिक्खेवे, मार पापिमन्त एतदवोच - 
"जानामि खो ताह, पापिम, मा त्व मल्ज्ित्थो - न म जानाती" ति। 


मारो त्वमसि, पापिम । यो चेव, पापिम, ब्रह्मा, या च ब्रहमपरिसा, ये 


१ सञ्जिता -सी०, रो०, सज्जता -स्या०, रोऽ श्रदुकथा । २ कि स्या०। 
३ विरागेय्य - सी, रो०। ४ ब्रह्मि परिस -सी०, रोऽ०। ५ सन्निसिन्नन्ति-सी-० 
स्या०, रोऽ 1 


४६९ १७] बकस्स ब्रह्मनो दिषहिगित ४०१ 
च ब्रह्मपारिसज्जासन्बेव तव हत्थगता सब्बेव तव वसगता । तुय्ह हि, 
पापिम, एव होति - एसो पि मे श्रस्स हत्थगतो, एसो पि मे भ्रस्स 
वसगतो' ति । श्रह खो पन, पापिम, नेव तव हत्थगतो नेव तव 
वस्रगतो' ति । 

५ “एव वृत्ते, भिक्छवे, बको ब्रह्मा म एतदवोच ~ श्रु हि, 
मारिस, निच्च येव समान निच्च ति वदामि, धृव येकै समान धुव ति 
वदामि, सस्सत येव समान सस्सत ति वदामि, केवल येव समान केवल 
ति वदामि, भ्रचवनधम्म येव समान भ्रचवनधम्म ति वदामि, यत्थ च 
पन न' जायति न जीयति न मीयति न चवति न उपपनज्जति तदेवाह 
वदामि - इद हि न जायति, न जीयति, न मीयति, न चवति, न उप- 
पज्जती ति । श्रसन्त च पनजञ्व्य उत्तरि निस्सरण नत्थञ्ज उत्तरि 
निस्सरण' ति वदामि । श्रहेसु खो, भिक्छु, तया पब्ब समणत्राह्यणा 
लोकस्मि यावतकं तुय्ह्‌ कसिण भ्रायु तावतक तेस तपोकम्ममेव श्रहोसि। 
ते खो एव जानेय्यु ~ सन्त च पनजञ्ज उत्तरि निस्सरण श्रस्थञ्ज -उत्तरि 
निस्सरण ति, श्रसन्त वा श्रञ्ज उत्तरि निस्सरण नत्थञ्ज उत्तरि 
निस्सरण' ति । त ताह, भिक्खू, एव वदामि ~ न चेवञ्न उत्तरि 
निस्सरण दक्छिस्ससि, यावदेव च पन किलमथस्स विधातस्स भागी 
भविस्ससि । सचे खो त्व, भिक्वु, पठवि भ्रज््ोसिस्ससि भ्रोपसायिको 
मे भविस्ससि वत्थुसायिको, यथाकामकरणीयो बाहितेय्यो । सचे प्राप 

तेज॒ वाय भृतं देवें पजापति ब्रह्म भ्रज््ोसिस्ससि, 
ग्रोपसाथिको मे भविस्ससि वत्थुसायिको, यथाकामकरणीयो बाहि- 
तेय्यो"' ति । 

६ ग्रह पि खो एवः, ब्रह्मे, जानामि ~ सचे पठवि श्रञ््ञो- 
सिस्सामि श्रोपसायिको ते भविस्सामि वत्थुसायिको, यथाकामकरणीयो 
बाहितेय्यो । सचे श्राप तेज वाय भूते . देवे पजापति 
ब्रह्म श्रज्सोसिस्सामि भ्रोपसायिको ते भविस्सामि वत्थुसायिको, यथा- 
कामकरणीयो बाहितेय्यो' ति श्रपि चते प्रहु, ब्रह्मे, गति च पजानामि, 
जुति च पजानामि - एव-महिद्धिको बको ब्रह्मा, एव-महानुभावो बको 
ब्रह्मा, एव-महेसक्सो बको ब्रह्मा ति । 

७ 'यथाकथ पन मे त्व, मारिस, गति च पजानासि, जुति च 





१ वसर्गता ~ रोऽ । २ एत -सी०, स्या०, रो° । 
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पजानासि - एव-महिदधिको बको ब्रह्मा, एव-महानुभावो बको ब्रह, 
एव-मटेसक्खो बको ब्रह्या' ति " 

यावता चन्दिमसुरिया', परिहरन्ति दिसा भन्ति विरोचना ! 

ताव सहस्सधा लोको, एत्थ ते वत्ततेः वसो |, 


परु पर चं जानासि, श्रथो रागविरागिन 
इत्थभावञ्थाभाव, सत्तान भ्रागति गति ति \। 


एव खी ते ग्रह, ब्रह्मे, गति च पजानामि जति च पजानामि - 
एव-महिदधिको बको ब्रह्मा, एव-महानभावो बको ब्रह्मा, एव- 
महेसक्खो बको ब्रह्मा ति 

८ श्रत्थि खो, ब्रह्य, ग्रञ्जो-ः कायोः, तर त्व न जानासिन 
पस्ससि, तमह जानामि पस्सामि । म्रत्थि ख), ब्रह्य, आ्राभस्सरा नाम 
कायो यतो त्व चुतो इधूपपन्नो । तस्स तं श्रतिचिरनिवासेन सा सति 
पमुदा* तेन त त्व न जानासि न पस्ससि, तमह जानामि पस्सामि । 
एव पिखौ अ्रह ब्रह्य, नेव ते समसमो म्रभिञ्जाय, कुतो नीचेय्य ? 
ग्रथ खी श्रहमेव तया भिय्यो । म्रत्थि खो, ब्रह्मे, सूभकिण्हो" नाम कायो 
वेहप्फलो नाम कायो, म्रभिभू नाम कायो, त त्व न जानासि न पस्ससि, 
तमह जानामि पस्सामि। एव पिखो म्ह, ब्रह्य, नेव ते समसमो भ्रभि- 
ञ्ज्ाय, कुतो नीचेय्य ? श्रथ खो श्रहुमेव तया भिय्यो । पठि खो 
ग्रह, ब्रह्य, पठवितो श्रभिञ्व्याय यावता पठविया पठव॑त्तेन“ अ्रननभूत 
तदभिञ्जाय पठवि नाहोसि, पठ्विया नाहौसि", पठवितो नाहोसि, 
पठवि मेति नाहो्सि, पठवि नाभिवदि । एव पि खो श्रह, ब्रह्य, नेव ते 
समसमो ग्रभिज्व्याय, कृतो नीचेय्य ? श्रथ खो ग्रहमेव तया भिय्यो । 
प्राप खो प्रहु ब्रह्मो पे० तेज खो ग्रह, ब्रह्मं पेऽ वाय खो श्रु, 
ब्रह्मो पे० भूते खो ग्रह, ब्रह्मो पे० देवे खोश्रह, ब्रह्मे पेण 
पजापति खो रह्‌, ब्रह्मो पे० ब्रह्मखो ग्रह्‌, ब्रह्य पे० भ्राभस्सरे 
खो ्रह, ब्रह्मो पे सुभक्ण्ेखो ग्रह्‌, ब्रह्य पे० वेहप्फले खो 


१ ° सूरिया- म०। २ वत्तती-सी०,स्या०, रोऽ । ३-३ श्रञ्नेतयो कायां - 
सी०स्या०रो० । ४ तत्थ -सी०स्या०,रो० । ५ त्याह्‌~-सी०, स्या०, रोऽ \ 
६ मृषा - सीप, स्या०, रो० । ७ सुभकरिण्णा ~ सी०, रो०, सुभकिण्हा ~ स्या० । = वेहप्फला 
- सी रो° । £-& सी रो° पोत्थकेसु नत्थि । १० पठवित्तेन-सी०, स्या० 
११ नापहोसि -म० । 
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परह, ब्रह्मं पे० श्रभिभुखो ग्रह, ब्रह्मो पे० सब्ब खो ग्रह्‌, ब्रह, 
सञ्बतो प्रभिञ्जाय यावता सम्बरुसं सन्बत्तेन श्रननुभूत तदभिञ्जाय 
सब्ब नाहोसि सब्बस्मि नाहोसि सब्बतो नाहोसि सन्न मेति नाहोसि, 
सब्ब नाभिवदि । एव पि खो ग्रह्‌, ब्रह्य, नेव ते समसमो श्रभिञ्व्याय, 
कुतो नीचेय्य ? ग्रथ खो प्रहमेव तया भिय्यो' ति । 

९ “सचे लौ, मारिस, सन्बस्स सन्बत्तेन भ्रननुभूत^, तदभि- 
ञ्व्ाय मा हेवं ते रित्तकमेव श्रहोसि, तुच्छकमेव श्रहोसी' ति । 

१० विजञ्जाण श्रनिदस्सन श्रनन्त सब्बतो पभ, त पठविया 
पठवत्तेन भ्रननुभूत, भ्रापस्स भ्रापत्तेन श्रननुभूत, तेजस्स तेजत्तेन ग्रनन्‌- 
भूत, वायस्स वायत्तेन अ्रननुभूत, भूतान भृतत्तेन श्रननुभूत, देवान 
देवत्तेन भ्रननुभूत, पजापतिस्स॒पजापतित्तेन श्रननुभूत, ब्रह्मान 
ब्रह्यत्तेन श्रननुभूत, श्राभस्सरान अ्राभस्सरत्तेन श्रननुभूत, सुभकिण्हान 
सुभकिण्टुत्तेन भ्रननुभूत, वेहप्फलान वेहप्फलत्तेन श्रननुभूत, 
प्रभिभुस्स श्रभिभुकत्तेन अ्रननुभूत, सन्बस्स सब्बत्तेन प्रननुभूत' । 

§ २ भगवतो इ दाभिसद्खारो 

११ हन्द चरहि* ते, मारिस, परस्स ग्रन्तरधायामी" ति । 

हन्द चरि मे त्व, ब्रह्मे, भ्रन्तरधायस्यु, सचे विसहसी' ति । 

"स्थ खी, भिक्छवे, बको ब्रह्मा श्रन्तरधायिस्सामि समणस्स 
गोतमस्स, श्रन्तरधायिस्सामि समणस्स गोतमस्सा' ति नतेवस्सु मं 
सक्कोति ्रन्तरधायितु ! 

१२ “एव वृत्ते, ग्रह्‌, भिक्खवे, बक ब्रह्मान एतदवोच ~ हन्द 
चरहि ते ब्रह्य श्रन्तरधायामी' ति । 

हन्द चरहि मे त्व, मारिस, भ्नन्तरधायस्यु सचे विसहसी' ति ! 

“ग्रथ खो ग्रह, भिव्खेवे, तथारूप इद्धाभिसह्कार म्रभि- 
सद्लासि~-'एत्तावता ब्रह्मा चं ब्रह्मपरिसा च ब्रह्मपारिसजञ्जा च सह्‌ च मं 
सोस्सन्ति, न च म दक्खन्ती' ति। श्रन्तरहितो इम गाथ ग्रभासि - 

भवे वाह्‌ भय दिस्वा, भव च विभवेसिन । 

भव नाभिवदि किञ्चि, नन्दि च न उपादियि'ति॥। 


१९ खोते ~ सी० स्या०, रो०। २ अ्रननूभुत -सी$ । ३ सी, रो० पोत्थकेस 
नस्थि । ४ ब्रह्मनो -स्या० 1 ५ चदहि-सी० रोऽ। ६ सी०, स्या०, रोऽ पौत्थकेसु 
नत्थि । ७ ग्रभिसङ्करोसि -स्या० । ८ सुप्यन्ति-स्या० । £ दर्विखन्ति-सी०रो* । 
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१२३ “श्रथ खो, भिक्वे, ब्रह्या च॑ ब्रह्यपरिसा च॑ ब्रह्मपारि- 
सज्जा च प्रच्छरियम्मुतचित्तजाता शरहेसु ~ श्रच्छरिय वत भो, श्रन्मत 
वत भो । समणस्स गोतमस्स महिद्धिकता महानुभावता, न च वतनो 
इतो पूब्बे दिद वा, सूतो वा, श्रञ्जो समणो वाब्राह्मणो वा एव- 
महिद्धिको एव-महानुभावो यथाय समणो गोतमो सक्यपृत्तौ सक्यकूला 
पञ्बजितो । भवरामाय वत, भो, पजाय भवरताय भवसम्मुदिताय 
समूल भव उदब्बही' ति । 

8 ३ मारस्स ब्रह्मपारिसज्जे श्रन्वावेसो 

१४ “श्रथ खो, भिक्छवे, मारो पापिमा श्रञ्तर ब्रह्मपारि- 
सञ्ज श्रन्वाविसित्वा म एतदवोच - सचे खो त्व, मारिस, एव पजा- 
नासि, सचे त्व एव श्रनुबृद्धो, मा सावके उपनेसि, मा पव्बजिते, मा 
सावकान धम्म देसेसि, मा पव्बजितान, मा सावकेयु गेधिमकासि, 
मा पव्बजितेयु । ्रहेसु खो, भिक्खु, तया पुभ्बे समणब्राह्मणा लोकस्मि 
ग्ररहन्तो सम्मासम्बृद्धा पटिजानमाना । ते सावके उपनेसु पव्बजिते, 
सावकान धम्म देसंसु प्बजितान, सावकेसु गेधिमकसु पव्बजितेसु, ते 
सावके उपनेत्वा पन्बजिते, सावकान धम्म देसेत्वा पव्बजितान, साव- 
केयु गेधितचित्ता पव्बजितेसु, कायस्सं भेदा पाणुपच्छेदा हीने कायं 
पतिद्टिता । ग्रहस्‌ ये ` पन, भिक्खु, तया पुव्बे समणत्राह्मणा लोकस्मि 
प्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा पटिजानमाना ते न सावके उपनेसु न ॒पन्ब- 
जिते, न सावकाने धम्म देसंसु न पन्बजितान, न सावकेसु गेधिमकैसु 
न पञ्बजितेसु, ते न सावके उपनेत्वा न पन्बजिते, न सावकान धम्म 
देसेत्वा न पव्बजितान, न सावकेसु गेधितचित्ता न पब्बजितेसु, कायस्स 
भेदा पाणुपच्छंदा पणीते काये पतिदिता । त ताह, भिक्खु, एव वदामि 
- इद्ध त्व, मारिस, श्रप्पोस्सुक्को दिद्रुधम्मसूर्खविहारमनुयुत्तो 
विहरस्सु, अ्रनक्लात कसल हि, मारिस, मा पर ्रोवदाही" ति । 

१५ “एव वृत्ते, श्रह्‌, भिक्ववे, मार पापिमन्त एतदवोच - 
"जानामि खौ ताह, पापिम, मा त्व मल्व्ित्थो - न म जानाती' ति। 
मारो त्वमसि, पापिम । न त्व, पापिम, हितानुकम्पी एव वदेसि, 
ग्रहितानुकम्पी म त्व, पापिम, एव वदेसि । तुष्ह्‌ हिः पापिम, एव 

१ गेधिकतचित्ता ~ सी०, स्या०, रो० । २ खो -स्या०, सी०, रोऽ 


पोत्थकेसु नत्थि । 
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होति - येस समणो गोतमो धम्म देसेस्सति, ते मे विसय उपाति- 
वत्तिस्सन्ती' ति 1 म्रसम्मासम्बुद्धा"व पन ते, पापिम, समाना सम्भा- 
सम्बुद्धम्हा ति पटिजानिसु। श्रह्‌ खो पन, पापिम, सम्मासम्बुद्धो व समानो 
सम्मासम्बुद्धोम्ही ति पटिजानामि । देसेन्तो पि हि, पापिम, तथागतो 
सावकान धम्म तादिसो व, श्रदेसेन्तो पि हि, पापिम, तथागतो सावकान 
धम्म तादिसो व । उपनेन्तो पि हि, पापिम, तथागतौ सावके तादिसो 
व, अ्रनुपनन्तो पि हि, पापिम, तथागतो सावके तादिसो व । त किस्स 
हेतु †? तथागतस्स, पापिम, ये भ्रासवा सङ्धिलेसिका पोनोन्भविका 
सदरा दक्ख विपाका प्रायति जात्तिजरामरणिया ~ ते " पहीना उच्छिन्न 
मूला तालावत्थुकता भ्रनभावङ्कता भ्रायतिश्ननुप्पादधम्मा । सय्यथापि, 
पापिम, तालो मत्थकच्छिन्नो श्रमन्बो पुन विरूब्ड्िया, एवमेव खौ, 
पापिम, तथागतस्स ये भ्रासवा सङ्धलेसिका पोनोन्भविका सदरा दृक्छ- 
विपाका अ्रायति जातिजरामरणिया - ते पहीना उच्छिन्नमूला ताला- 
वत्थुकता अरनभावङ्धता भ्रायति श्रनुप्पादधम्मा' ति । 

१६ “इति हिद मारस्सं च॑ श्रनालपनताय ब्रह्मनो च म्रभि- 
निमन्तनताय, तस्मा इमस्स वेथ्याकरणस्स ज्रह्यनिमन्तनिक तेव 
्रधिवचन'' ति। 








१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ श्रनभावकता ~ स्या०। ३ ° निमनिकन्त्वेव ^“ 
स्पा० 1 


10 


8 407 


7? 582 


8 408 


10 


१0 


५० मारतज्जनीयसुत्त 


8 १ मारो महामोग्गत्लानकु च्छिपविद्रो 

१ एव मे सूत । एक समय भ्रायस्मा महामोग्गद्लानो' भग्गेसु 
विहरति सुसुमारभिरेः मेसकढावने मिगदाये । तेन खो पन समयेन 
ग्रायस्मा महामोगगल्लानो श्रन्भोकासे चङ्धमति* । तेन खो पन समयेन 
मारो पापिमा भ्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्सं कुच्छिगतो होति कोटु- 
मनुपविरो । श्रथ खो म्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स एतदहौसिं ~ कि 
नुखोमेकुच्छि गरुगर" विय ? मासाचित मञ्जने' ति। 

२ म्रथ खौ म्रायस्मा महानोग्गल्लानो चंद्धूमा मोरोहित्वा 
विहार पविसित्वा पञ्व्यत्ते भ्रासने निसीदि। निसज्ज खो श्रायस्मा महा- 
मोग्गल्लानो पच्चेत्त योनिसो मनसाकासि। श्रहुसा खो श्रायस्मा महा- 
मोग्गल्लानो मार पापिमन्त कुच्छिगित कोटुमनुपविदु । दिस्वान मार 
पापिमन्त एतदवोच - “निक्खम, पापिम, निक्लम, पापिम ! मा 
तथागत विहंसेसि, मा तथागतसावक । मा ते श्रहोसि दीघरत्त प्रहिताय 
दुक्खछाया'' ति । श्रय खो मारस्स पापिमतो एतदहोसि - “श्रजानमेव खो 
म श्रय समणो श्रपस्स एवमाह ~ 'निक्खम, पापिम, निक्छम, पापिम ! 
मा तथागत विहेसेसि, मा तथागतसावक । मा ते श्रहोसि दीधरत्त 
प्रहिताय दुक्खाया' ति । यो पिस्ससोसत्थासोपिम नेव खिष्प 
जानेय्य, कुतो पन म श्रय सावको जानिस्सती" ति? 

२ श्रथ सो प्रायस्मा महामोग्गल्लानो मार पापिमन्त एतदवोच 
- "एव पिखो ताह, पापिम, जानामि, मा त्व मच्न्ित्थो-शनम 
जानाती" ति । मारो त्वमसि, पापिम, तुह हि, पापिम, एव होति - 
-प्रजानमेवे खो म ग्रय समणो श्रपस्स एवमाह ~ निक्वम, पापिम, 
निक्लम, पापिम । मा तथागत विहेसेसि, मा तथागतसावक । मा ते 
ग्रहोसि दीघरत्त प्रहिताय दुक्लाया ति । यो पिस्स सोसत्थासोपिम 
नेव खिप्प॒जानेय्य, कुतो पन म श्रय सावको जानिस्सती"” ति ? 





१ भगवा -स्या०। २ सुसुमागिरे -स्या०, सुसुमारभिरे ~ सी०, रो 
३ चद्कुमि-स्या०।! ४ गरूगरो-म०, गरुगरुतरो -स्यां० । ५ महामोगगल्लानो मार 
पापिमन्त -स्या०। ६ सनसिकासि -सी०, रो० । 


५०२५ क्रु सन्धस्स काले वृसी मारो ४०७ 


8 २ कक्सन्धस्स काले दसी सारो 


ग्रथ खौ मारस्स पापिमते एतदहोसि -“जानमेव खो म श्रय 
समणो परस एवमाह ~ “निक्वम, पापिम , निक्डम, पापिम। मा तथागत 
विहेसेसि, मा तथागतसावक । मा ते श्रहोसि दीघरत्त श्रहिताय 
दुक्खाया' ति। श्रथ खो मारो पापिमा भ्रायस्मतो महामोग्गल्लानस्स 
म्‌खतो उग्गन्त्वा पच्चग्गठछे श्रहासि । 

४ ्रहसा खो श्रायस्मा महामोग्गल्लानो मार पापिमन्त पच्च- 
ग्गठ्छे ठित , दिस्वान मार पापिमन्त एतदवोच - “एत्था पि खो ताहः 
पापिम, पस्सामि, मा त्व मल्न्नित्थो न म पस्सती' ति। एसो त्व, 
पापिम, पच्चगगढे छतो । भूतपुव्बाह, पापिम, दसी नाम मारो 
ग्रहोसि । तस्म मे काठी नाम भगिनी । तस्सा त्व पत्तो । सोमं 
त्व भागिनेय्यो ग्रहोसि । तेन खो पन, पापिम, समयेन ककूसन्धो 
भगवा श्ररह संम्मासम्बृद्धो लोके उप्पन्नो होति । ककुसन्धस्स खो पन 
पापिम, भगवतो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स विधुर-सञ्जीव नाम सावक- 
युग श्रहोसि श्रग्ग भहुयुग । यावता खो पन, पापिम, ककुसन्धस्स 
भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स सावका तेसु न चं कोचि भ्रायस्मता 
विधुरेन समसमो होति यदिद धम्मदेसनाय । इमिना खो एव, पापिम, 
परियायेन भ्रायस्मतो विधुरस्स विधुरो ` तेव समजञ्जा उदपादि । 

५ “श्रायस्मा पन, पापिम, सञ्जीवो श्ररञ्जगतो पि रुक्ख 
मूलगतो पि सुञ्व्यागारगतो पि प्रप्पकसिरेनेव सञ्व्ावेदयितनिरोध 
समापज्जति । भृतपुब्ब, पापिम, भ्रायस्मा सञ्जीवो भ्रञ्जतरस्मि 
सक्खमूले सञ्व्यावेदयितनिरोध समापन्नो निसिन्नो होति । भ्रहसयु 
खो, पापिम, गोपालका पसुपालका कस्सका पथाविनो म्रायस्मन्त 
सञ्जीव श्रञ्जतरस्मि सुक्वमूले सञ्जावेदयितनिरोध समापच्च 
निसिन्न, दिस्वान तेस एतदहोसि - “श्रच्छसिय वत, भो, भ्रन्भ॒त वत, 
भो ! श्रय समणो निसिन्रको व कालद्खतो। हन्द न दहामा'' ति 
ग्रथ खो ते, पापिम, गोपालका पसुपालका कस्सका पथाविनो तिण च 
कटु च गोमय च सङ्खुधत्वा भ्रायस्मतो सञ्जीवस्स काये उपचिनित्वा 
प्रग्गि दत्वा पक्कमिसु । श्रथ खो, पापिम, भ्रायस्मा सञ्जीवो तस्सा 


१- १ नास्सुध -सी० स्या०,रो० 1२ एत्त-सीर, स्या०, रो० । ३-३ विधरो 
त्वेव ~ सी०; स्या० 1 ४ कालकतो -सी०, स्या०, रो० । ५ उहामा-स्या०। 
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रत्तिया ग्रच्चयेन ताय समापत्तिया वुदुहित्वा चीवरानि पप्फोटेत्वा 
पम्बण्डसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय गाम पिण्डाय पाविसि । अह्‌- 
ससु" खो ते, पापिम, गोपालका पसुपालका कस्सका पथाविनौ श्रायस्मन्त 
सञ्जीव पिण्डाय चरन्त, दिस्वान नैस एतदहोसि ~ श्रच्छरिय वत, 
भो, प्रन्भृत वत, भो । श्रय समणो निसिन्चको व कालद्भूतो, स्वाय 
परिसज्जीवितो' ति। इमिना खो एव, पापिम, परियायेन भ्रायस्मतो 
सञ्जीवस्स * सञ्जीवो तेव * समञ्बा उदपादि । 

६ “श्रथ खो, पापिम, दूसिस्स मारस्स एतदहोसि - इमेस सो 
रह भिक्लून सीलवन्तान कल्याणधम्मान नेव जानामि भ्रागति वा 
गति वा। यन्नूनाहं ब्राह्यणगहपतिके श्रन्वाविसेग्य - एथ, तुम्हं भिक्स 
सीलवन्ते कल्याणधम्मे श्रक्कोसथ परिभासथ रोसेथ विहेसंथ । भ्रप्पेव 
नाम तुम्हेहि भ्रक्कोसियमानान परिभासियमानान रोसियमानान विह- 
सियमानान सिया चित्तस्स श्रञ्व्यथत्त, यथा त दूसी मारो लभेथ ग्रोतार' 
ति। श्रथ खो ते, पापिम, दसी मारो ब्राह्मणगहपतिके भ्रन्वाविसि - 
"एथ, तुम्हे भिक्ख सीलवन्ते कल्याणधम्मे श्रक्कोसथ परिभासथ रोसेथ 
विहृसेथ, श्रप्पेव नाम तुम्हेहि श्रक्कोसियमानान परिभासियमानान 
रोसियमानान विहेसियमानान सिया चित्तस्स भ्रञ्जथत्त, यथा त दसी 
मारो लभेथ भ्रोतार' ति । 

७ “श्रथ खो ते, पापिम, ब्राह्मणगहपतिका भ्रन्वाविद्वा दूसिना 
मारेन भिक्खू सीलवन्ते कल्याणधम्मे प्रक्कोसन्ति परिभासन्ति रोसेन्ति 
विहेसेन्ति ~ दमे पन सुण्डका समणका इ्भा किण्डा बन्धुपादापच्चा 
क्षायिनोस्मा क्षायिनोस्मा' ति पत्तक्छन्धा श्रधोमुखा मधुरकजाता 
कायन्ति पञ्ज्ञायन्ति निज्ज्ञायन्ति श्रपञ्ज्ञायन्ति | सेथ्यथापि नाम उलूको 
सक्वसाखाय मूसिक मगगयमानो स्ञायति पञ्जायति निज्ज्ञायत्ति 
म्रपञ्ज्ञायति; एवमेविमं मुण्डका संमणका इन्भा किण्ा बन्धुपादापच्चा 
क्लायिनोस्मा सज्लाथिनोस्मा' ति पत्तक्वन्धा श्रधोमुखा मधुरकजाता 
कायन्ति पञ्ज्ञायन्ति निज्ज्ञायन्ति भ्रपञ्ज्ञायन्ति । से्यथापि नाम कोत्थु" 
नदीतीरे मच्छ मग्गयमानो ज्ञायति पञ्ज्ञायति निज्ज्ञायति भ्रपञ्क्ञायति 


एवमेचिमे मुण्डका समणका इञ्भा किण्हा बन्धुपादापच्चा क्लाथिनोस्मा 


१ श्रहुसामु -सी०, स्या०, रो० । २ पटिसन्त्रील्तिति-स्या० । २-२ सञ्जीवो 
सञ्जीवो त्वेव -सी०,स्या० । ४ श्रन्वाविसिषहूा-म०। ५ कोटरो -स्या०। 
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क्षायिनोस्मा' ति पत्तक्वन्धा प्रमुखा मधुरकजाता स्ञायन्ति पञ्ा- 
यन्ति निञ्क्ञायन्ति ्रपञ्ज्ञायन्ति । सेय्ययापि नाम बिद्ारो सन्धिसमल- 
स॑ द्टीरे मूसिक मग्गयमानो ज्ञायति पञ्ज्ञायति निञ्ज्ञायति श्रपञ्ज्ञा- 
यति, एवमेविमे मुण्डका संमणका इग्भा किण्हा बन्धुपादापच्चा श्षायि- 
नोस्मा क्ञायिनोस्मा' ति पत्तक्खन्या भ्रधोमुखा मधुरकजाता स्लायन्ति 
पञ्सायन्ति निज्ज्ञायन्ति श्रप्कायन्ति । सय्यथापि नाम गद्रभो वहु- 
च्छिन्नो संन्धिसंमलसङ्कटीरे स्ञायति पञ्ज्ञायति निज्ज्ञायति श्रपज्ज्ञायति, 
एवमेविमे मुण्डका समणका इन्भा किण्हा बन्धुपादापच्चा ्लायिनोस्मा 
सायिनोस्मा' ति पत्तक्लन्धा श्रधोमुखा मधूरकजाता स्लायन्ति पञ्ज्ा- 
यन्ति निज्ज्ञायन्ति ्रयज्ज्ञायन्ती' ति । 

८ “ये खो पन, पापिम, तेन समयेन मनुस्सा कालङ्खरोन्ति 
येभुय्येन कायस्सं भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उप- 
पज्जन्ति । 

& “श्रय खो, पापिम, ककूसन्धो भगवा भ्ररहं सम्मासम्बुद्धो 
भिक्खु भ्रामन्तेसि ~ ्रन्वाविद्रा' खो, भिक्लवे, ब्राह्यणगहपतिका दूसिना 
मारेन - एथ, तुम्हं भिक््‌ सीलवन्ते कल्याणधम्मे स्रक्कोसंथ परिभासथ 
रोसेथ विहसेथ, श्रप्पेव नाम तुम्हेहि अक्कोसियमानान परिभासिय- 
मानान रोसियमानान विहेसियमानान सिया चत्तस्सं अ्रञ्जथत्त, यथा 
त दूसी मारो लभेथ' श्रोतार" ति । एथ, तुम्हे, भिक्खवे, मेत्तासहगतेन 
चेतसा एक दिस फरित्वा विहरथ, तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थि । 
इति उदधमधो तिरिय सन्बधि सब्वत्तताय संब्बावन्त लोक मेत्तासहगतेन 
चेतसा विपुलेन महम्गतेन श्रप्पमाणेन भ्रवेरेन भ्रव्यापञ्जेन फरित्वा 
विहरथ । करुणासहगतेन चेतसा पे० मुदितासहगतेन चेतसा 
पे० उपेक्छासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरथ, तथा दुतिय, 
तथा ततिय तया च॑तुत्थि । इति उद्धमधो तिरिय संब्बधि सब्बत्तताय 
सञ्बावन्त लोक उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन 
ग्रवेरेन श्रव्यापज्जेन फरित्वा विहरथा' ति । 

१० श्रथ खौ ते, पापिम, भिक्खू ककुसन्धेन भगवता भ्ररहूता 
सम्मासम्बुद्धेन एव ग्रोवदियमाना एव अ्नुसासियमाना भ्ररञ्जगता 
पि सक्खमृलगता पि सुन्व्यागारगता पि मेत्तासहगतेन चेतसा एक 
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दिस फरित्वा विहरिसु, तथा दुतिय; तथा ततिय, तथा चतुल्थि । इति 
उद्मथो तिरिय संब्बधि सब्वत्तताय सब्बावन्त लोक मेत्तासंहगतेन 
चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन भ्रवेरेन भ्रवब्यापज्जेन फरित्वा 
विहुरिसु । करुणासहगतेन चेतसा पे० मुदितासहगतेन चेतसा 
पे० उपेक्वासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरिसु, तथा दुतिय, 
तया ततिय, तथा चतुत्थि । इति उद्धमधो तिरिय सब्बधिसब्बत्तताय 
सब्वावन्त लोक उपेक्ासंहगतेन चेतसा विपुलेन मह॒ग्गतेन म्रप्पमाणेन 
म्रवेरन श्रञ्यापञ्जेन फरित्वा विहरियु । 

११ “श्रय खो, पापिम, दूसिस्स मारस्स एतदहोसि - एव 
पि खो ग्रह करोन्तो इमेस भिक्खून सीलवन्तान कल्याणधम्मान नेवं 
जानामि श्रागति वा गति वा। यन्नूनाह्‌ ब्राह्यमणगहपतिके श्रन्वावि- 
सेय्य ~ एथ, तुम्हे भिक्खू सीलवन्ते कल्याणधम्मे सक्करोथ गर करोथ 
मानेथ पूजेथ, श्रप्पेव नाम तुम्हेहि सक्करियमानान गरुकरियमानान 
मानियमानान पूजियमानान सिया चित्तस्स श्रञ्जथत्त, यथा त दूसी 
मारो लभेथ भ्रोतार' ति । श्रथ खो ते, पापिम, दूसी मारो ब्राह्मण- 
गहुपतिके श्रन्वाविसि -'एथ, तुम्ह भिक्खू सीलवन्ते कल्याणधम्मे सक्क- 
रोथ गर करोथ मानेथ पूजेथ, म्रप्पेव नाम तुम्हेहि सक्करियमानान 
गरुकरियमानान मानियमानान पजियमानान सिया चित्तस्स ग्रञ्जथत्त, 
यथा त दसी मारो लभेथ श्रोतार ति । श्रथ खो ते, पापिम, ब्राह्मण- 
गहपतिका श्रन्वाविद्रा दूसिना मारन भिक्खू सीलवन्तें कल्याणधम्मे 
सक्करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति । 

१२ “ये खी पन, पापिम, तेन समयेन मनुस्सा कालङ्धुरोन्ति 
यभुय्येनं कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपञ्जन्ति । 

१३ “श्रथ खो, पापिम, ककूसन्धो भगवा श्ररह सम्मासम्बुदढो 
भिक्खृ श्रामन्तेसि -ग्रन्वाविद्रा खो, भिक्खवे, ब्राह्यणगहपतिका दूसिना 
मारत - एथ, तुम्हे भिक्खू सीलवन्ते कल्याणधम्मे सक्करोथ गरू करोथ 
मानेथ पूजेथ, म्रप्पेव नाम तुम्हेहि सक्करियमानान गरुकरियमानान 
मानियमानान पजियमानान सिया चित्तस्स श्रञ्व्यथत्त, यथा त दूसी 
मारो लभेथ ग्रोतार ति । एथ, तुम्हे, भिक्खवे, श्रसुभानुपरिसिनो काये 
विहरथ, म्राहारे पटिकूलसच्च्मिनो, संन्बलोके श्रनभिरतिसल्जिनो, सब्ब- 
सङ्खारसु अ्रनिच्चानुपस्सिनो' ति ! प्रथ खो ते, पापिम, भिक्सू ककु- 
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सन्धेन भगवता ग्ररहता सम्मासम्बुद्धेन एव भ्रोवदियमाना एव म्रनुसासिय- 
माना ग्ररञ्व्यगता पि रक्खम्‌लगता पि सुञ्जागारगता पि भ्रसुभानु- 
पस्सिनो काये विहरिसु, श्राहारे पटिकूलसल्जिनो, सन्बलोके श्रनभि 
रतिसञ्जिनो, सन्बस्भारेसु श्रनिच्चानुपस्सिनो । 

१४ “श्रथ खो, पापिम, ककुसन्धो भगवा श्ररह सम्मासम्बुद्धो 
पुञ्बण्हुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय भ्रायस्मता विधूरेन पच्छा- 
समणेन गाम पिण्डाय पाविसि । प्रथ खो, पापिम, दूसी मारो ग्रञ्जतर 
कुमारक भ्रन्वाविसित्वा सक्खर गहेत्वा भ्रायस्मतो विधूरस्स सीसे पहार- 
मदासि, सीस वोभिन्दि। श्रय खो, पापिम, श्रायस्मा विधुरो भिन्नेन 
सीसेन लोहितेन गठन्तेन ककु सन्ध येव भगवन्त भ्ररहन्त सम्मासम्बुद्ध 
पिहितो पिद्ितो श्रन॒बन्धि । श्रथ खो, पापिम, ककुसन्धो भगवा भ्ररह्‌ 
सम्मासम्बृद्धो नागापलोकित श्रपलोकेसि - "न वाय दसी मारो मत्त- 
मञ्जासीः ति! सहापलोकनाय चं पन, पापिम, दसी मारो तम्हा चं 
ठाना चवि महानिरय च उपपज्जि । 

§ २ महानिरये इसी मारो 

१५ “तस्स खो पन, पापिम, महानिरयस्सं तयो नामधेय्या 
होन्ति ~ छफस्सायतनिको इति पि, सडक्‌समाहतो इति पि, पच्च॑त्त- 
वेदनियो इति पि । श्रथ खो म, पापिम, निरयपाला उपसङ्धमित्वा 
एतदवो ~ यदा खो ते, मारिस, सड्कना सडक्‌ हदये समागच्छेय्य, रथ 
न त्वं जानेय्यासि ~ वस्ससहस्स मे निरये पच्चमानस्सा' ति।सोखो 
परह, पापिम, बहूनि वस्सानि बहूनि वस्ससतानि बहूनि वस्ससहस्सानि 
तस्मि महानिरये भ्रपच््व, दसवस्ससहस्सानि तस्सेव महानिरयस्स उस्सदं 
ग्रपच्चि वृदानिम नाम वेदन वेदियमानो । तस्स मण्हे, पापिम, एवरूपो 
कायो होति, सेय्यथापि मनुस्सस्स, एवरूप सीस होति, सेथ्यथापि मच्छस्स। 

कीदिसो निरयो श्रासि, यत्थ दूस ग्रपस्चथ । 
विधुरः सावकमासञ्ज, ककुसन्ध चं ब्राह्मण ।। 
सत भ्रासि अयोसडक्‌, सन्बे पच्चत्तवेदना । 
ईदिसो निरयो श्रासि, यत्थ दूसी अपस्चथ । 
विधूर सावकमासज्ज, ककुसन्ध च ब्राह्मण ।। 
यो एतमभिजानाति, भिक्खु बुद्धस्स सावको । 
तादिस भिक्लुमासज्ज, कण््‌ दुक्ख निगच्छसि ॥ 
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मञ्छे सरस्स तिटुन्ति, विमाना कप्पदाथिनो । 

वेल्युरियवण्णा रुचिरा, श्रच्चिमन्तौ पभस्सरा । 

ग्रच्छरा तत्थ नच्चन्ति, पुथु नानत्तवण्णियो ।। 

8 44 यो एतमभिजानात्ति, भिक्खु बुद्धस्सं सावको । 
5 तादिस भिक्खुमासज्ज, कण्ड्‌ दुक्व निगच्छसि 1 

यो वे बुद्धेन चोदितो, भिक्खु सद्धस्सं पेक्तो । 

मिगारमातुपासाद, पादडगृदरुने कम्पयि ॥। 

यो एतमभिजानाति भिक्चु बृद्धस्स साव्को । 

तादिस भिक्लुमासज्ज कण्ह दुक्ख निगच्छसि ॥! 

10 यो वेजयन्त पासाद, पादड्गुदरुन कस्पयि । 
इद्धिबलेनुपत्थद्धो, सवेजेसिं च देवता । 

7९ 988 यो एतमभिजानाति, भिक्खु बुद्धस्सं सावको । 
तादिस भिक्खुमासजञ्ज, कण्ठ्‌ दुक्खं निगच्छसि ।। 


यो वेजयन्तपासादे, सक्कं सो परिपृच्छति । 
15 ग्रपि वासव जानासि, तण्हाक्छयविसुत्तियो । 
तस्स सक्को वियाकासि, पञ्ह्‌ पुद्रौ यथातथ ।। 
यो एतमभिजानाति, भिक्छु बुद्धस्स सावको । 
तादिस भिक्खुमासज्ज, कण्ह्‌ दुक्खं निगच्छसि । 


धो ब्रह्म ` परिपृच्छति, सुधम्मायाभितो सभ । 
0 ग्रज्जा पि त्यावुसो दिष्टि, या ते दिद्वि पुरे श्रहु । 
पसससि वीतिवत्तन्त, बह्यलोके पभस्सर ॥। 
तस्स बह्मा वियाकासि, भ्रनुपुनब्ब यथातथ । 
नमे मारिस् सा दिदि, यामे दिदि पुरे श्रहु॥ 
पस्सामि वीतिवत्तन्त, ब्रह्मलोके पभस्सर । 
25 सोह भ्रज्ज कथ वज्ज, श्रह॒ निच्चोम्हि सस्सतो ।। 
यो एतमभिजानाति, भिक्खुः बुद्धस्सं सावको । 
तादिस भिक्छुमासज्ज, कण्ड्‌ दक्ख निगच्छसि । 


यो महामेरुनोः कूट, विमोवखेन* श्रफस्सयि । 
वन॒ पुन्बविदेहान, ये च भूमिसया नरा ॥ 


१ ब्रह्मान - सी, रो° 1२ महानैसनो -सी०, स्या०,रोऽ ¡ ३ विमोखेन -सी०,रो° । 
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यो एतमभिजानाति, भिक्खु बुद्धस्स सावको । 

तादिस भिक्लुमास्ज्ज, कण्ड्‌ दक्ख निगच्छसि ।। 

न वे श्रग्गि चेतयति, श्रह बाल उहामी' ति 8 415 

बालो च जलित ्रगगि, श्रासज्जन स डयग्हति ।। 

एवमेव तुव मार, भ्रासज्ज न तथागत । 8 

मय उहिस्ससि अ्रत्तान, बालो श्रगिगि वं सफुस ।। 

ग्रपुञ्ज पसवी मारो, भ्रासज्ज न तथागत । 

किन्न मज्जसि पापिम, नमे पाप विपञ्चति । 

करोतो चीयत्ि पाप, चिररत्ताय भ्रन्तक । 

मार निषन्बिन्द बुद्धम्हा, रास माकासि भिक्स |! 10 

इति मार श्रतज्जेसि, भिक्खु मेसकटावने । 

ततो सो दुम्मनो यक्खी, तत्थेवन्तरधायथा ति ॥ 
चूटटयमफेबग्गो निद्रित पञ्चभो । 


तस्युहान 
सालेय्य वेरञ्च्दुबे च तुद, 
चूठ्महाधम्मसमादान च । 


वीमसका कोसम्बि चं ब्राह्मणो, 15 
दूसी च मारो दसंमो च वग्गो 


सालेय्यवेगगो निद्धितो पञ्चमो । 


इदं वग्गानमुटानं 
मूलपरियायो चेव, सीहनादो च उत्तमो । 
ककचो चेव गोसिद्धो, साले्यो चं इमे पञ्च | 
मूलपण्णासक निद्धि । 
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महाभूता, चत्तारो २३५ 
महाभूतानि ७२, २२५, २७३ 
महाभूतान, उपादायकूप २७३ 
महामिगसद्धौ सत्तानमेत अधिवचन १५७ 
महामोगगत्लानस्स, यानकारपृत्तोपमा ४१ 


भहामोगगल्लानो 


२३३, ४१, १३२ १३६ 


- भायस्मा २६३. २६५. २६६, ३१०. 


~ देवलोके 
महाःरजक्खे 
महाराजा बेस्सवणो 


महावने, कूटागारसालाय 


महासमुद 
मागधको, गोपालको 


मातापितुरक्खिता, इत्थी 


मातुरक्खिता, इत्थी 
मानानुसयान, एसेवन््ो 
मानो 
माया 
मारपुरिसा 
मारो, दूसी 
- पापिमा 
मार, भ्रन्धमकासिं 


मालागृछपरि्विखंता 
मासा 


भिगजाता, चतुत्था 


म०नि० ~ ५५. 
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~ ततिया 
~ दुतिया 
- पठ्मा 


- समणब्राह्यणानमेत श्रधिवचन 


मिगदाये, भेखकठावनें 
मिगदायो, इसिपतन 


मिच्छाव्याणी 
मिच्छादिद्टि 


मिच्छादिष्टिकम्मसमादाना 


भिच्छादिद्टिको 
मिच्छादिहुी 
मिच्छाविमृत्ती 
मिच्छासती 
भिच्यासमाधि 
मुगयूस 

मुर्गा 

मुत 

मुत्ताचारो 
मुदितासहगतेन, चेतसा 
मुदिन्रिये 

मुह्य 

मुद्धा, सत्तधा फलति 
मेत्तचित्ता 
मेत्तासहगतेन, चेतसा 
मत्त, कायकस्म 

- मनोकम्म 
- वचीकम्म 

मोक्खचिके 
मोगगल्लान 
मोधपुरिसो 
मोहुपसहिता 

मोहो, अरकुसलमूल 
मोदधियफगगुनो 
मसपेसि 


२२०; 
भिगारमातुपासादो, पुञ्बारामो २०९, ३१०, 


५१, ३४६० ३६७; 


५१, ३४६ 
२९७, २७२, २७१५ 
२५७; २७२, २७५ 
२५७, ९७२९; २७५ 


९९६ 
१५६९. १६०; १६१ 


१८८, 


मसपेसि, नन्दीरागस्सेत ्रधिवचन 


मसपेसुपमा, कामा 


यक्खो 
~ वजिरपाणि 
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२०१ 
२५० 
२०० 
२०३ 
४०६ 
२२१ 
३१३ 
५७ 
४४ 
१०० 
३५९१ 
६ 
७ 
६ 
७ 
३०३ 
७९ 
६ 
२६२९ 
४०९ 
२१६ 
११६९ 
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२९७ 
३६ 
३१७ 
१६३ 
६३ 
१६४ 
१८९ 
१६० 
१७६ 


३११ 
रष 


यज्ञेन सुद्धि 

यत्वाधिकरणमेनं 

यथाकम्मूपगे, सत्ते 

यथाकामकरणीयो २००, 

~ लुष्दस्स 

यसप्पत्तो 

यानकारपुत्तोपमा, महामोग्गल्लानस्स 

यानकारपत्तो, समीति 

यामा, देवा 

यामनि देवान सहन्यत 

येन पापक श्रद्धण 

योगक्खेम ६, 
~ निब्बान 

योनि, ्रोपपातिका १०३, 

योनियो, चतस्सो 

योनिसो, मनसिकारो १९१, 


रजापथो, घरावासो 
रजोजल्लिकमत्तेन 
रत्ति धूमायति १८८, 
रत्ति येव समान, दिवा ति पञ्जलति 
रत्ती ति सञ्जानाति, दिवायेव समानं 
रत्तूपरतो २३०, 
रथक 
रथविनीतानि, उपटरयेय्य्‌ 
रम्मकस्स ब्राह्यणस्स भ्रस्समो 
रसतण्हा 
रागदौसमोहा, तनुभूता 
रागानुसयान, एसेवन्तो १४७, १४९, 
रागानुसयो 
राजगहे १८२, १९२, २४३, 
- गिज्ज्षकूटे पन्ते 
~ भिरिब्बजे 
राजपोरिसेन 
सजा मागधो सेनियो, बिम्बिसारो 
रामपुत्तौ, उदको २११५; २१९६ ; ९२०, २६६ | 
रामो २१६, २६९७, 
राहुमुख 
सक्खचेतियानि 
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स्क्लमूलानि ६१ 
सक्खमूलिकेमत्तेन २४५ 
रूपञ्सू 1 २७० 
रूपतण्हा ६६ 
रूपभेवो ३६३ 
रूपसञ्व्नाने, समततिक्कमा ५५ 
रूपान, भ्रस्सादो ११८, १२२ 
~ ्रादीनवो १२२, १२३ 

- निस्सरण १२४ 

- परिञ्ब्य ११७ 
रूपुपादानक्खनन्धो २९५५ २६६ 
खूप ७२, १८३, १८४, २४०, २४१ 
~ अरत्ततो समनुपस्सति ३७० 

~ श्रत्ता २९८३ 

~ ग्रनत्ता २८० 
रूप, श्रनिन्न्व २८० 
- न तुम्हाक १८६ 

रेवतो, श्रायस्मा २६२, २६४, २६७ 

(| 
लक्लणकुसलो २७०; २७१, २७३ 
लद्खी १८८, १८६९ 
- भविज्जायेत श्रधिवचन १६० 
लाभसक्कारसिलोकवा २४३, २५० 
लाभसक्कारसिलोकानिसस २५५ 
लाभसक्कारसिलोका, साखापलासुपमा २४३ 
लिच्छविपृत्तो, सनक्वत्तो ९६ 
लिच्छंविसत्तानि, सन्थागारे २८१ 
ज्िच्छिवी २८६ 
लू १०६ 
लोकवादपटिसयुत्ता ॥ ५४ 
लोकविदः ५०, ९७, २२९, ३२८, ३४९, २३५६ 
लोको १८१, १८२, १८३ 
लोभो, अकुसलमूल ६२ 
लोमहद्रुनातो २८४ 
लोमहसनपरियायो ११६ 
नोहितपाणिनो १२९ 
च 

वद्धुकं ३२७ 
वचनपथा, पञ्च १६६. १७५ 


२२ | 


वचीकम्म, मत्त २०७; २१६, २५७२, ३६४ 
- सङ्कवारो ७३, ३६९५, २७१, २७२, ३७६ 


- समाचारो २३३४ 
वच्छायनो २२६ 
वच्छो, नन्दो २६९२ 
वजिरपाणि २८४ 
वज्जिपजाय २६१ 
वञ्जी २६१, २७७ 
वणिज्जाय ११९ 
वण, पटिच्छादेता २७०, २७४ 
वतकोतूहलमङ्खलानि, पुथुसमणब्राह्यणान ३२६ 
वत्थुसाधिको ४०६१ 
वदो वदेय्यो, श्रत्ता ३१७ 
वनव्वेतियानि २८ 
वनपत्थपरियाय १४१ 
वनमूलफलाहारा २०४ 
वनसण्डे, भ्रपरपुरे ९६ 
वम्मीको १८८ 
वयधम्मता २३६ 


वयवम्मानुपस्सी ७८, ८१, तर्‌, वरण, ८७, ठठ 


वसी, वितक्कपरियायपथेसु १६२ 
वस्ससतिक १२२ 
वठछाभिरथेन, सन्बसेतेन २२६ 
वछिसमसिकं १२१ 
वाकचीर ११० 
वाचाय श्रधम्मचारी विसमचारी, चतुल्विध ३५७ 
वाचाय धम्मचारी, चतुन्विध ३५८ 
वामनिका, हत्थिनियो २२६ 
वायोधातु २३५ 

~ भ्रज्क्त्तिका २३६ 

~ बाहिरा २४० 
वालधम्भो, प्ररिपूरो १८२ 
वाठ्रकेम्बलं ११० 
विकालभोजनी २३० 
विविखंत्त, चित्त ८२, ९७ 
विगतथीनिद्धो २३२ 
विघातपर्विखक्रो १५३ 
विधातपरिढाहा १४, १५; १६ 
विचारो ३६३ 
विचिकिच्छा १४, ८३, २०६ 


विधिकिच्छानुसयान, एसेवन्तो १४७ 
विचितकाठक ५१ 
विजितसद्धाम, बीर २१८ 
विज्जा, म्रधिगता १५६, ३०६; ३०७ 
~ उप्पञ्ना १५६ 
विज्जाचरणसम्पन्नो ५०, ९७, २२९, ३२८; 
३४६, ३५६ 

विज्जा, पठमा १५६ 
विञ्ञाणकाया ७२ 
विञ्व्याणञ्चायतनूपगान देवान, सहन्यत ३१४ 
वि्ब्गाणञ्चायतन  ५-१०, ५५, २०८, २२५, 
२५४, २६० ३६२ 

विञ्व्ाणनिदान, नामरूप ६१५, ३२१ 
विञ्व्याणनिरोधगामिनी, पटिपदा ७२ 
विञ्व्याणनिरोधा, नामरूपनिरोधो ७२, ३२५ 
विञ्व्याणनिरोधो, ७२ 
~ सद्खारतिरोधा ७३, ३२५ 
विञ्ब्नाणसमुदया, नामशपसमुदयो ७२ 
विञ्ब्नाणसमुदयो, सह्खारसमुदया ७३ 
विञ्व्याणुपादानक्लन्धौ २३५ 
विन्नमाण ७२, १८४, २४१, ३२१ ३६० ३६५ 
~ श्रत्ता २८, २८५ 

~ भ्रनन्त ४०६३ 

~ निन्व २३६ 

~ भ्रनिदस्सन ४०३ 

~ तदेविद सन्धावति ३१५ 

~ त तुम्हाक १८६ 

- पटिच्व समृप्पन्न ३१५ २३१६ 

~ परिञ्मेग्य ३६१ 

~ सङ्कारनिदन ६५, २३२१ 

- सल्बतोपम ४०३ 
विञ्जापको १६२ 
विञ्चुप्पसत्थानि, सीलानि ३९४ 
वितक्कपज्जत्ति १५० 
वितक्कपरियायपथेसु, वसी १६२ 
वितक्कसङ्खारसण्ठान, मनसि कातन्ब १६१ 
वितक्का श्रकुसला १६०-१६३ 
~ गेहसिता १६१५ 

~ दुक्छविपाका १६० 

~ सावज्जा १६० 


वितक्को 

विधुर-सञ्जीव, सावकयुग 

विनिपात 

विनीलक 

विनोदना पहातब्बा, भ्रासवा 

विपरिणामदुक्छा, ठितिसुखा 

विपरिणामधम्मता 

विपरिणामसुखा, ठितिदुक्खा 

विपस्सनानुग्गहिता 

विपस्सनाय समश्नागतो 

विपाक, कस्मान 

विपुञ्बकजाति 

विभवतण्हा 

विभवदिद्टि 

विमृत्तचित्तो 

विमुत्तानृत्तरियेन 

विसृत्ता, भिक्खू 

विमुत्ति, श्रकुप्पा 

विमुत्तिच्याणदस्सनसम्पन्नो 

विमुकत्तिसम्पन्नो 

विमुक्त, चित्त 

विमोक्ला, सन्ता 

विरागानुपस्सी 

विरागा, विमुच्चति 

विरागो 

विरियसमाधिप्पधानसङ्खार- 
समन्नागत, इद्धिपाद 

विरियस्षम्बोज्छङ्खो 

विरियं 

विबटकप्पे 

विवादापन्ना, भिक्त 

विवित्त, सेनासन 


विवेकज पीतियुख, पठम स्ञान 


[ २३ 1 


३६३ 
४७७ 

३०, २३७७ 
१२३ 

११, ६१ 
२७३ 
२३६, २३८० २३९ 
३७३ 

३६३ 
२६४ २६८ 
१३ 

१२३ 

६५; ३६९ 
९२ 

२८६ 
२८६ 

१८७ 

२१७ 
२६५; २६८ 
२६५ 

८२, € 
1. 

३१० 

१८४ 

२१७ 


१४० 

१६१ ८६ 
१५६; २३६ 
३०, ४७ 
२९२-२३६९५ 
३२३१ 


२९, ५४ १२४ 


२०७, २२४, २५३ २५८१ ३३६ 


विवेकनिन्न, चित्त 
विवेकपन्भार, चित्त 
विबैकपोण, चित्त 
विसमचरिया 
विसाखो, उपासको 


विषयुत्तो 


२७३ 
३७२ 
३७१ 
२५१ 
२६९ 
१८५ 


विससद्ा 
विहारसमापत्तीन 
विहिसारविंतक्को १६ १५३; १५४ 
विहिसूपरतिया 
वीतदोस, चित्त ८२, 
वीतमोहु, चित्त ८२, 
वीतराग, चित्त ८२, 
वीतिमस्सा, धम्मा 
वीथि 
वीमसानुचरित ९६, १०१, 
वीमसासमाधिप्पधानसद्खार- 
समन्नागत, इदधिपाद 
वीही 
वुसितवन्तो, भिक्खू १८७, २७७; 
वेजयन्तो, पासादौ ३१९१ 
वेदगू कथ होति 
वेदना ६९, ७२, १८४, २४०, 
~ श्रता २८२; 
~ श्रदुक्वमसुखा 
~ श्रनत्ता 
~ श्रनिच्चा २३६ 
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सोरतो १६६ हं 
सोवचस्सकरणा, धम्मा १३३ 
सकिण्णपरिक्सो, भिक्सु १८४, १८५ | इटभक्छी व 
सथोजनानि, तीणि ` १४, ४५, १८७ हत्यपज्जोतिक ॥ १२१ 
~ पञ्वोरम्भागियानि १८७ | हत्थापलेखेनो १०६ २६९२ 
संयोजनान परिक्खया, तिण्ण २७८, २७६ | हत्थिपद्ूपमानि, भरस्यसच्चानि ब्‌ 
सथोजनो १७, ८५ | हत्यिपदोपमो २२०८ 
सवटुकष्प ३०, ४७ | हत्थिपद २३५ 
सवदुविवटूुकप्पे ३०, ४७ | हदयङ्गमा ३२६ 
सवरा पहातव्बा, श्रासवा ११, १४ | हरेणुकयूस २३०३ 
ससदटरा, धम्मा , ३६१ । हिरोत्तप्प ३३३ 
ससारेन, सुद्धि ११४ | हीनपुरिसो ३३० ३४ 
स्वाकारे २१६९ | हृवेय्यापावृसो २२१ 
स्वाक्खातो, मया धम्मौ १८७, २२८, २३२-२३४ | हेतु, दुग्गतिसुगतीन ३४९, ३५६ 


अमय डयक छ 1 


उपमायो 


सेय्यथापि, भ्रग्गिवेस्सन, भ्रट्ल कटं ्रारका उदका थले निक्खित्त, श्रथ पुरिसो भ्रागच्छैय्य, उत्तरारणि 
प्रादाय ~ श्रगि भ्रभिनिब्बत्तेस्सामि, तेजो पातुकरिस्सामि' 
सेय्यथापि, भ्रग्िवेस्सन, भ्रल्ल कटर सस्नेह उदके निक्ित्त, श्रय पुरिसो श्रागच्छेग्य उत्तरा- 


रणि श्रादाय 


सेग्यथापि, भ्रगिवेस्सन, तालो मलत्थकच्छित्नो भ्रभ्बो पून विरूढ्हिया 
सय्यथापि, भ्रग्गिवेस्सन, दक्खो गोधातको गोघातकन्तेवासी वा तिण्डेन गोविकन्तनेन कुच्छि 


परिकन्तेय्य 


१९६ 


२६९० 
३०८ 


३०२ 


सेय्यथापि, भ्रभिवेस्सन, द्र बलवन्तो पुरिसा दुन्बलतर पुरिस नानाबाहासु गहैत्वा भ्रद्घारकासुया 


सन्तापेय्य्‌, सम्परितापेय्यु 


३०२ 


सेग्यथापि, भ्रग्गिवेस्सन, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन चरमानो त्िण्ह कृटारि 


ग्रादाय वनं पविसेय्यं 


सेग्यथापि, श्ररिगवेस्सन, बलवा पुरिसो तिष्डेन सिखरेन सुद्धनि अ्रभिमस्थेय्य 
सेय्यथापि, भ्रग्गिवेस्सन, बलवा पुरिसो दन्हेन वरत्तक्छण्डेन सीसे सीसवेड ददेग्य 
सय्यथापि, अरग्गवस्सन, बलवा पुरिसो दुन्बलतर पुरिस सीसे वा गहैत्वा म्रभिनिरगण्डेय्य 


स्रभिनिप्पीटेय्य भ्रभिसन्तापेय्य 


२०८ 
२०१ 
३९२ 


३०१ 


सेय्यथापि, भ्रभिगवेस्सन, सुक्ल कु कोढ्छाप भ्रारका उदका थले निक्वित्त, श्रथ पुरिसो 


म्रागच्छय्य, उत्तराणि भ्रादाय ~ श्रमि मरभिनिब्बक्तेस्सामि, 


सय्यथापि राके 


तेजो पातु करिस्सामि 


व. 9 


४५,९७ 


सेग्यथापि, भ्रावूसो, इत्थी वा पुरिसो वा, दहरो, युवा, मण्डनजातिको, भ्रादासे वा परिसुद्ध 
परियोदाते भ्रच्छे वा उदकपत्ते, सक मुखनिमित्त पच्चवेक्छमानो , 
सेय्यभापि, भ्रावसो इत्थी वा पुरिसो वा, दहरो, युवा, मण्डनजातिको, सीसन्हातो, उप्पलमाल 


वा. वस्सिकमाल वा भ्रतिगृत्तकमाल वा लभित्वा उभोहि हत्येहि पठिग्गहेत्वा उत्तमद्ध 


सिरस्मि पतिदुपेय्य ,, 


१३१ 


॥,५। 


४६. 


# 
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सेय्यथापि, अ्रवुसो, कहु च पटिच्च वल्लि च पटिच्व मच्तिकं च पटिच्च श्राकासौ 
परिवारितो श्रगार त्वेव सहु गच्छति २४० 


सेग्यथापि, भ्रावुसो, कसपाति भ्रामता भ्ापुग्रा वा कम्मारकुला वा परिसुद्धा परियोदाता ३५ 
सेय्यथापि, श््रावुसो, कसपाति भ्राभता, श्रापणा वा कम्मारकुला वा परिसुद्धा परियोदाता, 
तमेन सामिका सालीन भ्रोदन विचितकाठ्क्‌ अरनेकसूप भ्रनेकन्यञ्जन रचयित्वा 


भ्रज्जिस्सा कसपातिया परटिकुज्जित्वा भ्रन्तरापण पटिपन्जेय्य्‌ ४१ 
सेम्यथापि आावुसो, कसपात्ति, श्राभता आपणा वा कम्मारकुला वा रजेन च मलेन च 
परियोनद्धा 


सेस्यथापि, भ्ावृसो, कसपाति श्राभता भ्रापणा वा प्रिसुद्धा परियोदाता, तमेन सामिका 
प्रहिकुणप वा कुक्कुरुकुणप वा मनुस्सकुणप वा रचयित्वा श्रञ्व्नस्सा कसपातियां 
पटिकुज्जित्वा अ्न्तरापण पटिपज्जेयय्‌ ४० 
सय्यथापि, भ्रावूसो, कसपाति श्राभता श्रापणा वा कम्मारकूला वा परिसुद्धा परियौदाता, 
तमेन साभिका सालीनं श्रोदन विचितकालक श्रनेकसूप भ्रनेकन्यञ्जन रचयित्वा 


श्रञ्व्मिस्सा कसपातिया पटिकुज्जित्वा भ्रन्तरापण पटिपज्जेय्यु ४१ 
सेय्यथापि, श्रावृसो, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन चरमानो महतो रक्वस्स तिदतो 
सारवतो अ्रतिक्कम्मे व मूल, भ्रतिक्कम्म खन्ध, साखापलासे सार परियेसितव्ब १४८ 
सय्यथापि, भ्रावुसो मोग्गह्लान, रब्लो वा राजमहामत्तस्स वा नानास्तान दुस्सान दस्सकरण्डो 
पुरो भ्रस्स २६६ 


सय्यथापि, श्रवसो, रज्ञो पसेनदिस्स कोसलस्स सावत्थिय प्रटिवसन्तस्स साकेते किञ्चिदेव 
श्रच्चायिक करणीय उष्पज्जे्य । तस्स श्रन्तरा च सावत्थि श्रन्तरा च साकेत सत्त 


रथविनीतानि उपटुपेय्यु १९७ 
सय्यथापि, भ्रावुसो, सुणिसा ससुर दिस्वा सविञ्जति सवेग भ्रापज्जति २३७ 
सेय्यथापि उदके ४५,९७ 
सय्यथापि, चुन्द, विसमो मगो भ्रस्स तस्स श्रञ्मो समो मग्गो परिक्कमनाय, सेय्यथा वा 

पन, चुन्द, विसम तित्य अस्स तस्स भ्रञ्ज सम तित्थ परिक्कमनाय ५८ 
सय्यथापि, ते, भिक्खवे, चतुत्था मिगजाता तथूपमे ब्रह इमे चतुत्थे समणब्राह्मणे वदामि २०७ 
सय्यथापि ते, भिक्खवे, ततिया भिगजाता तथपमे अह इमे ततिये समणन्नाह्यणे वदामि २०१ 
सय्यथापि ते, भिक्छवे, दुतिया भिगजाता तथूपमे श्रह इमे दुततिये समणब्राह्यणे वदामि २०४ 
सय्यथापि ते, भिक्छवे, पठमा भिगजाता तथूपमे रह इमे पठ्मे समणब्राह्यणे वदामि , २०४ 
सय्यथापि नाम ब्मासीतिकपब्बानि वा काकपव्बानि वा ११२,३०३ 


से्यथापि नाम॒ उप्पलिनिय वा प्दुमिनिय वा पृषण्डरीकिनिय वा श्रप्पेकच्चानि उप्पलानि वा 
पदुमानि वा पुण्डरीकानि बा उदके जातानि उदके सवङ्खानि उदकानुग्गतानि प्रन्तोनिमुग्ग- 
पोसीनि, श्रप्पेकच्चानि पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सवङ्खानि 
उदकानुग्गतानि समोदक ठितानि, श्रप्येकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पण्डरीकानि 
वा उदके जातानि, उदके सवानि उदके ्रच्चुगणम्म ठितानि अनुपल्लत्तानि उदकेन २१९ 
सेय्यथापि नाम उलृको सक्लसाखाय मूसिक मग्गयमानो ज्ञायति पञ्ज्ञायति निज््ायति 


ग्रपञ्ज्ञायति , 4०७ 


सेय्यथापि नाम श्रोदरुपद ११२,३०३ 
सय्यथापि नाम कम्मारगग्गरिया धममानाय श्रधिमत्तो सहो हीति ३०१ 


[ ३१ | 


सेय्यथापि नाम कुञ्जरो सद्वह्ायनो गम्भीर पोक्र्याण श्रोगादेत्वा साणधोविक नामं 


कीित-जात कीठकति २८१ 
सय्यथापि नाम कोत्थु नदीतीरे मच्छ मग्गयमानो ज्यायत्ति पञ्ज्चाग्रति निचज्छायति म्रपञ्ज्ञायति ४०८ 
सेय्यथापि नाम गद्रभो वहच्छि्नो सन्धिसमलसद्धटीरे फाथति पञ्ज्ञायति निच्जञायति भ्रपञ्ज्ञायति ˆ ४०९ 
सय्यथापि नाम गम्भीरे उदपाने उदकतारक्ता गम्भीरगता ्रोक्खापिका दिस्सन्ति ११२,३०४ 
सय्यथापि नाम जरसालाय गोपाणसियो भ्रोलुग्गविलुग्गया भवन्ति ३०४ 
सय्यथापि नाम तित्तकालाब्‌ ११२ 
सय्यथापि नाम तित्तकालाबुं भ्रामकच्छन्नो वातातपेन सपृुटितो होति सम्मिलातो २०४ 
सय्यथापि नामं पुरिसो सिरि भ्रागच्छति दण्डेन परिप्पणामेय्य ४०० 
सेव्यथापि नाम बलवा प्रूरिसो दीचलोमिक एकक लोमेसु गहैत्वा म्राकड्डेय्य 

परिकड्ढेप्य सम्परिकड्ढेय्य न २८१ 
सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिल्जित वा बाहु पसारे्य पसारितं वा 

बाहु सम्मिञ्जेय्य ३११, ३१३, ३१०८ 
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सोण्डिकाकिलञ्ज गम्भीरे उदकरहदे पक्खिपित्ना 

कण्णे गहेत्वा श्राकड्ढेय्य परिकड्टेय्य सम्परिकडढेय्य २८१ 
सय्यथापि नाम बलवा सौण्डिकाधुत्तो वाल कण्णे गहेत्वा भोधूनेय्य निदुनेय्य निप्फोटेय्य २८१ 
सेय्यथापि नाम विचारो सन्धिसमलसङ्भुटीरे मूसिक मग्गयमानो क्लायति पञ्ज्ञायति 

निञज्ञायति श्रपज्कायति ४०६ 
सय्यथापि नाम वटुनविली ११२,३०३ 
सय्यथापि नाम सुणिसा ससुर दिस्वा श्रोत्तपति हिरीयति ३१२ 
सय्यथापि पक्वी सकूणौ ४६, ९७, ३३० 
सेय्यथापि पक्खी सकरुणो येन येनेव डति सपत्तभारो वे डति २३१ 
सेय्ययापि पठतिय ४१, ९७ 
सेय्ययापि पस्सेय्य सरीर सीवथिकाय इडिति ७६ 
सेय्यथापि, भन्ते, गामस्स वा निगमस्स वा अ्रविदूरे पोक्खरणी २८७ 
सय्यथापि भन्ते, पृरिसो नलजिषच्छादुब्बल्यपरेतौो मधूुपिण्डक श्रधिगच्छेय्य, सो 

यतो यतो सायेय्य लभेथे व॒ सादुरस १५२ 
से्यथापि भिक्खवे, भ्ररञ्मे पवने महन्त॒निन्न पट्लल । तमेन महामिगस्खो 

उपनिस्साय विह्रेय्य १५७ 


सय्यथापि, भिक्खवे, अ्रपानोयकको वण्णसम्पन्नो गन्वक्षम्पन्नो रससम्पन्नो , सो च 


खौ विसेन ससद} । मथ पुस्स श्रागच्छेय्य जीवितुकामो भ्रमरितुकामो 
सुखक्ामो दुक्खप्पटिकूलो 


८५9 

सय्यथापि, भिक्खवे, श्रारञ्ज्यको मग्गो भ्रबद्धो पासरासि श्रधिसयेय्य । २४ 

सय्यथापि, भिक्खवे, भ्रारल्न्निको मग्गो श्ररञ्जे पवने चरमानो विस्सत्थो गच्छंति, १.६ 

विस्सत्थो तिदरुति, विस्सत्थो निसीदति, विस्सत्यो सेय्य कप्पेति २२४ 
सय्यथापि, भिक्खवे, इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनजात्िको ग्रहिकूणपेत वा 

कुक्कर रकूणपेन वा मनुस्सकुणपेन वा कण्ठे प्रासत्तेन श्रहटिथेय्य हरपेय्य जिगुच्छेय्य १६० 


सय्यथापि, भिक्खवे उदकरहदो उन्भिदोदको, तस्स नेवस्स पुरत्थिमाय दिसाय उदकस्स श्राय- 
मुख, न' पच्छिमाय दिसाय उदकस्स आयमुख, न उत्तराय दिसाय उदकस्स भ्रायमुख, 
न दक्लिणाग्र दिसाय उदकस्स भ्रायमुख, देवौ च न कालेन काल सम्माधार भ्रनुप्प- 


( ३२ ) 


वेच्छेय्य । श्रथ खो तम्हा व उदकरहदां सीता वारिधारा उन्भिजित्वा तमेव उदकरहद 
सीतेन वारिना श्रभिसन्देय्य परिसन्देय्य पररिपूरेय्य परिप्फरेय्य, नास्स किञ्चि सम्बावतो 
उदर्करहदस्स सीतेन वारिना भ्रष्ट श्रस्स 

सेय्यथापि, भिक्खवे, उप्पलिनिय वा पदुमिनिय वा पुण्डरीकिनिय वा ग्रप्पेकच्चाति उप्पलानि 
वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सवद्खानि उदकानुमतानि भ्रन्तो- 
निमुग्यपोसीनि, तानि याव चग्गा याव च मूला सीतेन वारिना श्रभिसन्नानि परि- 
सन्नानि परिपूरानि परिम्फुटानि, नास्स किञ्चि सब्बावत उप्पलान वा पदुमान वा पुण्डरी- 
कान वा सीतेन वारिना श्रप्फुट भ्रस्स 

सेय्यथापि, भिक्छवे, उभतोमुखा पृत्तोद्िपूरा नानाचिहितस्स धञ्न्यस्स 

सेय्यथापि, भिक्छवे, कुकुटिया श्रण्डानि श्रद वा दस वा द्वादस वा, तानस्सु कुक्कुटिया 
सम्मा भ्रधिसयितानि सम्मा परिसेदितानि सम्माषरिभावितानि 

से्यथापि, भिक्छवे, कूटागारस्स एत भ्रग्ग, एत सद्गाहिक, एत सद्धाटनिक - यदिद कूट 

सय्यथापि, भिक्लवे, गामस्स वा, निगमस्स वा भ्रविदूरे महन्त सालवन 

सय्यथापि, भिक्खवे, गावी तरुणवच्छा थम्ब च श्रालूम्पति वच्छक च भ्रपचिनाति 

सय्यथापि, भिक्खवे, भिम्हान पच्छिमि मसि मालुवासिपाटिका फलेय्य 

सय्यथापि, भिक्छवे, चक्खूमा पुरिसो श्रापाथगतान रूपान श्रदस्सनकामो भ्रस्स, सौ 

निमीलेय्य वा प्रञ्जेन वा श्रपलोकेय्य 

सय्यथापि, भिक्लवे, तित्तकालाबूविसेन सस्र । भ्रथ पुरिसो भ्रागच्छय्य जीवितुकामो 
ग्रमरितुकामो सुखकामो दुक्वप्पटिकूलो 

सय्यथापि, भिक्खवे, तेलप्पदीपस्स श्चायतो अन्वि पटिच्च भ्राभा पञ्ञायति, भाभ 
पटिच्च ्रच्चि पञ्वयायति 

सय्यथापि, भिक्वे, दक्खो गोघानको वा गोघातकन्तेवासी वा गाधि वधित्वा चतुमहापथे 
बिलसो विभजित्वा निसिन्नो भ्रस्स 

सय्यथापि, भिक्लवे, दक्खो नहापक्रो वा नहापकन्तेवासी वा कसथाले नहानियचृण्णानि 
म्राकिरित्वा उदकेन परिप्फोसक ससेथ्य साय नहानियपिण्डि स्नेहानुगता स्नेह- 
परेता सन्तरबाहिसा फुटा स्नेहेन न च पर्बरिणी 

सय्यथापि, भिक्खवे, दक्खो पलगण्डो वा पलगण्डन्तेवासी वा सुखुमाय भ्राणिया भ्रोढारिक 
ग्राणि ्रभिनिहनेय्य श्रभिनीहरेय्य श्रभिनिवत्तेय्य 

सय्यथापि, भिक्खवे, दक्खो भमकारो वा ममकारन्तेवासी वा 

सय्यथापि, भिक्लवे, दधि च मधु च सण्पि च फाणित च एकञ्ज्ञ सस्रु । श्रय 
पुरिसो भ्रागच्छय्य लोहितपक्खन्दिको 

सेग्यथापि, भिक्खवे, दहरो कुमारो मन्दो उत्तानसेय्यको हत्थेन वा पादेन वा स्रक्कमित्ना 

कै  सिप्पमेव परिसहुरति 

सय्यथापि, भिक्खवे, द्वे भ्रगारा सदारा । तत्थ चक्खुमा पुरिसो मञ्छे ठति पस्सेय्य 
मनुस्से गेह पविसन्ते पि निक्मन्ते पि भ्रनुचद्धुमन्ते पि श्रनुविचरन्ते पि 

सेय्यथापि, भिक्खवे पनब्बतसद्भपे उदकरहदो श्रच्छो विप्पसन्नो अ्रनाविलो । तत्थ 
चक्खुमा पुरिसो तीरे ठितो परस्सेय्य सिप्पिसम्बृक पि सक्खरकथले पि 
मच्छगुम्ब पि चरन्त पि तिह्ुन्त पि 


सय्यथापि, भिक्छवे, पुरिसो श्रद्धानमग्गप्पटिपन्नो । सो पस्सेय्य महन्तं उदकण्णव, ओ्रोरिम तीर 
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सासङ्ध सप्पटिभय, पारम तीर खेम भ्रप्पटिभय, न चस्स नावा सन्तारणी उत्तर- 


सेतु वा भ्रपारा पार गमनाय १७६ 
सेग्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो भ्रलगदुत्थिको श्रलगदगवेसी श्रह्गदपरियेसन चरमानो । 
सो पस्सेय्य महन्तं श्रकछगर्‌ १९७८, १७६ 
सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो भ्रागच्छेय्य ऋआदित्त तिणुक्कं भ्रादाय १७१ 
सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो भ्रागच्छय्य कुदालपिटक श्रादाय १७० 
सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो श्रा -च्छय्य लाख वा हलिदि वानील वा मञ्जु वा भ्रादाय १७० 
सय्यथापि, भिक्छवे, पुरिसो श्राबाधिको अस्स दुक्खितो, बाठहगिलानो, मत्त चस्स नच्छादेय्य, 
न चस्स काये बलमत्ता । सौ श्रपरेत समयेन तम्हा भराबाधा मृच्चेय्य, भक्त चस्स छुदेय्य, 
सिया चस्स काये बलमत्ता ३३७ 
सेथ्यथापि, भिक्खवे, पूरिसो दणमादाय कम्मर्ति पयोजेय्य, तस्स ते कम्मन्ता समिज्जेथ्यु । 
सो यानि च पौराणानि इणमूलानि तानि च ब्यन्तीकरेय्य सिया चस्स उत्तर 
भ्रवसिहु दारभरणाय ३३७ 
से्यथापि, भिक्लवे, पुरिसो भ्रोदातेन वत्येन ससीस पारुपित्वा तिसिन्नो भ्रस्स, नास्स किञ्वि 
सन्बावतो कायस्स भ्रोदातेन वस्थेन श्रप्फुट श्रस्स २४० 
सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो दासो श्रस्स श्रनत्ताधीनो न येन कामङ्खमो। सो श्रपरेन समयेन 
तम्हा दासब्या मुच्चेय्य अ्रत्ताधीनो अ्रपराधीनो भुजिस्सो येन कामद्धमो ३३८ 
सेय्यथापि, भिक्ववे, पूररिसो बन्धनागारे बद्धो अ्रस्स। सो श्रपरेत समयेन तम्हा बन्धना 
मुच्चेय्य सोत्थिना श्रव्ययेन, न चस्स किञ्चि भोगान वयो २३३८ 
सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपसियेसनं चरमानो महतो रक्लस्स 
तिदतो सारवतो सार येव छेत्वा श्रादाय पक्कमेय्य सार' ति जानमानो २४७ 
सय्यथापि, भिक्वे, पुरिसो सीव गच्छेय्य १६१ 
सय्यथापि, भिक्खवे पोक्खरणी श्रच्छोदका सातोदका सीतोदका सेतका सुपतित्था रमणीया । 
पुरत्थिमाय चे पि दिसाय पुरिसो श्रागच्छेय्य चम्मा्भितत्तो घम्मपरेतो किलन्तौ 
तसितो पिपासितो 1 सो त पोक्वर्राण भ्रास्म विनेय उदकपिपास विनेय्य घम्म- 
परिकाह्‌ २४७ 
सय्यथापि, भिक्खवे, बिक्रारभस्ता महिता सुमिता सुपरिमदिता मृदुका तूलिनी चिन्नसस्सरा 
लिल्नबन्मरा १७२ 
सेय्यथापि, भिक्लवे, मतज नाम प्रावुधजात उभमतोभार पीतनिसित । तदस्स सङ्घादिया 
सम्पारूत सम्पलिवेद्वित ३४४ 
सेय्यथापि, भिक्लवे, य यदेव पच्चय पटिच्च श्रग्गि जलति, तेन तेनेव सह॒ गच्छति ३१८ 
सेय्यथापि, भिक्लवे, बत्य परिसुद्ध परियोदात, तमेन रजको यस्मि यस्मि रद्धजते उपसहरेय्य ४९ 
सेय्यथापि, भिक्वे, वत्थ सद्धिलिदटु मलगगहित अरच्छोदक भ्रागम्म परिसुद्ध होति परियोदात ५४ 
सेय्यथापि, भिक्खवे, वत्थ सङद्धिलिद्रु मलग्गहित, तमेन रजको यस्मि यस्मि रङ्खजाति 
उपसहरेय्य ४९ 
सेय्यथापि, भिक्छवे, वस्सान पच्छिम मासे सरदसमये किदुसम्बाधे गोपालको गावो रक्सेय्य । 
सो ता गावो ततौ दण्डेन भ्राकोटेय्य पटिकोटेग्य सन्निरुन्धेय्य सत्िवारेय्य १५४ 
सेग्यथापि, भिक्लवे चस्सान पच्छिम मासे सरदसमये विद्धे विशतवलाहके देवे श्रादिच्वो नभ 
भअन्भूस्सकमानो सब्ब भ्राकासगत तमगत श्रभिविहुच्व भासते च तपते च विरोचतेच . इयः 


3. 


सेथ्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सकम्हा गामा भ्रञ्जा गाम गच्छेय्य, तम्हा पि मामा भ्रञ्ज गाम 
गच्छैय्य । सो तम्हा गामा सक येव गाम पच्चागच्थ्य 

सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सारत्थिको सृषनो सभोगो कन्तारद्धानमग्ण परटिपज्जेथ्य । सो श्रपरेन 
स्मयेन तम्हा कन्तारा नित्थरेय्य सोत्थिना श्रन्मयेन, न चस्स किञ्चि भोगान वयो 


३४० 


३३८ 
सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपयेसन चरमानो महतो रक्खस्स 
तिटरूतौ सारवतो अरतिक्कम्मेव सार भ्रतिक्कम्म फेगगू शरृतिक्कम्म तच भरति्वकस्म पपटिक 
साखापलास छेत्वा भ्रादाय पक्कमेय्य 'सार' ति मञ्व्यमानो २४३, २४४ 
सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसन चरमानो महतो रुक्खस्स 
तिदतो सारवतो अरतिक्कम्मे व सार अ्रतिक्कम्म फ़र्‌ तच दछेत्वा श्रादाय पक्कन्तौ 
सारः ति मञ्मानो २४५ 
सेय्यथापि, भिक्वे, सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसून चरमानो महतो रुक्स्स तिदतो 
सारवतो भ्रतिक्कमे व सार फेग्गु छेत्वा भ्रादाय पक्कमेय्य सार' ति मज्जमानो २४६ 
सय्यथापि, भिक्खवे, सुभूमिय चतुमहापथे भ्राजञ्ज्यरथो यत्तो भ्रस्स ठितो भ्रोधस्तपतोदो १६६ 
सेय्यथापि, भो गोतम, ये केचिमे वीजगामभूतगामा वुद्धि विरूढ्हि वेपुल्ल श्रापज्जन्ति, सम्ने 
ते पठवि निस्साय्य पठविय पतिद्राय २८३ 
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कऋेय्यथापि, सापिपृत्त, रुक्लो समे भूमिभागे जातो बहलपत्तपलासो सन्दच्छायो १०७ 
सय्यथापि सो, ब्राह्मण, पुरिसो सारत्थिको सारवेसी सारपरियेसन चरमानो महतो 
सक्खस्स तिदतो सारवतो सार येव छैत्वा श्रादाय पक्कन्तो सार' ति जानमानो २५५ 


पिद पन्तिय भ्रसुढपाठे सुद्धपाठो 
४ १२ सञ्चयानाति सञ्जानाति 
६ १५ दहेत्‌ ठे. ॥ 
१६ २ पापकेमित्तं पापके मित्ते 
३८ २७ उभयपमेत उभयमेत 
४७ १ ससदुविवटुकप्पे सवदूविवदटकप्पे 
५७ २५ सल्लेखोकरणीयो सल्लेखो करणीयो 
७८ २६ तचपरियन्त तचपरिप्रन्त 
८८ २९ चत्तारिमासानि चत्तारि मासानि 
९० (सिरो) चढसीहदनादसृत्त वचूछरसीहुनादसूत्त 
१०६९६ १६ भ्रचलको श्रचेलको 
११५ २७ भन्त भन्ते 
११८५ २० सस्समणक्राह्यणिया सस्समणन्राह्यणिया 
१२७ १४ प्राहु श्रथाह्‌ 
१३७ ६ वद्धि वुद्धि 
१५२ = परिसौ पुरिसो 
१५४ € पटिस्पञ्चक्तो पटिसञ्न्विक्खतो 
१६४ २२ भिस भिक्खु 
१७८ २१ अ्नुपरिक्खतं भ्ननुपपरिक्खत 
२१७ २६ रागदोसपरेतहि रागदोसपरेतेहि 
२२१ ५ सदवकस्मि सदेवकस्मि 
२२४ १८ श्रगत्थिता भ्रगथिता 
२२७ २१ वोभिन्दन्ता ते वोभिन्दन्ता 
२३० १४७ कण्णसुख कण्णसुखा 
२३४ २ धम्मा धम्मो 
२४द्‌ १ रागजे राजगहे 
९५२ = पर प्र्‌ 
२७० १ जेतवनं जेतवनं 
२७१ ६ विहिसावितक्क विहिसावितक्क 
२७१ (सिरो) भसाटिक भ्रासाटिक 


ग्रकाशकं 


मुद्रक 


| ३५ | 
सुद्धिपण्ण 


पम्‌ कापेयः @ जगना णिनि 


२७० 
९७५ 
७१५ 
२९८२ 
२९५ 
२१६९६ 
३०१ 
२०१ 
३०८ 
२३२९२ 
३२६ 
३२७ 
३४१ 
३४१ 
३४१ 
३४७ 
३५९१ 
२५६ 
२५७ 
३६६ 
३७० 
२८४ 
३८४ 
३८९ 
३८६ 
३९६ 
० 
४५७ 
४१० 


पिर पन्तिय भअसुदढधपाटो युदधपाठो 

९० श्रज्गहि अङ्गहिं ° 
१७ थरा थेरा 
१६ रत्तञ्व्य रत्तञ्ज्‌ 
२७ म मे 

५ यन येन 

१ तजो तेजौ 
२२ श्रस्सासापस्सासेयु श्रस्सासपस्ससेयु 
२९ ऊहनिन्त उहनन्ति 

३ सद्धिलसिका सङ्धिलेसिका 
१५ पनत पनेत 
१६ इन्वियसुम्ह्‌ इन्दरयेसुम्ह 
१३ ब्यापदपदोसां व्यापादपदोसा 
८ ° ज्नाणाय चुतुपपातव्याणाय 
११ सुबण्णे सुवण्णे 
१८ खयञ्यणाय खयञाणाय 
१८ मुदित मुदित 
२० दिह यिद 
२० यनमिधेकेच्चे येन मिपेकच्चे 
३० भ्रधम्मचारिया० अधम्मचरिया० 
२३ चातुया धौतुया 

१४ सपुरिसकम्मे सप्पूरिसधम्मे 
१६ पिसुणवाच० पिसुणवाचा ° 
२२ सहापि सहा पि 

५ सुख सुखं 
१४ सोमनस्सन सोमनस्सेन 
१२ भ्रा्मन्तसि भ्रामन्तेसि 
१२ सङ्धलेसिंकां सङ्किलिसिका 
१० तस्म तस्स 
२३ यमुय्ये येमुग्येन 


(ति) 1 पि 


भि्ु जगदीदा काश्यप, मन्त्री, पालि भ्रकाश्ठन मण्डल, 
बिहार, नालन्दा (पटलता) 

शी कृष्णचन्द्र बेरी, विद्यामग्दिर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, 
डी १५।२४ मातमल्दिर, वाराणसी-१ 


